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पुत्र, पुत्री, स्त्री, नौकर को सिर पर मत चड्ाद्ये । 








प्रकाल्कौय 
हषंका विषय है कि श्राज हम श्रष्टांग निमित्तका चौथा | स्वर 
विज्ञान पुस्तक पाठकों के कर कमलो मे समपित कर रहै हँ । इसके पटले 
तीन विभाग--१--णकरन विज्ञान, २--स्वप्न विज्ञान तथा ३--प्ररन पृच्छा 
विज्ञान प्रकाशित हो चके हँ । ४--स्वर विज्ञान भी पाठकों के हाधमेहे। 
अष्टांग निमित्तकेये सभी विभागों के प्रस्तुत कर्ता व्याख्यान दिवाकर, 
वदयाभूषण, न्यायतीथ, न्यायमनीपी, स्नातक, चतुथं ब्रतघारी जेन श्रावक 
श्रद्धेय पंडित श्री हीरालाच जी साह्व दुगड एक प्रतिभाशाली विद्वान हैं। 
आपने तीस वर्षो के सतत-ग्रनथक्त तथा कठोर परिश्रम से अनेक प्राचीन ग्रंय 
भंडारोंमें जकर वहां सुरक्षित हस्तलिकित पांडलिपियों से दोहकर इस 
ग्रधरत्न का संकलन किया है श्रीर इसको अ्थं-विवेचन-रिप्पणियों से सरल 
एवं सुरचिकर वनाने में कोई कपर नहीं उठा रखी । सच पूद्ो तो श्रष्टांग 
निमित्त के ये चारों विभाग अपने विषय के श्रनूठे एवं अनूपम संग्रह्‌ है । इन 
विभागों मेँ कितना वृहत संग्रह हैँ पाठक इन प्रयो कौ विषयानुक्रमाणिका से 
ही जान लेंगे ओर इनके पठन पाठनं से इस विषय कौ महानतातथा गंभीरता 
उपयोगिता का परिचय पा लेगे । सच वात तो यह्‌ है कि अनेक पुवचार्यो द्वारा 
रचित श्रनेक प्राचीन ग्रन्थों के दोहन रूप नवनीत को विद्वान लेखक ने सागर 
को गागर में बन्द कर हिन्दी जगत की महान सेबाकोहे। हेम सव श्रापका 
जितना भी आभार मानें उतना ही थोड़ा है । 


मात्र इतना ही नरह श्रपितु विद्टान्‌ लेखक ने सत्तर वषं की वृद्धावस्थामें 
लगातार = महीने दक्षिण भारत मे कठिन परिश्रम पूवक भ्रमण 
करके इन ग्रन्थों के अग्रिम ग्राहक बनाने के लिए भगीरथ प्रयत्न भी किया 
है । मान-ग्रपमान की परवाह किये विना घर-घर, दुकानि-दुका्न (५001710 
५००7) नगर-नगर मे जा-जाकर जेन साहित्य के प्रचार में वीर सेनानी की 
तरह कटिबद्ध हो रात-दिन एक करके जेन शासन की पूरी छगन से सेवाकी 
दै। यदि सच पृच्छा जाय तो कृषगात्र में एक कमठ युवक की श्रात्मा काम 
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१०] भूख से अधिक न खावें, नादान दोस्त से दाना दुषमन प्रच्छ । 





कर रही है । आपके उत्साह्‌ म्रौर परिश्रम को देख कर हम गद्गद्‌ हौ जाते 
दै । इतने उच्चकोटि के विद्वान होते हए भी आपक्रो मभिमान दधु नहीं 
पाया । जैन साहित्य के प्रचार की लगन श्राप के रोम-रोम में समाई हुईहै। 

श्रष्टांग निमित्त मे १--श्रंग विद्या, २-स्वर विद्या, ३-वक्षरा विद्या, 
४ -- व्यंजन विद्या, ५-- स्वप्नं विया, £-उत्पात विया, -भौम-विद्या 
८- अन्त रीक्षत विद्या । (ज्योतिष विद्या) इन श्राठ विद्याभ्रों का समावेण 
हं। इनकी विषय सारिणी को संक्षिप्तं परिचय में दुगड जी ने स्वयं स्वप्न 
विज्ञान मे अपने विशेष वक्तव्य मेंढे दिया दहै उससे पाठक महोदय इसकी 
उपयोगिता का महत्व समक जागे । 

अष्टांग निमित्तके श्राठ अंगोमेंसे इन प्रकाणितचार विभागों मे पांच 
अंगों का समावेश हो जाता है । वाकी के तीन अगोंमेंसे सामृद्रिक- 
हस्तरेखा, स्वरी-पुरुषों के शारीरिक लक्षणों द्वारा तत्सम्बन्धी परिचय 
का वृहृत्संग्रहं भी तयार हो चुक्राहे। तथा अन्तरिक्ष, व्यंजन, उत्पात 
विद्याओं पर अभी लिखना बाकी है । दुगगड़जीसे हमारी विनम्र प्रार्थना 
है कि इन बाकी विद्ाओंको भी शीघ्र लिखने की कृपा करें जिससे श्रष्टांग 
निमित्त के आटो भ्रंग प्रकाणित होकर जन समाज को लाभ प्राप्त हो सके। 

श्रेयांसि बहुविघ्नानि 

हम चाहते थे किये तीनों विभाग शीघ्राति-णीघ्र प्रकाशित हो जाते, 
परन्तु जिस प्रेस में पुस्तकें छपने के लिये दी थीं उसमें अचानक आग लग 
जाने से छपने कै लिये दिया हुआ सव कागज स्वप्न विज्ञान की प्रे कापी 
तथा छपे हृए फमं जलकर राख हो गए । 

१-- श्री दुगड जी कौ आंखों का श्रापरेणन ठीक हौ गया, चमा लग जाने 
के वादश्री दुगड जीने स्वप्न विज्ञान पर लिखे हुए रफ नोटूस से बडे 
परिश्रम तथा सावधानी पुवंक प्रेस कापी फिर तयार की श्रौर इसे छपने के 
लिए दूसरे प्रेस मे दे दिया गया । 

नया कागज खरीदने के लिये भी बहुत परेशानी हुई । १--श्रतिवृष्टि, 
२-रेलो की हडताल, साथ ही सरकार की कागज (ए00।) नीति के 





"कध 0. | 816 @{. 81111018 5185171 (06610) 48111101. 10111260 0 6810011 


प यि नि त यो नं सि 










न यायाय 


((-0. 1816 ?†. 81110118 91185111 (01661011 81111110. [21411260 0 €6810011 


मुख सामने सबकी प्रशंसा करे । उपकारी के उपकार को न भूरे। ११ 


कारणा मार्काटि में कागज का एक दम भ्रमाव हौ गया ग्रौर दाम भी एक 
दम दगने डयोढे हो गये, फिर भी रुपया लेकर कई दिनों तक मार्कट में चक्र 
> र ५ = 


` रगाने पर भी शीध्र कागज उपलब्ध न हौ सक्ता । बहुत कठिनाई से बड़ महग 


भवे कागज मिला श्रौर प्रेस मे देकर पुस्तकों के छपने की व्यवस्था कौ 
जा सकी । 
स्वर विज्ञान के विषयं म-- 

तीन-चार वषं पह स्वरविन्ञान तथा स्वप्न विज्ञान की प्रेस कापियां भाई 
पुवराज जी, व भाई सरदारमलजी को श्री दुगड जी ने मद्रास उनके 
मंगवाने पर भेजी थी। उन्होने स्वामी ऋषभदास जी को अवलो- 
कनार्थं दीं। स्वामी जी ने उन्हँ आद्योपांत पढा जौर इसे प्रकाशित 
कराने की भ्ननुमति दे दी। तत्पश्चात उसी वषं श्राचायं विजयविक्रम सूरि 
आदि जन मुनिराजों का मद्रास में चतुरवासिहोने से स्वरोदय तथा स्वप्न 
विज्ञान की प्रेस कापियां देखने के लिए उन्हें दे दी गई । उन्होने भी इन्हुं पढ़ा 
ग्रौर छपाने के लिए अनुमति दे दी । | 

इसी वीच मे स्वरोदय विज्ञान के “कालज्ञान ' भाग वाली कापीखो 
गई, दोनो भादयों के बहुत तलाश करने पर भीन मिल सकी । "'कालज्ञान'' 
वाली कापी के सिवाय- वाकी की प्रेस कोंपियां भाईश्री पुखराज जीने 
वापिस लौटा भेजी । 

शरव स्वरोदय विज्ञान के खोये हृए भाग ““कालज्ञान'” का श्रभाव कंसे पुरा 
किया जावे । यह्‌ भी एक प्रष्न चिल्ल बन गया । 8 | 

श्री दूगड़जी नेसे फिर नये सिरे से लिखकर प्रे कापी तयार 
की। इसी चक्करमें छः महीने व्यतीत हो गए । सितम्बर १६७३ को 
कागज मिलने पर तथा दोबारा प्रेस कपियां तयार होने पर फिर ₹न्है 
दूसरे प्रेस मे छपने के लिये दिया गया । | 

इन पुस्तकों के प्रकाशन म श्री दूगड़जीने इतनी ६ लगन तथा डप से 
काम को निपटाया है कि तीन मास कै अल्प समय मे १ विज्ञान 
२--प्रए्न पृच्छा विज्ञान तथा ३ _ स्वरोदय विज्ञान छपकर तैयार हौ गए ठ 
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परिचय दिया है । श्राशा करते हं कि दसी प्रक 





१२] व्यथं खचं न करे, कायंकी सफलता के लियेखर्चमे संकोच भी न करे । 


प्रोर ग्राहक महानुभावो को भेजने में कृतकायं हृए हैँ । 
इनके ठेखन-संपादन-संशोधन-प्रूफ-संशोधन श्रादि का सारा कायश्री 
दुगड जी ने स्वयं किया है । इस कायं को मड़पसे पूरा करने के लिए कई 
कड रातो सोये तक नहीं । न खाने की चिन्तान सोने कीं परवाह । विश्राम 
कौतो वात ही क्या | 
हम इन्दं कई वार कहते कि पूज्यवयं--यह्‌ श्राप क्या कर कटे है? भाप 
के स्वास्थ्य, अवस्था श्रौर आयु को देखकर हम शिणघर रह्‌ जाते हैँ कि 
अ।प इतनी कठोर साधना के पील जपने स्वास्थ्य से हाथन धो वे । 
श्रापके पास एक ही उत्तर पाते किं भाई मेरे सिर पर बड़ी भारी जिम्मे- 
वारी टे । जिन-जिन महानुभावो ने ग्राहक बनाने वनने में इस कायं मे मभौ 
सहयोग दिया ह । देरी होने से पता नहीं वे जपने मन में क्या-क्या सोचते 
हीगे ? इसलिए मै कृतसंकल्प हं कि शीघ्रातिगीघ्र पुस्तकं प्रकाशित होकर 
श्राह महानुभावो को पहुंचा दी जवं । मेरे स्वास्थ्यकी चिन्ता न करे 


शासनदेव मेरे प मे उत्साह मे 
सनदेव मेरे इस शासन सेवा के कार्यं में त्साह बढ़ने मे अवश्य सहायकं 


विलम्ब के लिए क्षमाः याचना 
हम प्राशा हं कि ग्राह मह्‌ ॥ 
4 क किग्र (| भावे पुस्तकों के प्रकाशन होनेमें प्रागा 
५ कारण का समभ गए होंगे । हमत । 

1 निः 9 हग । हमने भी इनके प्रकाशन 
५५ श ५६ मे ध करान म पूरौ सावधानी बरती है । कुदरत के 

। चार नहं । इसके लिये हम भी रि हें | 
् तवश हं । फिर भी विलम्ब 
के लिये हम ग्राहकं महानुभावो से क्षमा प्रार्थी है । ) 4 
तहयोगियों की उदारता के लिए 
इन तीनों विभागों तथा ण 
कै प्रचारक लिए जि 
सहयोग दिया है उ> 


स्राभार प्रदर्शन 
क वन (आ के ग्राहक बनाने तथा जैन साहित्य 
4 अ (५८ ने श्री दुगड जी का उदार वृत्तिसे 
स्ता, स्नेहं तथा ज्ञान के प्रति सर 
ठ तथा ज्ञानके प्रति सच्ची भक्ति का 


र अगेकेलिएभी आपका 
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किसी स्वरीके घर अकेले न जावे, बालक तथा स्वी केमुंह्‌ न लगे । [१३ 





| 
प्रा र---- ~~~] --~ 
| 
सदा सहयोग मिलता रहेगा । आपकी शासन सेवा के कार्यो के करनेमें 


। 
| 
6 णासन देव श्रापको प्रेरणा देते रहै । 
| ग्रन्त मे पूज्य दुगड जी साहब के लिये हम जितना भी आभार प्रदर्शन 


करे उतना ही थोड़ा है, उनके कठोर परीश्रम तथा लगन के लिये हुम नत 
मस्तक हैँ । उनके सौजन्य तथा तत्परता के लिये हम गद्गद्‌ हं । उनके 
कायं की, जेन साहित्य के प्रसार की भावनाओं की हम कद्र करते ह 
णासनदेव से प्राथेना करतें किभ्राप शत श्रायु हों। जिससे जेन शासन 
की सेवा मे आपका सहयोग सदा मिलता रहे । भ्रापका कोटिशः श्रभिनन्दन 
करते हए हम आपके वहुत कृतज्ञ हँ अधिक क्या कहें । 

जेन बन्धुओंसे हमारा नस्र निवेदनदहै किञआपश्री दूगड़जीकेद्रारा 
जेन साहित्य के तयार ग्र॑यों के सवेत प्रचार तथा प्रसार के लिए हमारा 
पूरा-प्रा सहयोग दं । ताकि हम प्रगे ग्रंथो काभी शीध्च प्रकाशन कराने के 


| लिये उद्यमशील हो सक । 
। दिल्ली--३ ०-११-७३ ग्रध्यक्ष--मनोजकूमार जंन 





५ पुस्तकों कौ छपाडं का उत्तम प्रबन्ध 
| संस्कत प्राकृत, हिन्दी भाषा में धार्मिक, सामाजिक एवं ्रन्य सब प्रकार कग 
1 पुस्तकों को, भाषा की दृष्टि से शुद्ध धामिकं परिभाषाभ्रो से परिमाजित, उत्तम 
| था सुन्दर गेटश्रप, सुन्दर टाइप मेँ प्रकाशित करने का उत्तम प्रबन्ध है । गज- 
| राती भाषा से हिन्दी भाषा मे अनुवाद करने की संतोषजनक व्यवस्था है। 
अदुद्ध भाषाको शुध भी किया जाता है प्रूफ संशोधन कौ भी सुविधा है । अतः 
शुद्ध श्रौ र उत्तम प्रकाशन के लिए तीचे लिखे पते से पत्र व्यवहार करें । 

पंडित ही रालाल दूगड़ जनं 

व्थवस्थापक--ग्रोसवाल जेन प्रिटिग सेंटर 
५७ अहाता बलवीर मोतीराम रोड 


~~ 
| णाह द रा-दिल्ली-११००३२ 


य 
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१४] शरीर की शक्ति देखकर तप करो, आधथिक्र शक्ति देखकर दान करे । 
^ _ ~~ ------~------ 


प्रस्तावना 
ॐ हीं श्रीं एँ अर्ह सवंदोष प्रणाशन्येः नमः । 
इस क्छेणपूणं कषाय वृत्तियो से भरपुर दुःखागार प्रपार संसार भं चाहे 

कोई भी श्रास्तिके अथवा नास्तिक विचारधारा का व्यक्तिक्योन हो, वहं नाना 

प्रकार के रोग-णोक चिन्ताग्रों आदि से ग्रसित देखने मे भ्राता है । उनकी आत्म- 

घातिनी व्याधियों के प्रतिकार के लिए अनेक प्रकारके उपायोंकीखोनजमें 

मानव लगा हुआ है, पर फिर भी विश्व में दिन प्रतिदिन मानव आधि, व्याधि 

तथा उपाधियों से वृद्धि पाता जा रहा दहै। बाह्य ओर श्रभ्यन्तर व्याधियों मरौर 

उपाधियों से सारा विश्वं आक्रांत टै । श्रात्मघातिनी बाह्य शारीरिक व्याधियों 
ऊ प्रतिकार के लियि श्रायुर्वेदिक कला-कौशल वेद्य, युनानी हिकमत में निपुण 
( हुकीम, व्रि्वविचालयो से डिग्री प्राप्त एलोपेथिक डाक्टर, होम्योपेथी, वायोकै- 
। मिकपेथी, नेचरोपेथी (प्राकृतिक चिकित्सा) करेमोपेथी इत्यादि अनेक पद्धतियों 
के चिकित्सक एवं तांत्रिक, मात्रिक, यात्रिकं रादि लोग अपनी चिकित्सासे संसार 
( के सव प्रारियोंके रोग शोकादि का निवारण करनेके स्यि कटिबद्धं । 
। परन्तु फिर भी मानव को रोग, क्लेशादि मुक्ति प्राप्त नहीं होती । दिनं प्रतिदिन 
| मानव जीवन परेशानियों में उलाजा रहा है। जरा विचार कर देखा जाये 
। तो व्याधि क्या है पहुल इसे सम भना ्रावश्यक है, इसके अनन्तर उसके प्रति- 
कार के उपाय कौनसे हैँ दा निर्णय करना भी अनिवार्यं है इसके लिये जैन 
(धर्मानुयायी वाग्भट ने श्रपने ब्रष्टगिहूदय नामक चिकित्सा ग्रन्थे कहा है क्रि -- 
| ` ““रोगादौ परिक्षेत तदन्तरमौषधम्‌ । 
ततः कमं भिषक्‌ पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌ ॥ १।' 
। अर्थात्‌--वैद पटले रोग की परीक्षा करे, तदनन्तर ग्रौवधि का निर्णय करे, 
फिर चिकित्सा कम॑ ज्ञानपू्वंक काम मे लावे । 

जिस प्रकार बाह्य शारीरिक व्याधि के लिये निदानं खोजने पर प्रतिकार 

संभव है वैसे ही अध्यात्म-पक्षमें बाह्य तथा श्रभ्यंतर व्याधियों का निदान 
भी सोचा जाना परमावश्यकं है । क्योकि मात्र शारीरिक चिकित्सा से आत्म ` 
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अनुचित स्थानपर मत बेढो, पानी की थाह जाने विना नदीमे न घृसो। १ । 


शांति संभव नहीं है । आत्मिक आधि-व्याधियों रोगों का मुख्य निदान जन्म- 
मरणादि का कारण कर्मबन्ध कै भ्रतिरिक्त श्रौर कोड ष्टि गोचर नहीं होता । 
तास्तव मे इय कर्मबन्ध के कारण से ही जगत मे सब प्राणी मानसिक, कायिक, 
वाचिक, आध्यात्मिक, दैविक, आधिभौतिक इत्यादि दुःखों को न चाहते हए 
भी विवश होकर सहन कर रहे हैँ । इस कमंबन्ध रूपौ राजरोगों के निदानं 
(कारणों) को नाश करने के लिये तथा श्प शांति प्राप्त करने के लिये भिन्न- 
भिन्नं धरन सम्प्रदायो के धमं गुरुओ, आ चार्यो, तीर्थकरों म्रादि ने श्रपनी योग्यता 
प्रीर वुद्धि पूवक उपायं वत लाये ह । 

कहने का सारांश यह्‌ है कि यह्‌ आर्यावित-भारत प्राचीन समयसे ही इस 
ग्राध्यात्मिक विद्या की पराकाष्टा तकं पहुचा हुजा है । इसको पावन भूधरा परं 
गरनेकानेक महापुर इस विद्या के पारगी टो चके है ! अनेक लन्धियो, सिदधियो, 
भिधियों के चमत्कारो के योग से नास्तिक लोगो पर भी आत्मा को अस्तित्वता 
कमी गहरी दाप डालने वाले महात्माओं की भी कमी नही थी । प्रत्यक्ष रूपसे 
पुनर्जन्म का श्रनुभव कराने वाके जातिस्मरणं ज्ञान धारक होकर अनन्य मानों 
द्यो पनर्जन्म के विषय मे निश्चय श्रद्धा उत्पन्न कराते थे । योगबल से भूत- 
भविष्यत ग्रौर वर्तमान काल सम्बन्धित विप्रकृष्ट दूर वस्तु का संशय दूर कर 
आत्मा की ज्ञान आदि प्रनन्त शक्तियों का वोध करातेथे। 

तसे श्रनेकं रत्नं पुरुषों की धारक भारत-मातृभूमि राज जड़ विद्या के उपा- 
तकोंके प्रभाव से शोचनीय स्थितिभेप्रा चुकी 1 अध्यात्म विद्या का प्रचार 
शुन्यव्रत होता जा रहा है । वह्‌ भारत जड्विदया ( विज्ञान) की शोध खोज की 
दौड में अध्यात्म विद्या की भूलता जा र्हा ह। यदिेसादहीरहातो आत्मभान 
को भलाकर श्रौर सच्चरित्रता को खोकर मानव समाज अनाचार के गतमें 
पडता जा रहा है भौर पड़ता जायगा । 

| ठे भ्रनुभव होता है कि वेमा सि के दूषित वातावरणमे भी यदि 

कृपालु योगी महात्मा लोग न वचा्वेगे तो जड़वाद्‌ कासाम्राज्य द्धा जाना संभव 
ह । सुख प्राप्ति के लिथे मानव योग विद्या श्रौर प्रात्मविद्याके अभ्यास को भुला 


कर श्रवनति की ग्रोर जा रहादह। 
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१६] माता-पिता की सच्चे मनसे सेवाकरो, बड़े भाईको पिता समान मानो । 








जैन समाज मँ योगाभ्यासी गुरुप्रों का श्राजकल प्रायः श्रभावसादही है) 


इस श्रभावको दूर करने के लिए म्रध्यात्मानुभवी योगीश्वर महात्माभ्रो, जेना- 
चार्यो का साहित्य आज भी व्रिद्यमान है। इनसे योगाभ्यास चालू कर लाभ 
उठावे। 


श्री वीतराग सर्वज्ञ देवाधिदेव तीर्थकरदेवों का धमंतो वही हौ सकता हे 


जिसत्त राग-द्वेषादि मिटाकर श्रात्मा प्रणमरस निमग्न वन जावे । जिन 
उपायों से राग-द्रषश्रादि पर विजय एवं शांति, आत्मज्ञान, पुरनिन्दतथा समाधि 
की प्राप्ति होकर बाह्य ओौर श्रम्यंतर व्याधियों का नाश होना संभव है । जब तक 
ग्रात्मा में निर्मलता श्रौर स्थिरता नहीं आती तव तक प्रणमरस की प्राप्ति 
भी ग्रसम्भव दहै । यह्‌ अवस्था योगाभ्यास से प्राप्त हो सकती है । कटा भी दटै- 


“अनेक गत-संख्य।भिस्तकं व्याकरयादिभिः । 
पतिता शास्त्रजालेषु प्रज्ञया ते विमोहिताः ।॥ १॥ (योग बीज ८) 
प्र्थ--संकड़ों तकं शास्त्र तथा व्याकरणादि पद्कर मनुष्य शास्त्र जाक में 
फंस कर केवल विमोहित हो जाते दैँ। वास्तव में प्रकृति ज्ञान योगाभ्यास 
के विना उत्पन्न नही होता । 
मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सवं शास्त्रानि चव 
सारस्तु योगीभिः पीतस्तक्रं॒पीवन्ति पंडिताः ॥। 
(ज्ञान संकनिनी तंत्र ५) 
ग्रथं--चारों वेदीं तथा सव शास्त्रों को मथ कर उनका मक्खन स्वरूप 
सारभाग तो योगी चाट गये ओर उसका असार भाग तक्त (छाल) पंडित 
टोगपीरहेदह। 
योगाभ्यास को जनों ने भ्रात्म साधना के किये सदा स्वेदा मुख्य साधन 
ना दहै । तीर्थकरदेवों से केकर चौदह पूवधारी श्री भाद्रबाहु स्वामी, श्री 
सिद्धसेन दिवाकर, श्री हरिभद्र सुरि, श्री हेमचन्द्राचायं, श्री श्रानन्दधन जी, 
श्री यशोविजय जी, श्री चिन्दानन्द जी श्रादि सव महान योगाभ्यासी हृए हैँ | 
तीर्थकर देवो की ध्यानावस्था में विराजित प्रतिमाए तो साक्षात्‌ योगाभ्यास 
की मूख बोलती भ्राकृतियां हं । 
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माता-पिता के श्रनुकरूल रहो, बड़ों से वाद-विवाद मत करो । [१७ 


उपाध्याय यशोविजय जी महाराजने तो स्पष्ट कहा टै कि 


““सोक्षेण योजनादेव योगो ह्यत्र ।'` (दराधिशिका १०, १) 
राच्यं हरिभद्र सूरि नेभी फरमायाहैकि-- 
““मुक्खेण जोयणाओ जोगों ` (योगविशिका १) 


ग्र्थात्‌--जिन-जिन सा धनों से श्रात्मा की शुद्धि ओर मोक्ष का योग होता 
है उन सव साधनों को योग कहं सकते हं । 
पातंजल योगदर्शन मे भी योग का लक्षण--“योगश्चित्त वृत्ति निरोधः । ` 
अर्थात्‌--चित्त की वृत्तियों को रोकना योग कहलाता हे । 
इस प्रकार योग की ग्रौर भी अ्रनेक परिभाषाए हें । 
थोग का महत्व 
“योगाः कल्पत रः श्रेष्ठो, योगश्चितामणिः परः । 
योगः प्रधानं धर्माणां, योगः सिद्धे स्वयं ग्रहः ॥ ३७ ॥। 
(योगविन्दु हरिभद्र सूरि) 
अर्थात्‌--योग कल्पवृक्ष है, योग उत्तम चिन्तामणि रत्न ह । योग सव 
धर्मो मे प्रधान है । योग स्वयं मोक्ष प्रदाता है । | 
भारत कै जैन, वैदिक ग्रौर बौद्ध इन तीनों प्राचीन धर्मो का समान रूप । 
से यह्‌ सुनिश्चित सिद्धान्त है कि मानव जीवन का श्रन्तिमि साध्य उसके ( 


आ 


आध्यात्मिक विकास की पूणता श्रौर उससे प्राप्त होने वालं परम कंवल्य एवं | 
नर्व पद है । उसकी प्राप्ति के लिथे जितने भौ उपाव उक्त तीनों धर्मो मे | 
बतलाये गये हँ उनमे अन्यतम विशिष्ट "योग" है । योग यह्‌ प्राचीन आयं ु 
जाति की अनुपम ग्राच्थात्सिक विभूति है । इसके हारा ग्रतीत कालमे श्राये 
जाति ने श्राध्यात्मिकक्षेत्रमे जो उत्कषं प्राप्त किया था, उसका अन्यत्र 
| मिलना दुर्लभ है । योग काही इसरा नाम आध्यात्म-विया ह । 
योग सोक्ल प्राप्ति का निकटतम उपाय होने से मुमुक्षु आत्मानो के व्यि 
नितान्त उपादेय है । इसी इष्टि को सन्मुख रखकर भारतीय महापुरुषो ने 
इसकी उपोमिता को स्वीकार करते हए ग्रपते-्रपने हष्टिकोण से इसका 


व्याप्ति वर्णन कियारहै। प्रमाण के लिए जैनों के श्रागमादि, बौद्धो के 
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१८] चलते फिरते खावें नहीं, बात करते हंसं नहीं सी ठा करें नहीं । 


चरिपिरिक श्रादि श्रौर वैदिक धम्मं के उपनिषदादि ग्रन्थों के पर्याप्त उद्धरणं 
लिखे जा सकते हे । | 
योग का श्न्दाथ 


शब्द शास्त्र कै श्रनुसार ““युज'” धातु से घल. प्रप्यय के द्वारा योग शब्द 
निषपन्न हौता है । युज नामके दो धातु हँ । एक समाध्य्थक, दूसरा संयो- 
गार्थक है । जेन संकेतानुसार तो शजुक्लव्यान के पाद चतुष्टय मे ही समाधि 
का तिरोधान होता है, ग्रतः समाधि यह्‌ ध्यान की अवस्था विशेषही हं । 
सारांश यह्‌ है कि समाध्यर्थक युज धातु से निष्पन्न योगाथं में समाधि श्रौर 
ध्यान ये दोनों ही गभित हो जाति हैँ । अव रहा संयोगर्थं योग॒णब्द, सो 
उसमे योग के वे समस्त साधन निर्दिष्ट है, जिनकी साधकं को श्रपने श्रन्दर 
ध्यान अथवा समाधि की योग्यता प्राप्त करने के लिये श्रावए्यकता होती है । 

प्रस्तुत श्रष्टांग निमित्त के ्राठ ग्रंगों का संकलन करनाही हमारा ध्येय 
है अतः उसमे एक भ्रंग 'स्वर' विद्या भी है । स्वरके दो भेद ह १-प्राणियों कौ 
ध्वनियो श्रादि से निकलने वाले शब्दादि तथा २- नासिका द्वारा निकलने 
वाला श्वासोए्वास, पटे भेद का विवेचन हम श्रपनी ““शकुन-विज्ञानः' 
नामक पुस्तक में दे चके दै । प्रस्तुत पुस्तक में दुसरे प्रकार के स्वर सम्बन्धी 
विवेचन है, जो कि नासिका से एवासोश्वास द्वारा निकलता ह । यह्‌ स्वर 
प्राणायाम द्वारा साधा जाता हं ओर इसकी साधना का विधान पातजल 
योग शास्त्र भे विस्तार पूवेक कियादहै। इसयोगको हव्योगके नाम से 


 सम्बोधित किया जाता है । इस हव्योग की साधना करने वाले वतंमानकाल' 


मे जेन अध्यात्म योगी श्री चिदानन्द जी महाराज हो गये है| 

ग्रतः अष्टांग निमित्तके एक भ्रंग ““स्वर-विद्य'" की पति-केलिये इन्दं जैन 
महानयोगी चिदानेन्द जी महाराज छत ““स्वरोदय सार" (पद्य-बद्ध) का 
विस्तत विवेचन तयार कर पाठकोंके करकमलोमे दे रहे तथा इस 
हव्योग के श्राठ श्रंगों मसे जंन धमकी अध्यात्म साधन पद्धतिमे कंसे कहां तक 
उपयोगी है इसके लिये इन्हीं के द्वारा रचित पुस्तक ““श्रध्यात्म अनुभव योग 
प्रकाण'' का उपयोगी भाग परिशिष्टसू्पमे दे दियाहै। इसमे श्री चिदा- 
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घर श्रि क ्रादरं करे, भाईयों कु दुम्बियों से मेल रवे, लड मत । |१६ 
~~ 
नन्द जी महाराज ने हठ्योग का प्रतिपादन कर जेन ष्टि से ्रात्म कल्याण 
तं उसका क्या रौर कैसे उपयोग है, इसका विस्तार से विवेचन किया है | 
ग्रौर इसमें जेन दर्शन कौ शेली से कितना अंश उपयोगी दै इस वातका 
बडी उत्तम रीत्तिसे विश्टेषणं भी किया है । यहां तक कि यम, नियमः 
ग्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहर, धारणा, ध्यान, समाधि कां विवेचन एेसी 
हृदयंगम पद्धति ते किया दहै कि साधारण बुद्धि वाला मनुष्य भी इससे लाभ 
उठा सकता है । योग के कई एसे खास रहस्यो को जिसका स्पष्टीकरण पात्र 
की योग्यता-म्रयोग्यता पर निभैर है उन्हँ छोडकर वाकी सव वातं जिनमें 
कई महत्वपूर्णं विषय भी शामिल ह श्रौर जिनका सम्बन्ध योगसे है इस प्रथ 
> खोलकर रख दिये हैँ । इस ग्रन्य के पूर्वि मे सविकल्प व्येय का प्रतिपादन 
करने केलिए तीर्थकर मूतति की आवश्यकता वतलाई है ओर उत्तरार्ध मे ह्‌ठ- 
ग्रोग तथा राजयोग का सागोपांग वर्णन क्ियादै। साथही इसमे बतलाई 
ग क्रियाएं श्रादि जैन दृष्टि से किस प्रकार करनी चाहिये इसका भी सुन्दर 
खलास्ता किया है । ये दोनों कृतियां योगी राज चिदानन्द जी महाराजकी 
लम्यग्हष्टि महायोगी किसी जैन गुरु के सानिध्य में रह कर योगाभ्यास दारा 
प्राप्त स्वानुभव की मुंह बोलती कतियां है । (इसका पूवधिं भाग यहां नहीं 
दिया ) गि ५ ं ति = [9 [कप 
न्न-भिन्न आचार्यो ने भिन्न-भिन्न श्रपेक्षाग्रं से योग को श्रधक तरह को 
शैलियों तथा भेदौ-प्रभेदों से प्रतिपादन किया हे । परन्तु हम यहां ह््योग 
~ => ॐ => लख ~ = इस विषय को 
दति का विवेचन करर हं। इसका दतु हम (५ चुके हँ । इ वि 
विक्ञेष उपयोगी बनाने के लिये अनेक प्रकार कौ टिप्पणियां (001701९5) 
भी इस ग्रन्थ मे लिख दि हं। 
हठयोग का सिदढान्त--द? योग करा सिद्धान्त यहदहै किस्थूल शरीर श्रौर 
स्म शरीर एकं ही भावम गुफित दै, भ्रौर एक का प्रभाव दूसरे पर परा 
बना रहता है । स्थूल शरीर को अपने श्रधीन कर सूक्ष्मशरीर को अधीन करते 
हृए योग करी प्राप्ति करने को हव्योग कहते हँ । योग निष्णात भ्राचार्योने 
हठयोग को सात ग्रंगौ मे विभक्त किया है- 
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२०] माधुयं रहित वचन, शक्ति रहित पौरुष, ध्यान रहित चितन न शोभे । 


2 9 -~ 
१--षट्‌कमं, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायास, ध्यान श्रौर समाधि । 
हव्योग कै ध्यान को ज्योतिर्ध्यान भी कहते ह । 
योग के सम्बन्धमें श्राजके लोगों मे कुछ एेसी मान्यता हो गईदहैकि योग 
सामान्य व्यव्िति च एकदम अगम्य है। योगी, जोगी, सन्यासी, वंरागी श्रादि 
नामों से प्रसिद्ध होने वालों मेँ मानौ कोई जड़ी-वूटी का चमत्कार टी 
भभति डालने वाटे है, प्रतिगत भ्रज्ेय सत्ताको वशम करने वाके हँ एेसी 
धारणा लोगों के दिलों में वैठ गई है। स्वाथं साधने की इच्छा वाले, सासा- 
रिक वस्तुग्रों श्रथवा ख्याति को चाहने वे, ग्रौर लोगों के ब्हम ओर व्युद- 
ग्राह पर श्राजीवका पर निर्भर रहने वाके लोगो ने ए खोटे विचारोंका घूव 
प्रचार कियाद । इस प्रकार वे लोग जनता का धोखे मं लाकर खूव ठगते ह । 
अतः उन से सावधान रहना चाहिये । 
महषि पतंजली श्रपने योगदशंन २।२९ में लिखते हँ कि-- 
““यम-नियम-5ऽऽसन-- प्राणायाम -- प्रत्याहा र -- धारणा -ध्यान -- 
समाधयोऽष्टांगानि 1'' ्रथात्‌-यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
चारणा, ध्यान ग्रौर समाधिये योग के श्राठ अंग दहै । 
जेनाचायं श्री हेमचन्द्र ने योग शास्त में, लुभचन्द्र जेनाचायं ने ज्ञानार्णव 
मे भी इन आठम्रंगो का प्रतिपादन किया है। 
भाणायाम 
ठयोग के उपय क्त श्राठ अगोमे प्राणायाम चौथे नम्बर पर तथा दूसरी 
प्रकार से इसे सात अगो मे विभक्त किया गया है, उसमें प्राणायाम का पांचवां 
अंग मानादहै। वे सात अंग इस प्रकार है-- 


-9| # 


१--षट्कमं, २--आसन, ३--मुद्रा, ४-- प्रत्याहर, ५- प्राणायाम, 
६-- ध्यान, ७--समाधि । पतंजली भ्रादि प्रमुख योगाचार्यो ने मोक्ष साधन के 
लिये प्राणायाम को उपयोगी मान कर स्वीकार किया द्वै । प्रर वास्तव में 
श्रशायाम माक्ष के साधनछ्प व्यान श्रौर समाधि कै लियि श्रन्तथकर्ण की 
स्थिरता ओौर निमलता कै लिये अंशतः उपयोगी सिद्ध ह्य सकता है। इसलिये 


्राणायाम को चित्त--श्रन्तःकरण को स्थिर गौर निर्मल करने मे देतुभूत होने 
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तप विना भिक्षु, ज्ञान विना मुनि, चारित्र विना श्रमण न णोभें। [२१ 





से मुमुक्षु आत्माको मोक्ष प्राप्तिकेल्ि अग्रसर होने में प्रथम सोपान कह सकते 
ह । पतंजली ने थोग की व्याख्या करते हृए--“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः* अर्थात्‌ 
चित्त की वृत्तियों का निरो करना योग है एसा कहा है । मात्र इतना ही नहीं 
प्राणायाम की साधना से म्ननेक प्रकार की सिदधियों, निधियों ओर रखुन्धियों की 
प्राप्ति भी होती है । तथा चमत्कारो श्रादि की योग्यता भी प्राप्त होती है। 
इसको जेनाचार्योने मी स्वीकार कर साधक को इनके प्रोभनमेन श्राने कै 
लिये सावधान भी किया है श्रौर कहा दहै कि यदि साधक इनके प्रलोभनमेभ्रा 
जवेगा तो उसका पतन हो जावेगा । 
स्वर साधना फी उपयोगिता 

प्राणायाम हारा स्वरोदय की साधना से मानव अपने तथा दूसरों के भूत, 
भविष्यत आर वर्तमान में होने वाली जुभाञ्युभ घटनाग्रों का सहजम ही ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है । 

श्री कल्पसूव्रादि जैनागमों में अरष्टांग निमित्तमं श्वर' को एक प्रधान 
ग्र॑ग माना । ह्योग प्राणायामस सिद्ध होता दै। प्राणायाम स्वरोदय 
साधना के बिना अधूराही रह जाता है । मात्र इतना ही नहीं गणितज्ञ 
(ज्योतिषी) का ज्योतिष भी स्वरोदय ज्ञान के विना लगड है । स्व रोदय ज्ञानी 
नाक पर हाथ रख कर नाक की नासिकराओं (नधनो) मंसे निकलते हुए श्वास 
कौ परख कर समस्त प्रष्नों का सच्चा उत्तर देकर सब समाधान करने मे समथ 
हो जाता है। लाभालाम, तेजी मंदी, वृष्टि-अनावृष्टि, सहयोग-वियोग, मिच्रता- 
शता, युद्ध-मुकदमे आदि मे जय-पराजय, वष॑फल, गभं मे पुत्र-पू्री, परदेश 
गमन से सफलता-असफल्ता, कायं कौ सिद्धि-्रसिद्धि चादि नाना प्रकार कीं 
गुत्थियों को सुलफाने में स्त्ररोदय ज्ञान एक चमत्कारी विद्याद । मेरे विचार 
ते जैन योगिर्योने हव्योग का निपेध मोक्ष प्राप्ति का हैतुभूत न हीने के 
कारण ही किथा होगा जो कि वास्तविक है। क्योकि हव्योगमें श्रात्मा कों 
भवश्रमण से मुक्त होने का कोई विधान नहीं है । पर श्रात्मा को मोक्षमार्थं की 
रोर श्रग्रसषर करने के लिये हेतभूत चित्तवृत्ति निरोध के लिये तो इसका उपयोग 
परम योगीराज श्रानन्दघन जी, उपाध्याय यशोविजय जी, चिदानन्दं जी, 
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२२] अविश्वास से व्यवहार का श्रौर विरह से स्नेह का नाश होता ह। 





दादा जिनदत्त सूरि श्रादिश्ननेक जेन मुनि पुगवोंने किया दै) श्रौ ञानन्दघन जी, 
चिदानन्द जी की कृतियां इस वात का स्पष्ट प्रमाण दहं । 
यदि सच पृचछा जायतो हव्योग का सवंथा निषेध करके जनों के यहां 
से योगाम्यास का प्रचार सर्वथा समाप्तहो गयाहे। भ्राज जनों में एक भी 
एेसा योगी पुरुष देखने श्रौर सुनने मे नहीं श्राता । जो हो । 
स्वरोदय ज्ञान समञ्नने की श्रावर्यकता 
इस विष्व मे प्रकृति ने मानव को विशेष ज्ञान दिया है; इसके परिणाम 
स्वरूप उत्तम पुरुष भूत, भविष्यत, वत्त॑मान काल की वाते हस्तामलकवत्‌ जान 
सकते हैँ । यह्‌ बात सवविद्रद्‌ जन विदित दहै । ज्योतिष, रमल आदि से कालं 
ज्ञान मालूम हो सकता है परन्तु इससे भी सरल एक रीति काल-ज्ञान 
जाननेकीदहै; जौर वह्‌ हैस्वरोदय ज्ञान । इससे विना किन्हीं श्नन्य साधनी के 
मात्र नासिका पर अंगी रख कर स्वर कौ गति से कालज्ञान, गुभाणुभ 
: आदिकाज्ञानकी प्राप्ति होतीदहै। शरीर की भ्रारोग्यता में भी यह्‌ बहत 


से मानव समाज को चमत्कृत किया है। धमं से विमृख प्राणियों को इसके हारा 
7 धमंमें हृद्‌ किया दहै आज मानव अपने प्रमादवश इस ज्ञान से वंचित रह्‌ कर 
| श्रध के समान विचरण कर रहा हं । स्वरोदय का स्पष्ट श्रथं नासिका द्वारा 
¡ निकलने वाले पवन की गत्ि-विधियों का वोधदहै। इस शरीर में पांच प्रकार 
। का पवन है। इसके निकलने के मख्य दो रास्ते हँ । वे कंसे, किस-किस समय, 
किस-किस स्थान से निकठेतो क्याहो? उसका जो ज्ञान, वह्‌ स्वरोदय 
ज्ञानहै। | 

स्थिर चित्त से एकांत में वेठ कर गुभ भावयपूर्वकं सद्गुरुदेव का स्मरण 
करके नाक में से निकलता हु्रा स्वर देखे । पश्चात्‌ इस स्वरोदय ज्ञान मं 
वतलाई हई विधि से बोध पाकर न्यायमागं से कायं करे । एेसा करने से यह्‌ 
स्वर ज्ञान सिद्ध होगा । इस ज्ञान का उपयोग निदितं कार्यो में करने से उल्टा 
ग्रनिष्ट परिणाम प्राता है । इस बात को विशेष रूप से लक्ष्यमें रखें । विचार 
करनेसे ज्ञात होता है कि स्वरोदय की विद्या पवित्र श्रौर आत्माका कल्याण 
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लापरवाही से शरीर का ओौर प्रमादसे धमं का विनाश होता | ह 1 


सायर 


करने वाली है । इसका श्रम्यास कर पूवेकालीन महानुभाव अपनी श्रात्मा का 
कल्याण कर अविनाशी पद प्राप्त करते थे । श्री जिनेन्द्र प्रभु तथा गणधर देव 


भी इस विद्या के पूणं ज्ञाता थे । अर्थात्‌ वे इस विद्या के प्राणायामादि सवं 
अंगो-उपांगों को भली भांति जानते थे । श्री भद्रबाहु स्वामी चौदह विद्या को 
अन्तर्महतं मे प्यलोचन करने के लिये यहां प्राणायाम कौ साधना करते थे । 
इस वात का उल्लेख श्रनेक स्यलो मे पाया जाता हे) 
दतिहयस का श्रवलोकन करने से ज्ञात होता हं कि पूवं काल में जेनाचायं 
सिद्धसेन दिवाकर, जंनाचार्यं हरिभद्र सूरि, जेनाचायं हेमचन्द्रसुरि, जेनाचायं 
दादा जिनदत्त सूरि, आदि श्रनेक महापुरुषों ने इस विद्या कौ पूर्णं साधना 
की थी। यह्‌ बात उनके द्वारा रचित योग के अ्रनेकं प्रथो से स्पष्ट ज्ञात 
रोती हं । । 
त्राज से लगभग दो सौ वषं पहले श्री श्रानन्दघन जी, उपाध्याय यशोविजय- 
जी, चिदानंद जी (इस स्वरोदय श्रादि के कर्ता), ज्ञानसार जी आदि भी 
महायोगी हो गये ह,इनके द्रारा रचित पदयो, स्तुतियो, ग्रन्थो आदिति भी ज्ञात ` 
होता ह कि पूवकाल में जेनमुनि - यति योगाभ्यास की साधना क्रिया बहुत 
अच्छी तरह से करते थे । परन्तु खेद का विषय ह कि भ्राजकल जेन शासन 
ने एेसा एक भी योगीपुरूष दष्टिगत नहीं होता । 
यति लोग जिन्हे पंजाब में पूज तथा राजस्थान मे गुरा सा एवं गुजरात 
सौराष्ट्‌ में गोर जी कहते हवे तो भ्राज प्रायः समाप्त हो चुकेहै। यदि 
कोई बचे-खृचे रह भी गये हैँ तो वे गृहस्थी वन चूके हैँ । कोई भुला विसरा 
विद्यमान भीहै तो वह भी इस विद्या से सवंथा शून्य हे । 
मूनि लोग भौ प्रायः अपने मान महत्व बढ़ने मे तथा आडम्बर के माया 
जाल मे उलक्े हृए हैँ । इसलिये स्वरोदय ज्ञान का अभ्यास शश श्णगवत हो 
गया है । यदि अन्य लिगियों मे कोई योगाभ्यासी होगा तो शायद खोजने 
से कहीं मिल भी जावे तो बह श्रध्यात्मावस्था प्राप्तन होने से नौली; धोती 
ग्रादि क्रियो द्वारा लोग रंजन के अतिरिक्त श्रात्म कल्याणकारी मागं का 
ददन नहीं करा सकेता । 
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1 ^, मूं जौर नशा करने वाले से मिवता न करें । 





कई श्रात्म कल्याण का मागं छोडकर भ्रज्ञानी संसारी मनुष्यों पर श्रपने ^ 
टोंग श्रौर दम्भ द्वारा साधुपन की छाप मोहर लगाने का यत्न करते है । 

ेसा होने से योगाभ्यास करने की रचि कंसे हो सकती हं ? उस पर श्वद्धा 
कँसे हो ? क्योकि यह्‌ काय॑ तो निर्लोभिी मौर आत्मज्ञानीका है । मुनि का 
यही धमं ह यही कतव्य हँ । योग की साधना ओर ध्यान कै अभ्यास द्वारा 
ही सच्चा आत्म कल्याण हो सकता हं । एेसा कह्ने मे जरा भी श्रतिशयोक्ति 
नहीं हे । 

प्राणायाम योग की दस भूमिक्राएं हँ । इनमे प्रथम भूमिका स्वरोदय ज्ञान 
कीट । इस ज्ञान के श्रम्यास हारा बड़े-बड़े गुप्त भेद भी मानव सुगमता- 
पूर्वक जान सकता हं । तथा वहुत प्रकार की व्याधियों का निवारण भी 
कर सकता हं । स्वरोदय शब्द का अर्थं नाक से एवास का निकलना एेसा 
होता हं। इसमें सवं प्रथम श्वास की पहचान की जातीहं। नाक पर 
हाथके रखते ही नाड़ीकाज्ञान होने से इसका श्रभ्यासी गुप्त वातो का 
रहस्य चिच्रवत जान सकता हं । इसके ज्ञान से श्रनेक प्रकार की सिद्धियां 
प्राप्त होती हं, परन्तु यह वात निश्चित हे कि इस विद्या का अभ्यास योगा- 
भ्यासी गर के सहयोग विना उक्तम प्रकार से नहीं किया जा सकता 1 क्योकि 
पहले तो यह्‌ विषय कठिन हं दूसरी बात यह्‌ हं कि इसमें श्रनेक साधनों की 
आवश्यकता हं । इत विषय पर जो ग्रंथ विद्यमान हैँ उनमें इस कठिन विषय 
को श्रति संक्षेप से वर्णन किया हँ । इसलिये साधारण मनुष्य इस विषय को 
समभ नहीं सकते । आजकल इस विद्या को अच्छी तरह से जानने वाले ग्रौर 
दूसरों को अच्छी तरह से सिला सके एेसे योगी पुरुष देखने में नहीं आते । 

वतमान काल में कई व्यक्तियोंने विना योगी गरु कै सानिध्य के इस 
विद्या का अभ्यास करके लाभ कै बदले हानि उठाई हं । इसीलिये चिदानन्द 
जी ने अपनी इस कृति में स्थान-स्थान पर इसन बात पर जोर दिया है कि 
प्राणायाम-स्वरोदय का अभ्यास सम्यगृहष्टि ज्ञानी योगी गुरं के पास ही 
करना चाहिए | 

प्रात्म कल्याणार्थीं तथा योग साधना वालों कै लिये यह्‌ सारा अ्रन्थ ही 
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ग्रपना धर बस्ती कै अन्दर रखें, धनोपाजंन के लिए उद्यमशील बने । [२५ 


क गणय 


बहुत उपयोगी है । हव्योग के अम्थासियों के लिये तौ यह विशेषोपयोगी हं 
ओर साधारण व्यक्तियों के लिए भी इसका बहुत सा विभाग अत्य॑त उप- 
योगी दहै । 

हम लिख चूके हैँ कि.स्वरोदयज्ञान चार बातों के लिये विशेष रूप से 
साधारण व्यक्तियों के लिये उपयोगी है:--१--श्रा रोग्यता प्राप्ति के लिये, 
२- कालादि ज्ञान के व्यि, ३-भविष्यमें होने वाली शुभाद्युभ घटनाओं 
को प्रष्न द्वारा अथवा एवास द्वारा सूख-स्मृद्धि- शांति पने कै लिये एवं 
चमत्कारादि प्राप्त करने के लिये। 

मैने इस विषय को भ्रपनी तरफ से सरल तथा सुरुचिकर बनाने मे सब 
प्रकार का ध्यान रखा है 1 फिरभी करई स्थलणेसे हैँ जिनको समभने के लिये 
सम्यगष्टि योगी गुर्‌ की श्रावश्यकता है । पुस्तक मे चाहे कितना भी खुलासा 
कपो न किया जावे,चहे कितनी सरल भाषा में लिखा जावे, चाहे कितना ही 
विवेचनं किया जावे फिर भी उस विषय की गह राइयों तक पहुचने के लिये 
योग्य गुरू की आवद्यकता तो रहती ही है । साधारण से साधारण विषय 
को समभने के लिये विद्यार्थी को गुर की श्रावश्यकता रहती है, यहं तो योग 
का विषय है इसे तो क्रियात्मकप्रायोगिक (2०11081) सीखने को भराव- 
श्यकता होने से गुर की परमावश्यकता है । जसे विज्ञान के विद्यार्थी के लिये 
क्रियात्मक प्रयोगो को प्रयोगशाला मे जाकर प्रध्यापक (088० ) से 
सीखना पडता हे । ५ 

स्वरोदय (नाक हारा निकलने वाले एवास-प्रश्वास ) में तत्त्वो के लान के 
लिये म्रंथ कर्ता ने स्वयं कई रीतियां बतलाई है । इसके अतिरिक्त हमने भी 
ग्रधिक सरल रीतियों को इस ग्रंथ में सग्रहित कर दिया है, विचक्षण साधक यदि 
उपयोगं देकर ध्यान से स्वरों कौ पहचान तथा इन स्वरों मे तत्त्वों को जानने 
का श्रभ्यास कर ठेगा तो उसे तत्त्वों को समभने मे सरलता हो सकती है ॥ 
गरौर स्वरों मे तत्वों का वोधपालेनेके वाद स्वयं ही अपने तथा दूसरों के 
प्रणनों का समाधान कर सकता है । फिर भी यदि कोई ्रपने अरप न समक 
पावे तो उसे स्वरों में तत्वों के जानकार के पास से समभ लेना चाहिए । 
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२६] किसी के साथ कडवा न वोर, कवि से, विद्वान से विरोधन कररे। 





भाई पुरखराज जी (जेठमल सुकनराज वालों) की भावना कै श्रनुसार 
इस स्वरोदय विज्ञान के ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ के णीपंक में “प्रभृ महावीरकी 


ग्रभृतवाणी (8851188 0 [070 }421128772} के एक-एक करके सुबोध 
वाक्योकोभीदेदिया है । इनको प्रत्येक पाठक को मनन पूर्वक पठ़कर जीवन 
मं श्रात्मसात करने का प्रयत्न करना चादिए तथा पहले के दो फर्मो (३२ 
पृष्ठो) के प्रत्येक पृष्ठ के शीषक मे एक-एक नीति वाक्य भी द्िहंजो 
प्रत्येक मानव के लिये उत्तम शिक्षाप्रद हैँ। 


श्रन्तिम निवेदन 
ग्रष्टांग निमित्त का विषय भ्रत्यत उपयोगी होने से मैने इस पर श्रपनी 
। कलमसे काम लिया दहै । तीस वर्षो के सतत परिश्रम से इसके चार विभाग 
। प्रकाशित क्ये जा सकं इसमे पांच गों का समवेणरहै, बाकी के तीन 
ग्र॑गो में से लक्षण (सामृद्िक--शरीर लक्षण) विज्ञान भी तंयार हो चुका 
है । प्रर वाकीकेदोश्रगभीतंयार क्यिजा रहे हैं| 
उपयुक्त चारों विभागों के प्रकाशन में भाई पुखराज जी तथा सरदारमङ 
जी प्रेरणा तथा सहयोग ही मख्य कारण है। यदि सच पूा जाये तो 
इनके सक्रिय सहयोग तथा प्रेरणा के व्रिना न तो यहु सादित्य प्रकाशन ही 
हो पातागश्रौरन ही इसका प्रचार ओर प्रसार । इनके सिवाय ओौर भी 
। जिन-जिन महानुभावो ने इस कायं मे मेरा हाथ बटाया है उनकी नामावली 
। भी प्रषनपृच्छा विज्ञानमेदे दी है । उनके सहयोग के चयि उन्ह श्रभिनंदन 
देता हृं श्राणा करता हूंकि प्रागे केलिये भी सव जन वधु इस का्थंमे मेरा 
सहयोग देकर हाथ वटाते रहेंगे जिससे मै इस वृद्धावस्था मे जन शासनं की 
साहित्य सजन द्वारा अन्तिम एवासों तक सेवा कर सक्‌ । 
वतमान समय में अष्टाग निमित का सांगोपांग हिदी, गुजराती आदि 
लोक भाषाओं मे प्रकाशन काअभावदही ह। इसच्ि मैने इसी विषय को 
लिखकर इस कमी को पररा करने का प्रयास किया है । टसम मँ कहां तकत 
सफल हज हं इसका विद्यं ही निरय दे सकते हैं । श्रधिक क्या लिख । 


` ननम "न र~ 
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री श्रौर पुत्र की पीठ पीछे इनकी बहुत प्रशंसा करो । सामने नहीं । | २७ 


+" स्ते 
श्रपस्व- इस अष्टांग निमित्त मे अपने जीवन सम्बन्धि अनेक प्रश्नों का 
निर्णय पाने के लिये बड़ी सरल रीतियों का वणेन होने से समकदार व्यक्ति 
स्वतः श्रपने जीवन मे उपस्थित होने वारी उलभनों से छुटकारा पा सक्ता है 
ओर अद्धविद्गध ज्योतिषियों के चंगुल में फंसने से छुटकारा पा सकता हे । 
यह्‌ श्रष्टांग निमित्त पूर्वधर मुनिो--श्राचार्यो दारा प्रतिपादित है इसलिये 
यहु सर्व॑ज्ञ के कथन तुल्य सवेथा सत्य है । पर खेद का विषयदहै कि भ्राज 
विज्ञान द्वारा जड्वाद के प्रसार श्रौर प्रचार के कारण अद्धैविद्गघ घन्धाधारी 
ज्योषियो दारा इस ज्ञान से लोग वंचित होते जा रहै हैँ । एवं पूर्वाचिार्यो हारा 
पयित इस विपय पर लिखे हृए ग्रन्थ रत्न प्रकाश मे जये विना अंधेरी 
अलमारियों तथा कोठरियों मे पडे-पडे जीणं-शीणं होते जा रहे हं प्रथवा 
दीमक (उधर) की खुराक वन रह हं । | 
अतः जैन णासन की वफादारी इसी में हैँ कि लक्ष्मीपति सश्रावकं इस 
उपयोगी साहित्य कै सजन ओर प्रकाशन के लिये उदारता पवंक श्राथिक 
सहयोग देकर अपनी लक्ष्मी से पृण्योपा्जन करे । सूज्ञेषु कि बहुनः । 





विज्ञेष सूचना 


टस जगत मे सब प्राणी सुख चाहते दँ । विपत्ति तथा इख च चुटकारा 
वानि क लिये पीर.पेगंम्ब रो, मन्ववादियो, साधु-सन्यासियों के चुल मे फसकर 
तथा देवी-देवताओं की मान्यताश्नों के चक्र मे उक्‌ कर समय तथा घन ६ 
अपव्यय करके भी सुख शांति पाने के बदले परेशानियों से भ्रधिक धिर जाते 
है श्रौर घ्रन्तमेंश्रद्धा भ्रष्ट होकर मामं च्युत हो परेशानियों से ग्रसित 
जीवन व्यतीत करते रहते हं । | 
५ तम्यग्टष्टि महायो गियों ्रौर चौदह पूवंधारियों ने तथा शर ( 
साक्षात्कारी ऋषि मुनियों ने समस्त मानव जगत के उपकार के लिये ५ | 
मंत्रगभित स्तुति-स्तोत्रों कौ रचना करने कीङृपाकीहै। उन पर क 4 
लिखकर उनमें गभित मंत्रो-यंत्रो-तंत्रों आदि कौ रचना, उनकी साधना श्रौर 


इ व 


वि 
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२८] आप से कोई पूरे तो उत्तम सीख दे, यश भलाई ले, परोपकार करे । ` 





प्रयोगादि की सव विधियो का भी सुन्दर वणन किया दहे । 

नवकार मंत्र, उवसम्गहरं, नमृत्थृणं, लोगस्स, भक्तामर, कल्याणमंदिर, 
वसुधारा, घंटाकरण महावीर, माणिभद्र, क्षेत्रपाल, भोमिया जी, धरणेन््र- 
पद्मावती, सरस्वती (विद्यादेवी) लक्ष्मी, चक्रे्वरी, इत्यादि भ्रनेकानेक के 
मंत्रो-यवोँ-तंत्रों का श्रारावन विधि सहित वहत वड़ा संग्रह भी हिन्दीभाषा 
मे लिखकर तेयार कर लिया गया हे । 

इन दोनों ग्रन्थों १-- शारीरिक लक्षण तथा २-मव्रादिसंग्रह्‌ के 
ल्य यत्रो के चित्र, व्लाक्सछ तथा द्ुपाई्‌के लिये हजारों स्पयोंका खर्चा 
है, तत्पश्चात्‌ पुस्तकों के प्रकाशन श्रादि मे भी ्रधिक महंगाईके कारण 
काफी खर्चा प्रा जावेगा। 

इसलिये इनके प्रकाशन के लिये यदि जिनशासन- रसिक धमंनिष्ठ 
सुश्रावक वर्गं आर्थिक सहयोग देने की उदारता दिखलावेगेतो ही इसके 
प्रकाणन का कायं हाथ लेना सम्भव है। जितना जल्दी सहयोग मिलेगा 
उतनी डप से कायं सम्पन्न हो सकेगा । 

टन दोनों ग्रन्थों के करई विभाग वन जीवेगे। जो महानुभाव एक-एक 
विमागकापूरा खर्चा देकर छपवाना चाहेगे यदि वे चाहगे ,तो उनका 
परिचय तथा फोटो उस विभाग में प्रकाशित कर दिया जावेगा श्रौर उन 
कुं पुस्तके भी भेट रूप दे सकंगे । 

इनके प्रकारान से लाभ 

इनके सरल हिन्दी भाषा में प्रकाशन हौ जाने पर अनेक भव्य जीव इनकी 
आराधना हारा संकटो मे छुटकारा पाकर सुखी होगे सम्यक्तत्वको पाएंगे तथा 
सम्यक्तव पाये हए व्यक्ति जिनशासन में सुहृद्‌ होकर जैन धमं के सच्चे भ्रनु- 
रागी बनेंगे । अधिक क्या लिखें । 
दिल्ली ही रालाल दूगड 


२०-११-७३ 
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~ मूसाफरी करते समय अजनवी [अ्रपरिचित| का विश्वास = करो । 


कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य कृत योगशास्त्र से संकलित 
पदस्थ स्थान 
प्रणव (ञकार) का ध्यान 
हृदयकमल में रहे हृए्‌ समग्र शब्दं ब्रह्म की उत्पत्ति का एक कारणा, स्वर 
तथा व्यंजन सहित पंचपरमेष्ठि पदवाचकर तथा मस्तक मे रही हुई चन्द्र 
कलामेसे फरते हए अमृतके रससे सरावोर महामंत्र प्रणव का कुम्भक 
करके चितन करें । 
उकार ध्यानके जुदा-जुदा भेद 
स्तंभन करने के लिए पीठे ग्रोकार का ध्यान, वशीकरण के लिए भ्रथवा 
क्षुभित करने के चयि मूग की कांति जंसा वर्ण, विदं षण कमं के लिए काला 
तथा कर्मो को) नाश करने के लिए चन्द्रकी कांति के समान उज्ज्वल उकार 
काध्यान करं । 


पंच-परमेष्ठि (नवकार) संत्र का ध्यान तथा फल 

तीन जगत को पवित्र करने वाला जौर महापवित्र पचपरमेष्ठि नम-- 
स्कार मंत्र का योगियों को विशेष प्रकार से चितन करना चाहिये । 

१--हृदय में ्राठ पंखडियो वाले सफेद कमल कौ कल्पना करं । उस 
कमत की कणिका मे “नमो अरिहंताणं ` की कल्पना करे, फिर “नमो 
सिद्धाणं" पूवं दिशा में, “नमो ग्रायरियाणं' दक्षिण ्‌ दा मे, नमो 
उवञ्कायारां'" पर्विम दिणा में, “नमो लोए सन्वसाहृण उत्तर दिणा मे, 
'“ेसो पंच नमुक्कारो'“ श्रग्नि कोणा से, "“सन्व पावप्पणासणो'' नं च त्य- 
कोणा मे, ““मंगलाणं च सव्व" वायव्य कोण मे, (पढमं हव मगलं 
ईशान कोण में स्थापन करं । इस प्रकार महामंत्र का ध्यान कर । 

मन, वचन, काया कौ एकम्रतापूरवैकं जो १०८ बार इन नमस्कार महा- 
मव का जापकरता है उसे जहार करते हए भी एक स का फल्‌ टोता 
है तथा इसी महामंत्र को उत्तम प्रकारः से श्राराधना कर के आत्म ती को 
प्राप्त कर इस भव में तीनों लोकों के प्रारियों द्वारा पूजित होता है। 
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२०] सूयं श्रस्त होने के वाद भोजन न करं, पानी छान कर पीये । 
1 3 1 

हजारों पापों को करने वाले संकड़ प्राणियों की हत्या करने वाले जान- 
वर भी इस महामंत्र की ्राराधना से देवलोक में गये हं । 

प्रकारांतर से पंचपरमेष्ठि विद्या 

१- पंच परमेष्ठि से उत्पन्न सोलह श्रक्षरोंकीविदययाकोदोसोौ वार 
जपने से एक उपवास का फल होता हे । 

विद्या--अरिहंत-सिद्ध-आयरिय-उवज्फाय-साहू । 

२- छः भ्रक्षरों वाली विद्या तीन सौ वार; ४-चार अक्षरो वाली विद्या 
चार सौ वार; ५-पांच अक्षरों वाली विद्या पांच सौ वार जपनेसे एकं ६ 
उपवास का फल होता है । 

छः ग्रक्षरी विद्या-अरिहंत सिद्ध । चार प्रक्षरी विद्या--्ररिहंत। पांच 
अक्षर तिद्या--ग्र-सि-ग्रा-उ-सा । 

इन विद्याओं के जाप का फल जो एक उपवास का बतलाया है; यह्‌ तो 
' वाल जीवों को जाप से प्रवृत्ति के लिये दै । पर परमार्थसे वास्तविक फट 
\ तो स्वगं गौर मोक्ष है । एमा ज्ञानी पुरुषो ने कटा है । 

६- सिद्धान्त से उद्धार की हई पांच वणं वाली, पांच तत्त्व विद्या का 
यदि प्रतिदिन जाप क्रिया जवे तो सव क्लेशो को दुर करती है-- 

विद्या-ह. हें ह ह ह: ग्र-सि-ग्रा-उ-सा नमः । 

७-- नीचे लिखी विद्याका यदि एकाग्र चित्तसे स्मरण कियाजावेत) 
मोक्ष की प्राप्ति हो। 

विद्या--अरिहृता मंगलं, सिद्धा मंगलं, साहु मंगलं, केवली पन्नत्तो धम्मो 
मंगलं । श्ररिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलि पन्तत्तो 
धम्मो लोगुत्तमा । श्ररिहंते सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि, साहू 
सरणं पवज्जामि, केवलि पन्नतं धम्मं सरणं पवज्जामि । 

८- पन्द्रह प्रक्षरों कौ विद्या का ध्यान--यह मोक्ष सुखको देने वाली 
विद्या है । तथा सवं ज्ञान प्रकाशक सवज्ञ सहश मंत्र कामी स्मरण करें । 

विद्या-ॐ अरिहंत सिद्ध सयोगि केवलि स्वाहा । 

मंत्र-ॐ श्रीं ह्‌ अर्हं नमः । 
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दया धमं का पालन करे, कुमागे पर न चलें। सवसे प्याररखें। [३१ । 





यह्‌ विद्या जीर मंत्र महान्‌ चमत्कारी है। यह्‌ विद्या रौर मंत्र सवज्ञ 
भगवान की सहणता को धारण करते हे । 

€&-सात वणं वाले मतर का ध्यान-संसार क्प दावानल को एक क्षण 
वार्‌ में उच्छेद करने की तुम्हारी इच्छाहो तो इस मंत्र का जाप करे-- 

मत्र-नमो अरिहंताणं । 

१०--आठ कर्मो को नाश करनेके लिए इस पांच वणे वाले मत्रका 
जाप कर-मंत्र-नमो सिद्धां । 

११- सव प्रकार के अभय के व्यि इस संत्र का जाप करे 

ॐ नमो श्रते केवलिने परमयोगिने, विर्पुरदुरुलुक्लध्यानाग्निनिदग्ध 
कर्मबीजाय, प्राप्तानंत चतुष्टयाय, सोम्याय, शांताय मगलवरदाय स्वाहा । 

यह्‌ मन्त्र अभय देने वाला है । 

१२--सामान्य विया-हींग्रोग्नोसो हम्नीहंभ्ों रोही । इसका 
जाप करे । 
 १३- ब्ित्य फलदा गणधरङृत विद्या ध्यान-- 

ॐ जोगे, मग्गे, तत्थ, भूए, भव्वे, भविस्से, श्र॑ते परक्खे जिणपाश्वे स्वाहा । 

१४--आठ पंखडी वाटे कमल मे कल भलाट करते हए तेज वाली आत्मा 
का ितन करना श्रौर नीचे लिखे श्राठ भ्रक्षरी विद्या के भ्राठ अक्षरोको 
उस कल्पित कमल की पूवं दिशा की तरफ से प्रारम्भ करके एक-एक अक्षर 
को स्थापित करे फिर इस कमल के अक्षरों पर ध्यान करते हुए ग्यारह सो 
(११००) वार जाप करें । सब प्रकारके सुखो कौ प्राप्ति हो । 

विद्या-उॐ नमो भ्ररिहताणं । 

विध्न शांति के लिये उपयुक्त विद्या का आठ दिन तक प्रतिदिन ११०० 
जाप करने से सब प्रकार के विघ्न शांत हो जावे । 

ग्राठ रात्रि बीतने पर जाप करने वाले को एेसा सामथ्यं श्रा जाता टै कि 
आत्मा से कल्पित कमल के अन्दर रहै हुए स्थापित श्राठों वर्णं श्रनुक्रम से 
दिखलाई देगे । 

इस श्राठ अक्षरी विद्या के हृदय में ्रक्षर देखने वाले को एेसा सामथ्ये हौ 
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दूसरे मी भूतप्रेत सर्पादि तत्का शांत हौ जाते हैँ । 


३२] नींद थोड़ी ल, घर भ्राये का ्रादर करे, दुसरोंको घरकाभेदनदे ४ 


जाता हैँ कि ध्यान में विषघ्न कैरने वाले, भयंकर सिह, हाथी, राक्षस श्रौर 

१५--उॐॐ नभो श्ररिहुतारणं-- इस मंत्र का जाप इस लोक सम्बन्धि फलं 
चाहने वाके को ॐ सहित करना श्रौर मोक्षामिलाषी को ञकार कै विना 
जाप करना चाहिये । 

१६-- कमं श्रोध की शति के लिए जाप-- 

मंत्र--श्रीभद्‌ ऋषभादि वधंमानतिभ्यो नमः| कमं के नाश के लिए सदा 
इसका जाप करे । 

१७-- सर्वं जीवों के उपकार के लिए पाप अक्षिणी विचा-- 

विद्या--ॐ श्र्हृन्‌ मख-कमल-वासिनि पापात्मक्षयंकरि, श्रुतज्ञ(नज्वाला 
सहस्र ज्वलिते, सरस्वति मत्पापं हन्‌-हन्‌ दहदह क्षांक्षीं क्षक्षेक्षौँक्ष 
क्षीरधवले श्रमृत संभवे ववं हू हं स्वाहा । (यह्‌ पाप भक्षिणी विद्या है, इस 
का नित्य स्मरण करें| । 

इस विद्या के प्रभाविक अतिशय से मन तत्काल प्रसन्न होता है, पापकीं 
कलूषता दुर होती दहै तथा ज्ञान-दीपक प्रकाशित होतादहै (ज्ञान प्रकट 
टोता है) । 

१९--सिदढधचक्र के स्मरण करने की विधि- 

विद्या प्रवादसे उद्धार करके वच्रस्वामि श्रादि ज्ञानी पुरूषो ने प्रक 
रूप से मोक्ष लक्ष्मी के वीज समान माना ह तथा जन्म मरणादि दावानल 
कों प्रशांत करनेमे नवीन मेघ के समान तिद्धचक्र को गरु के उपदेश से 
जानकर कमं क्षय के लिये चितन करे । 

विधि-- नाभि कमल में स्थित सवं व्यापि “अ'" कार का चितन करें । 
मस्तक पर “क्तिः वर्णं का, मूख कमलम “श्रा कार का, हृदय कमल में 
मे उ कारका, तथा कठमं “सा कार का चितन करें । 





१--सिद्धचक्र के चितनमें यहां पर पंच परमेष्ठ्यिों के श्रादि के अक्षरों 
की कल्पना करक चितन करने के लिए लिखा; जैसे कि-१- श्रि हत 
पद का--अ; २ सिद्ध पद कासि; आचाय परदका--आ; उपाध्याय 


पद का--उ; साधु पद कासा, 
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जो पापसे दुर रहताटै वहज्ञानीहे। 





ं । श्री वीतरागाय नमः 

श्री स्वरोदय-सार (सविवेचन) 
( चिदानन्द जी कृत) 

| श्रथ-- विवेचन श्रादि कर्ता-पं० हीरालाल दूगड़ 

मंगलाचरण (तीथकर वन्दना) 

(छप्पय) नमो श्रादि भ्ररिहंत देव, देवनपति राया । 

जास चरण श्रवलम्ब, गणाधिप गुण निज पाया ॥ 

धनुष पांचशत मान, सप्त॒ कर परिमित काया । 

ऋषभादि श्रु श्रन्त, मृगाधिप चरण सुहाया ॥ 

आदि श्रन्त युत मध्य, जिन चौबीस इम ध्याइये । 

चिदानन्द तस ध्यान थी, अविचल लीला पाइये ॥१॥ 





अथं--जो देवों के स्वामी--इन्द्रों के भी पूज्य हैँ तथा जिनके चरण-कमलों 
के अवलम्बनं मात्र से गणधर देवों ने भी श्रपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर अनन्त 
गुणों को प्राप्त किया है एसे श्ररिहंत देवो को मेँ सव प्रथम नमस्कार करता हूं । 

पांच सौ धनुष शरीर वाले प्रथम तीर्थकर श्री ऋषभदेव तथा जिनके चरणों 
मे सिह का चिन्ह सुशोभित है ञ्रौर सात हाथ लम्बा जिनका शरीर हैएेसे 
भ्रन्तिमि (चौबीस) तीर्थकर श्री वधमान (महावीर) स्वामी-एवं इन भ्रादि 
ओर श्रन्तिमि तीर्थकरों के मध्यवर्ती श्री भ्रजितनाथ से श्री पाश्वेनाथ तक वाईस 
तीर्थकरों को मिलाकर कुल चौबीस तीर्थकरों का ध्यान करता हं । हे चिदानंद ! 
, इनके ध्यान से शाश्वत सुख भ्र्थात्‌ मोक्ष रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है ।-१ 


| सरस्वती वन्दना 
# (छप्पय) इक कर वीणा धरत, इक कर पुस्तक छाजे। 
1 चन्द वरदन सुकमाल, भाल जस तिलक विराजे ॥ 
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२| दम्भ रहित श्रविसंव।दी आत्मा ही धमं का सच्चा श्राराधक होता है । 
--------------- ~ 


हार मूकुट केयर, चरण नूपर धुनि वाजे। 
अद्भूत रूप स्वरूप, निरखे मन रम्भा लाजे॥ 
लीलायमान गज गामिनी, नित ब्रह्मसुता चित्तध्याइये । 
चिदानन्द तस ध्यान थी, अविचल लीला पाद्ये ॥२॥ 
(दोहा) उदधि सुता सुत तास रिपु, वाहन संस्थित बाल । 
बाल जाी निज दीजिये, वचन विलास रिसा ॥३॥ 
अथ--एक हाथ में वीणा तथा एक हाथ में पुस्तक धारण किए हए एसी 
चन्द्रमुखी, कोमलां गी, मस्तक पर तिलक किए हए, हार, मुकुट, वाज्‌बन्ध से 
सुशोभित शरीर वाली, नूपुरो की ध्वनि सहित चरणों बाली हाथी के समानं 
| चाल वारो, जिसके रूप को देखकर रम्भा भी लज्जित होती दहैएेसे श्रदभत 
स्वरूप वाली सरस्वती का मेँ चिदानन्द ध्यान करता हं क्योकि तुम्हारे ध्यान से 
| शाश्वत सूख की प्राप्ति होती है--२ 
दे गणड वाहिनी सरस्वती मुभे (चिदानन्द को) श्राप श्रपना. वालक जान- 


कर सरस रसाल वचन दो श्रर्थात्‌ मुभे इस स्वरोदयसार की रचना करने की 
शक्ति प्रदान करो--३ | 


सिद्ध बन्दना 
| (दोह्य) भज श्रविनाण्ी श्रकल जे, निरंकार निरधार ॥ ` 


निमल निभेय जे सदा, तास भक्ति चित्त धार.।५॥ | 
जन्म जरा जाक नहीं, नहीं सोग सन्तापे । 
| सादि श्रनन्त स्थिति करी, स्थिति बन्धन रुचि काप ॥५॥ 
| + `. ज्जे भ्रंश रहित शुचि, चरम पिण्ड श्रवगाह्‌ । 
# एक समय आ 
| | समश्रणि ए, श्रचल थया शिवनाह्‌ ॥६।। 


सम अरु विषम पणे क; 


र, गुण पर्याय श्रत 
एक-एक प्रदेश ४ 


मे शक्ति. . सुजस महन्त ॥७॥। 
रूपातीत ` व्यतीत मल पूणानन्दी ईस । 
चिदानन्द ताक नम॑, विनय सहति निज शीश ॥८॥! 
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ज्ञान मात्र से कायं सिद्धि नहीं हृभ्रा करती । |३ 


ग्रथ--जो सदा जन्म-मरण रहित, अ्रकल, निराकार, निराघार, निमेल, 
निभेय हँ उनकी भक्ति चित्तमे धारण करके--४ 

जिन्हे न जन्म है, न वृद्धावस्थाहै, न णोक रै, न संताप, सादि श्रनन्त 
स्थिति वाले, कमं बन्धन के जंजाल को जिन्होने काट दिया है--५ 

सवे कमं मल से रहित, सच्चिदानन्द स्वरूप, सवं प्रकार के कमं बन्धन से 
मुक्त होकर शंलेशीकरण दारा निज श्रात्म प्रदेशो को घनीभूत करके चरम 
शरीर से दो तृतीयांश (२/३) श्रवगाहना से, समश्रेणी से एक समयमे लोक के 
॑ अन्त मे सिद्ध भ्रवस्था को प्राप्त करने वाले--६ + 
म-विषमता से अ्रनन्त गुण-पययों सहित एक-एक प्रदेश में महान्‌ शक्ति 
सम्पन्न-७ | 

रूपातीत (अरूपी), व्यतीत मल (कमं-मल से रहित), अनन्त श्रानन्द 
आदि गुणों के धारक एसे ईश्वर (सिद्ध भगवंतों). को मै चिदानन्द विनय सहित 
श्रपने मस्तक को भुकाकर नमस्कार करता हु--८ 

सारांश यहहै किलेखक नेपद्य१से ८ तक श्री श्ररिहंत भगवन्तो, 
सरस्वती तथा सिद्ध भगवान्‌ को वन्दन, नमस्कार करके मंगलाचरण करिया 


ड । 





छ अः ज 
> 


कक 


 स्वर-ज्ञान 
(दोहा) काल ज्ञानादिक थकी, लही भ्रागम अनुमान । 
गुरु किरपा करि कहत ह, युचि स्वरोदय ज्ञान ॥६॥ 
सुर का उदय पिद्धानिए, अति थिरता चित्त धार । 
ता थी शुभाशुभ कौजिये, भावि वस्तु विचार ॥१०।। 
नाडीतो तनमे घनी, पिण चौबीस प्रधान । ्‌ 
ता मे दस पणि ताह मे, तीन अधिक करि जान ॥११॥ 


+ - न्नव हः > -~ 


र नषु 


ट्गला . पिंगला सुखमना, ये तीनों के नाम । 
भिन्न-भिन्न अब कहत हु, ता के गुर श्रु धाम ॥१२॥ 
थ- मै (चिदानन्द) पृथ्वी श्रादि मंडलों मे पवन के प्रवेश ओर निःसरणं 
काल के ज्ञानादि से आगम का श्रनुमान लेकर गुशष्पासे प्राप्त किए हुए पवित्र 
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४ | उच्च आदर्शो के लिए मरना भी जीवन का श्रेष्ठं उदेश्य है । 


॥षा णण 


स्वरोदय ज्ञान को कहता ह--& 
नासिका के भीतर से जो श्वास निकलता है उसका नाम स्वर दै । चित्त 
को अति स्थिर करके स्वर को पहचानना चाहिए ्रौर स्वर्‌ को पहचान कर 
भविष्य में होनहार के युभाञुभ का विचार करना चाहिए-१० 
॥ स्वर का सम्बन्ध नाडयो से है । यद्यपि शरीर में नाडियां बहत हैँ तथापि 
इनमें से चौवीस नाडियां प्रधान हँ श्रौर इन चौबीस नाडियों मे से दस नाडियां 
अति प्रधान हँ एवं उन दस नाडयो मेंसेभी तीन नाडियां अतिशय प्रधान 
मानी हैँ । जिनके नाम इंगला, पिगला भौर सुखमना हैं । दनक गुणों ओर स्थानों 
का वणन श्रागे करेगे ॥११-१२॥ 
(दोहा) भृकुटी चक्र सुहोतदटै, स्वासा को परकास। 
बकेनाल के ठिग थद, नाभि करत निवास ।। १३॥ 
नाभी थी नि संचरत, इंगला पिगला धाम । 
दक्षिण दिण है पिगला, इंगला नाडी वाम ॥१४॥। 
इन दोऊ के मध्य मे, सुखमन नाड़ी होय । 
| मुखमन के परकसिमें, सुर पुनि चालत दोय ॥१५॥। 
रथ--दोनो भोओोंके बीच में जो आन्न रव्य नामका चक्रहै वहां से श्वास 


+ १ होता हे तथा पिद्धली वकनालमे से होकरनाभीमेंजा कर ठहूरता 
' वहा से फ़िर श्वास इंगला श्रौर पिगला द्वारा निकलता है ।२ 


ग ति ं ॐ ख्यो > 
१- ग्रन्थकर्ता ने स्वयं ही इन द नाडो के नाम स्थानादि का इसी ग्रन्थ के 
द न०४२१ स ४४१ मं वर्णन करिया हे । 
२--अथ 0 वायोः प्रवेणान सररकालमवगम्य । 
नि, 
उपदिशति भवनवस्तुष्‌ विचेष्टितं सर्वथा सर्वम । ।३६।। 
४ (गुभचन्द्राचाययं कृते ज्ञानारंवे) 
ा र वायु, भ्रग्नि, ्रादि) मंडलों में पवन के प्रत्रेण श्रौर 
८ 91 [नक्वय करके ध्यानी पुरुष, जगत भर मे जो पदां है उन 
सवी सवं प्रकार कीचेष्टाश्नों का वर्णन करते है । 
(कोट) काल जान।दिका विस्तृत विवरण ग्रन्थकार क्रमणः स्वयं कर 





णि 
न्‌ 


गृ । 
¶ 
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जो आत्मा का ध्यान करता है, उसे परम समाधि की प्राप्ति होती है । ५ 





शरीर मे मेरुदंड के दक्षिण (दाहिनी) दिशा की तरफ पिगला (सूयं) नाडी 

है तथा वाम (बायीं) तरफ इंगला (चन्द्र) नाड़ी है । इन दोनों नाडयो के मध्य 

॥ मे सुषम्ना नाडी रहती ह । सुखमन नाड़ी के प्रकाश से नाक के दोनो नथनों 

से स्वर (ए्वास) चता है ॥१३-१४-१५॥ 
(दोहा) डावा सुर जव चलत है, चन्द्र उदय तब जान । 

जब सुर चालत जीमणो, उदय होत तब भान ॥१६॥ 

श्रथं--इनमे से जब (इगला नाडी द्वारा) बाया (डावा) स्वर चलता है 

तव चन्द्र का उदय जानना चाहिए तथा जब (पिगला नाडी द्वारा) दाहिनां 
(जीमना) स्वर चलता है तव सूये का उदय जानना चाहिए-१६ 


॥ स्वरों के कायं 

। (दोहा) सौम्यकाज कूं शुभ शशि, क्रूर काज कूं सुर। 
द्म विधि लख कारज करत, पामे सुख भरपुर ॥१७।॥। 
दोऊ स्वर सम संचरे, तब ॒सुखमन परिधान । 
तामे कोऊ कारज करत, श्रवस होय कचु हान ।॥१८॥ 


३- प्रत्येक मनुष्य जब नाक द्वारा वास लेता है तब उसको नासिका के दोनों 
- चछेदोंमें से कभी तो नासिकाके एकलेदमे से श्वास निकलता म्रौर 
| दूसरा छेद बन्द रहता है जब जिस छेद से शवास निकलता हो उसी स्वर 
-4 को चलता समभना चाहिए तथा कभी-कभी एक चेद से तेजी के साथ 

| श्वास निकलता है भौर एक छेद से धीमा स्वर निकलता है भ्र्थात्‌ दोनों 

चेदोमेसे स्वर तो निकलता है परन्तु समान स्वर नहीं निकलता । जिस 

तरफ का ए्वास तेजी के साथ निकलता है उसी स्वर को चलता हुजा सम- 

भना चाहिए । दाहिने छेद से यदिवेगसे स्वर निकले तो उसे सूये स्वर 

कहते हँ । बाएं छेद से यदि वेगसे स्वर निकले तो चन्द्र स्वर समभना 

चाहिए । दोनों छेदं मे से श्वास निकलता हो तो उसे सुखमना स्वर कहते 
। दँ । सुखमना स्वर प्रायः उस समय चलता है जब एक स्वर से दुसरा स्वर 
# बदलना चाहता है । 
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६] साधनहीन व्यक्ति अभिष्ट कार्यं को सिद्ध नहीं कर दाता । 





अर्थ- सौम्य (णीतल ओर स्थिर) कार्यों को चन्द्र स्वरमे करना गुभदठै, 
क्रूर श्रौर चर कार्योकोसू्यं स्वर शुभद । जव दोनों स्वर्‌ समान चलते हों 
उसे सुखमना स्वर कहते हँ । इस स्वर मेप्रभु भजन श्रौर ध्यान के सिवाय 
श्रन्य कोई भी कायं नहीं करना चाहिए, क्योकि टस स्वर में किसी कायक 
करने से वह्‌ निष्फल होता है तथा उससे क्लेश भी उत्पन्न होता दै--१७-१८ 
(दोहा) चन्द्र चलत कीजे सदा, धिर कारज सुरभाल। 
| चर कारज सूरज चलत, सिद्धि होय तत्काल ।॥१६॥ 
` कृष्ण पक्ष स्वामी रवि, शुक्ल पक्ष पति चन्द । 
तिथि भाग इन काल्हि, कारज करत श्रानन्द ।२०॥। 
कृष्ण पक्ष की तीन तिथि, प्रथम रवि की जान । 
तीन शशि पुनि तीन रवि, इनं भ्रनुक्रम पहिचान ॥२१॥ 
शुक्ल पक्ष कौ तीन तिथि, चन्द्र तणी कह मीत । 
पुनि रवि फूनि शशि एुनि रवि यह्‌ गणाना की रीति ।॥२२॥ 
ग्रथं--इसलिए चंद्र स्वर कै चलते समय शीतल भौर स्थिर कार्यो को तथा 
मयं स्वर के चलते समय करूर ओर चर कार्योको करना चाहिए । क्योकि देषा 
करने से कायं की सिद्धि तत्काल होती है -१९ 
कृष्ण (वदि) पक्ष का स्वामी सूयंदहै श्रौर गुक्ल (सुदि) पक्षका स्वामी 
चद्र दै । इसलिए तिधिथों के विभाग (हिसाव) से उस-उसर काल मे कार्यं करने 
से आनन्द की प्राप्ति होती है--२० 


= 


चन्द्रो समस्तु विज्ञेयो रविस्तु विषमं सदा । 
चन्द्रः स्त्रीः पुरुष स्यः चन्द्रो गो रोऽसितो रविः ॥१९॥ 
क तम दै, रवि विषम है, चन््रस्त्रीहै, सूयं पुरुष है, चन्द्र गौर 
वणं हे, सूयं श्रसित (काला) है । 
सुलमना नाडी में अग्निका वास दहै, काल रूपिणी हे, विष रूप है ओर 
सवं कार्यो को नाश करने वाली है इसलिए इस स्वर मे कोई ई कायं गिं त 
नीटैड के 
राहि ई कायं नहीं करना 
४-- शीतल ओ्रौर स्थिर कायं-देखे प्य नं ° १९३ से २०४ 
करूर ओर चर कायं-देखे पद्य नं° २०५ से २१३ 
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त्रात्माही मेरी शरण पाता है। । ७ 





6. 11. 
कृष्ण पक्ष की १५ तिथियों में से क्रम-क्रम से तीन-तीन तिथियां सूयं श्रौर 
चेद्रकी द| जसे प्रतिपदा, दूज, तीजये तीन तिथियां सूयं कीहँ। चौथ, 
पचमी, छठ ये तीन तिथियां चंद्रकीहैँ। इसी प्रकार अमावस्या तक शेष 
तिथियों में भी क्रमशः समभना चाहिए । इनमे जव अपनी-अपनी तिथियों मे 
दनो (सूयं ्रौर चंद्र) स्वर चलते हों तव वे कल्याणकारी होते है--२१ 
गुक्ल पक्ष कौ १५ तिथियों में से करम-क्रम से तीन-तीन तिथियां चंद्र श्रौर 
सूयं की होती है, अर्थात्‌ प्रतिपदा, दूज, तीज ये तीन तिथियां चद्रकी है तथा 
चौथ, पचमी, छठ ये तीन तिधयां सूयं कीटँ । इसी प्रकार पूणंमाशी तक शेष 
तिथियों में भी क्रमणः समभन चाहिए । इनमे भी इन दोनों (चंद्र भ्रौर सूयं 
स्वरो) का भ्रपनी-्रपनी तिथियों मे प्रातःकाल चलना शुभकारी है-२२ 
(छप्पय) मंगल शनि आदित्य-वार, स्वामी रवि जानो । 
सुरगुरु बुध अरु सोम, शुक्त - पति चंद्र बखानो ॥ 
इन विधि स्वर तिथि वार, भिन्न नक्षत्र पिद्धानो । 
शुभ कारज के योग्य, सकल इन विधि मन भ्रानो ॥ 
निरगण सुरगण विध, भाव इन विध के ङेखो। 
तततव तणो परकास, सुधा रस इम तुम पेखो ।।२३॥ 
ग्रथं-मंगल, शनि श्रौर रवि इन वारो का स्वामी सूयं है ओर सोम, बुध, 
गुर, शुक्र इन वारो का स्वामी चन्द्रहै। 
ट्स प्रकार स्वर, तिथि, वार तथा नक्षत्र को जानकर कायं की सफलता 
के लिए इन सवका सुक्ष्म रीति से विचार करो । 

५- -जव स्वर बाहर निकल रहा हो उस स्वर को निगुण कहते है जो स्वर 
नासिका के भीतर जाता हो उसे सगुण स्वर कहते हैँ । जो स्वर बदलकर 
नया चलना शुरू होता है उसे उदय स्वर कहते हैँ तथा जब स्वर बदलने 

को होता है उसे भ्रस्त कहते है । यदि स्वर सगुण ओर उदय हौ तो कायं 
सिद्ध हो । इससे विपरीत हो तो कायंकी हानि हो) 
सवं प्रवेश-काले कथयन्ति मनोगतं फलं पुंसाम्‌ । 
` ` अहितमतिं दुःखनिचितं तं एवं निःसंरणवेलायाम्‌ ।॥२३३॥ 
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एव स्वर विचार में निगुण, सगुण, उदय, अस्त श्रादि को भी देखना 
चाहिए, जिससे श्राप सव प्रकार की सफलता प्राप्त कर सकते ह--२३ 
लुभाद्युभ फल | 
पक्ष तथा तिथि में स्वर विचार 
(दोहा )- कृष्ण पक्ष एकम दिने, प्रातः सूरज होय । 
ताते पक्ष प्रवीणा नर, आनन्दकारी जोय ॥ २४ ॥ 
शुक्ल पक्ष के श्रादि दिन, जो शशि स्वर उद्योत। 
तो ते पक्ष विचारिये, सुखदायक श्रति होत ॥ २५ ॥ 


अथ-- सव पवन प्रवेश काल में भ्र्थात्‌ नासिका में प्रवेण करते समय कायं 
करने से पुरुषों के मनोगत विचारे हृए फल की प्राप्ति होती टै। ये पवन 
नासिका से बाहर निकलते समय कायं करने से श्रतिशय दुःखसे भरे अहित 
कोकरते हैँ ॥ ३३ ॥ 
सर्वेऽपि प्रविशन्तौ रवि-शशि-मार्गेण वायवः सततम । 
. विदधति परां सुखास्थां निगंच्छन्तो विपर्यस्ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रथ--सव पवन सूये, चन्द्र के मागं से अर्थात्‌ दाहिने, वाये निरन्तर प्रवेश 
करते हृए उत्कृष्ट सुख को करतेः हैँ तथा निकलते हुए उक्कृष्ट दुःख को प्रगट 
करते टँ । श्रत्‌ प्रवेण करते शुभ तथा निःसरणं करते ग्रगुभ हें । 
९ 
वामेन प्रविशन्तौ वरुण महेन्द्र समस्त सिद्धिकसौ । 
इतरेण निःसरन्तौ हतभुकपवनौ विनाशाय ॥ ३५ ॥ 
। (ज्ञानाणेव प्रकाश २६ श्लो० ३३-३४-२५) 
भरथ--जल मडल तथा पुथ्वी मंडल के पवन वांई तरफ प्रवेश करते हों 
तब कायं करने से समस्त कार्यो को सिद्ध करने वाले हँ एवं अग्नि मंडल श्रौर 
वायु मंडल के ५४ दाहिनी तरफ निकलते हुए विनाश के करने वाले है । 
इन स्वरोंके चारभेदोंको इस मंत्र द्वारा सममाते है- 


स्वरोंकानामभ्रौर गुण 
_ निगरुंणस्वर | सगुण स्वर | उदयस्वर ¡ ब्रस्तलरः सगुण स्वर | उदयस्वर | श्रस्त स्वर 


जब स्वर नाकके | जवस्वरनाकके छेद| स्वर जब दूसरे | जव स्वर बदलने 
मंसे बाहर निकले | म प्रवेशकरे उसे स- | स्वर से बदल कर | को होता टै उसे 
तव निगुण होता है| गुणा स्वर कहते हैँ | नया चलना शुरू | अस्त स्वर कहते 
इसमें कोई प्रश्न करे | तव जो प्रश्न करे वह्‌ | होता है उसे उदय | हैं। ४ 
तो उसका कायं सिद्ध] अपनी श्राशा पावे | स्वर कहते हैँ । 


नहो: 
~--------------~~--------------- - 
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क्रोधी का सन्य वचन भी श्रसत्य सहश होता है । [६ 








चन्द्र तिथि मे चन्द्र स्वर, सूर तिथि बहे सूर। 
काया में पुष्टि करे, सुख आपत भरपुर ॥ २६॥ 


चन्द्र तिथिमे आय जो, भानु करत प्रकास । 
तो क्टेण पीडा हुए, किञ्चित वित्त विनास ॥ २७ 
सूरज तिथि पड़वा दिने, चले चन्द्र स्वर भोर। 
पीडा कलह नृप भय करे, चित्त च चल चिहुं ओर ॥ २८ ॥ 
दोऊ पक्ष पड़वा दिने, सुखमन स्वर जो होय । 
लाभहानि सामान्य थी, ते निहुचे करि जोय ॥ २६ ॥ 
श्रथं-- कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा (एकम) के दिन यदि प्रातः काल सूयं स्वर 
चले तो वह्‌ पक्ष बहुत भ्रानन्द से बीतता है--२४ 
गुक्ल पक्ष की प्रतिपदा (एकम) के दिन यदि प्रातःकाल चनद्रस्वर चेतो , 
वह्‌ पक्ष भी बहुत सुख ओर आनन्द से बीतता है २५ | 
इसी प्रकार चन्द्र तिथि में चन्द्रःस्वर तथा सूयं तिथिमे सूयं स्वर चटेतो 
काया को स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है; बहुत सुख श्रौर श्रानन्द को देने वाला ^ 
अ 
५ यरि चन्द्र की तिथि में सूयं स्वर चेतो क्लेश ओर पीड़ा होती टै तथा | 
कु द्रव्यकी भी हानि होती है-२७ 
यदि सूयं की तियि में प्रतिपदा श्रादि को प्रातःकाल चन्द्र स्वर चले तो 
पीड़ा, कलह, तथा राजा से किसी प्रकार का भय होता है ओर चित्त मे चंच- 
लता उत्पन्न होती है-२८ 
यदि कदाचित इन दोनों पक्षो मे (कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष) पड़वा के दिन 
प्रातःकाल सुखमना स्वर चले तो उस मासमे हानिग्रौर लाभ समानी 
ठोते ै--२९ | 
स्वर, लग्न, राशियां तथा मास विचार ॑ 
दोहा- वृश्चिक सिह वृष कुम्भ, शशि सुर कौोषए रास। 
चन्द्र जोग इनके मिलत, शुभ कारज परकास ॥ ३० ॥ | 
ककं मकर तुल मेष फएुनि, चर राशि९ चार । 
रवि संगेए संचरत, चर कारज सुखकार॥३१॥ 
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१० चित्त का एकाग्र करना ही ध्यान है। 





मीन मिथन धन कन्यका, द्विस्वभाव ए जान । 
सुखमन स्वर सुं मिलत दहै, काज करत ही हान ।॥३२॥ 
शशि सूरज के मास इम, भिन्न-भिन्न करि जान । 
राणि वगित दिन थकी अ्रधिक भेद मन श्रान ।। ३३ ॥ 
श्रथ--वृष, सिह, वृश्चिक श्रौर कुम्भये चार राशियां चन्द्रस्वर कीरं तथा 
चन्द्र स्वर के मिलनेसेये राशियां स्थिर कार्योमे श्रेष्ठ है--३० 
मेष, ककं, तुला ओौर मकर ये चार राशियां सूयं स्वरकी हँ यदि इन 
राशियोांमे सूयं स्वर चलतादटातोये चर कार्यो मे श्रेष्ठ ह--३१ 
मिथन, वन्या, धन श्रौर मीनये राशियां द्विस्वभाव (सुखमना स्वर) की 
तरै। यदि इन राशियों मे सुखमना स्वर चलताहौो तो कायं के करने से अवश्य 
र हानि होती है-३२ 
उक्त वारह राशियोंसे बारह महीने भी जान लेना चाहिए श्रर्थात्‌ ऊपर 
लिखी जो सक्रांति लगे वही चन्द्र, सूयं श्रौर सुखमन। के महीने भी समभना 
चा हिए--३३ 
प्ररन कर्ता को दिशा के श्रनुसार निणंय 
दोहा--प्रण्न केरने कु कोड नर, श्रावतं हिरदे धार। 
पृच्छक नरकौ दिशि तणो, निय. कहं विचार ॥ ३४ ॥ 
सनमूख डावी ऊध्वं दिशि, रही प्रण्न करे कोय । 
चन्द्रजोगहो ता समय, कारज सिद्धि होय ॥ ३५॥ 
नीचे प्रदे जीमणो, जो को पू श्राय । 
भानु जोग सुर होय तो, तस कारज हो जाय ।॥ ३६॥ 
जथ--यदि कोई मनुष्य ग्रपने कायं के लिए प्रष्न करने को आवे तो उस 





६-- मुय सक्रांति के हिसाब से राशियों से महीने इस प्रकार समभने चाहिएं। 
(ग्र) चन्द्र स्वर के महीनेः-वृष से जेठ, सिह से भादों, वृश्चिक से मगसिर 
श्रीर कुम्भसे फागुण। (आ) सूयं स्वर के महीने--मेष से वेसाख, ककं 
से श्रावण, तुला से कारिक, तथा मकर से माघ (इ) सुखमना स्वर के 
महीने--मिथुन से भ्राषाढृ, कन्या से भासोज, धन से पोस एवं मीन से चैत्र 
मास जान लेना चाहिए । | | ॑ 
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अच्छे कमम का ्रच्छा ओर बुरे कमं कावुरा फल होता दहै) [११ 
ध 
तमय पच्छक नर की दिशा सम्बन्धी निणंय पूर्वक विचार कहता हु--३४ 
यदि पृच्छक (प्रशन पूछने वाला) अ्रपने सामने, वाये अथवा ऊपर (ऊचे) 
रहकर प्रश्न करे प्रौर उत्तरदाता का चन्द्र स्वर चलता ह तो कह देना चाहिए 
कि तुम्हारा कायं सिद्ध हौगा--२५ क 
यदि पच्छक नीची दिशा, पीछे भ्रथवा दाहिने तरफ खड़ा रह्‌ कर क 
प्रशन पूरये रौर उस समय उत्तरदाता का सूयं स्वर चलता हो तो भी कह देना 
चाहिए कि तुम्हारा कायं सिद्ध होगा--३९ 
(दोहा)- पूछे दक्षिण मृज रही, सूरज सुर मे बात । 
लगन वार तिथि जोग मिलि, सिद्ध कायं अवदात ।। ३७ ॥ 
वाम भाग रही जो करे,. प्रश्न तरणो प्रसंग । 
शशि सुर जो पूरण हए, तो तस काज म्रभंग । ३८ ॥ 
पे दक्षिण कर रही, शशि सुर में जो कोय । 
रवि तच्च तिथि वार विन, तस कारज नवि होय।। ३६ ॥। 
श्रधो पष्ठ पाछल रही, पृच्छ नो परिमाण । 
चन्द्र चलत फल तेह नो, पुरव कथित पहिचान ।॥ ४०॥ 
चलत सूर सुर जीमणो. १९ डाबी ओर । 
चन्द्र जोग विन तेहनो, न'3 कारज विधि कोर ।। ४१॥ 
सनमुख ऊध्वं दिणि "दा, पे जो रवि माहि । 
चंद्र जोग च्रि- तनु, कारज सीके नाहि ४२॥ 
ग्रथं- यदि कोई लनो (जीमनी) तरफ खडा होकर प्रश्न कर ग्रौर उस 
समय श्रपना सूथे स्वर चलता हौ तथा छग्न वार ओर तिथि कायोग भी मिल 
जावे तो कह देन। चाहिए कि तुम्हारा कायं अवश्य सिद्ध होगा-३७ ५ 
वांई (डाबी) तरफ रहं कर कोई प्रष्न पठ तो | समय य रप 
चंद्र स्वर चलता हो मौर लग्न, तिथि, वार का भी सब योग मिल जावे ता कहं 
देना चाहिए कि तुम्हारा कायं अवश्य सिद्ध होगा-३८ 
यदि प्रएन कर्ता दाहिनी (जीमनी ) तरफ से प्रन करे ओर उस समय ४ 
चन्र स्वर चलता हो तो सूं की तिथि प्रर वार के बिना वहं श्य (खाली) 


दिशा का प्रष्न कदापि सिद्धन हागा-२३€ 
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१२. लोभकोजीतलेने से संतोष की प्राप्ति होती है। 


यदि नीचे भ्रौर पीठे रह्‌ कर प्रन करे तथा उस समय अपना चन्द्र स्वर 
चलता हो तो कह्‌ देना चाहिए कि कायं नहीं होगा--४० 

यदि कोड वांई (डावी) तरफ से प्रष्न करे तथा उस समय श्रपना सूं स्वर 
चलता हो तौ चन्द्रस्वर के बिना उसे कहं देना चाहिए कि तुम्हारा कायं सिद्ध 
नहीं हो गा-४१ 9 

इसी प्रकार यदि कोई श्रपने सामने श्रथवा ऊपर (ऊचे) रह्‌ कर प्रन पछ 
तथा उस समय अपना सूयं स्वर चलता हो तो चंद्र स्वर के योग मिले विना कायं 
कदापि सिद्ध न टोगा-४२ | 

स्वर द्वारा कायं के श्रक्षरों से प्रहन फल निर्णय 


(दोहा)- लगन वार तिथि तत्त्व फूनि, राशि योग दिशि शोध । 
कारज कै अक्षर गिने, होवे साचो बोध ॥ ४३॥ 


सम श्रक्षर शणि क्‌ मलो, विषम भानु परधान । 
तिन की संख्या करन कू, कहं एम श्रनुमान ॥ ४५॥। 
चार श्राठ द्वादश युगल, षट दश॒ चवदे जान । 
षोडष धी शशि योग यह्‌, महा शुद्ध पहिचान ॥ ४५॥ 


| एक तीन शर सात नव, एकादश श्रु तेर । 
| तिथि संयम पच्वीस नि, रवि जोग इम हेर ॥ ४६ ॥ 
अथं--ग्न, वार, तिथि, तत्त्व, राशि, योग तथा दिशा को देखे ओर कायं 
के श्रक्षर गिन कर सव वातो कामिलान करे तव प्रष्न का उत्तर देने से निश्चय 
रूप से सत्य होता है-४३ 
चंद्रस्वर के सम श्रक्षर होते हैँ तथा सूर्यं स्वर के विषम अक्षर होते है इस 
को समाने के लिए पद्य नं° ४५-४६ में गिनती देता हु--४४ 
दो, चार, छः, आठ, दस, वारह्‌, चौदह्‌, सोलह आदि सम प्र्थात दो से 
विभाजित होने वाले श्रक्षर चन्द्रक हैः--४५ 
एक, तीन, पांच, सात, नव, ग्यारह, तेरह, पंद्रह, सत्तरह्‌, पच्चीस इत्यादि 
विषम प्र्थात्‌ दोसे विभाजित न होने वाले क्षर सूर्यंके टै ४६ 
स्वरोदय सिद्धि 


{दोहा)-- लोक काज सहु परिहरे, धरे सुनिश्चल ध्यान । 
श्रवन, मनन, चिन्तन करत, लहत स्वरोदय ज्ञान ॥ ४७ ॥। 
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एक माया हजारों सत्यो का नाश कर डालती है । | १३ 





अथवा प्राणायाम जे, साधे चित्त लगाय । 
ताकु पहली भूमिका, सिद्ध स्वरोदय थाय ॥ ४८॥ 
अथं--स्वरोदय को साधन के लिए सब छौकिक कार्यो से लक्ष्य हटा कर 
निश्चल ध्यान करना चाहिए तथा श्रवन, मनन ओौर चिन्तन करना चाहिए । 
अ्रथवा जो एकाग्र चित्त से प्राणायाम साधन करता है उसे पहली भूमिका रूफ 
स्वरोदय सिद्ध होता है--४७-४८ 
निचय प्राणायाम 
(दोहा)- प्राणायाम विचार तो, है अति भ्रगम श्रपार। 
भेद दोय तस जानिये, निश्चय अरु व्यवहार ॥ ४६॥ 
निश्चय थी निज रूप मे, निज परिणति होय लीन । 
श्रेणी गत ज्यं संचरे, सो जोगी परवीन।॥ ५०॥ 
उपशम क्षपक कही युगल, श्रेणी प्रवचन मांहि । 
ति को काल स्वभाव वस, साधन ह्विणा नांहि ॥ ५१ ॥ 
भ्रथं- प्राणायाम का स्वरूप बहुत गहन भौर अपार है मूख्यतया इसके 
निश्चय ओर व्यवहार दो भेद है--४६ 
निश्चय प्राणायाम से गणस्थानो" की श्रेणी को चदते हुए निज (युद्ध) 
परिणति में लीन होकर श्रात्मा श्रपने निज स्वरूप को प्रगटकरलेताहै। एसे 
महापुरुष को ही वास्तव मे योगी कहना चाहिए-५° 
शास्त्रों में गुणस्थानों की श्रेरियां दो प्रकार की कहीहं। कर्मोकोक्षय 
करते हुए श्रेणी चदने को क्षपक श्रेणी कहते हैँ । इस क्षपक श्रेणी को करते हए 
जीव अपने शुद्ध स्वरूप को प्रगट.करके सव प्रकार के कमं बन्धनो से द्ुट कर 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है । तथा कर्मो को शांत करते (दबाते) हृए श्रेणी चढ्ने 


७--गरस्थान--्रात्म-विकास अथवा चरित्र विकास कौ समस्त श्रवस्थाओं 
को जैन कर्मशास्त्र में चौदह भागों मे विभाजित किया गया है जो चौदह 
गुरास्थान के नाम से प्रसिद्धहै। ये जैन चारित्र की चोदह्‌ सीद्ां है । 
हां पर इनके नाम मात्र का उल्लेख कर दिया जाता है विस्तार से जानने 

के इच्छुक श्रन्थ जेन ग्रन्थों से जान लेवें । 
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स्व ओर पर का निश्चयात्मक बोधक ही सच्चाज्ञानटहे। 


१४ 
को उपशम श्रेणी कहते हैँ । इन क्षपक श्रौर उपशम श्रेरियोंका काल दोष के 
श्रभाव से यहां दस समय साधन नहीं हौ सकता--५१ 
व्यवहार प्राणायाम 
(दोदा)- ग्रह निश ध्यान अभ्या थी, मन धरता जो हीय । 
तो अनुभव लव भ्राज फनि, पावे विरला कोय ।। ५२॥ 
निज भ्रनुभव लवलेश थी, कठिन कम हीय नाश । 
ग्रल्प भवे भवि ते लहे, श्रविचल-पुर को वास । ५३॥ 
गरथं- रात दिन ध्यान के अभ्यास से यदि मनकी स्थिरताहौो जाय तो 
आज भी किंचित अनुभव की प्राप्ति हो सकती है । किन्तु यहं लवलेशण अनुभव 


की प्राप्ति भी कोई विरलाही पा सकता है-- 
स भव मे यदि योगाभ्यास से लवलेश प्रनुभवकी प्राप्ति भीहाजायता 


किन कर्मो का नाश दहो जाताहै जिससे मध्य जीव थोड़े ही भवां मे सव प्रकार 
के कर्मोका नाश कर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है--५३ 
(दोहा) --व्यवहारे ये ध्यान को, भेद नवि कहेवाय 
भिन्न-भिन्न कहता थकां, ग्रंथ श्रधिक हो जाय ॥ ५४ ॥ 
4 लित कहत हूं, याको किंचित भाव । 
| श्रविक भवि तुम जाणजो, गुरुगम तास लखाव ॥ ५५ ॥ 
श्रथं- व्यवहार ध्यान प्राणायाम) के श्रनेक भेद हं । इनका भिन्न-भिन्न 
चशंन करने से प्रथ बहत बड़ाहौो जाएगा, इस किए उन भेदों का विस्तृत 
वर्णन नहीं करते- 
श्रन मै इसका नाम मात्र (किंचित) स्वरूप कहता हूं । श्रधिक विस्तार सं 
जानने की इच्छा वालों को योगी गुरुसे जान लेना चाहिए-५५ 


गुण स्थान १४ ह--(२) मिथ्यात्व, (२) सास्वादन, (३) मिश्र, (४) सम्य- 
ग्वर्शन, (५) देश विरति, (६) प्रमत्त श्रमणत्व, (७) भ्रप्रमत्त श्रमणत्व, 
(८) श्रपूवंकरण, (६ ) अनिवृत्ति बादर, (१०) सूक्ष्म संप्राय, (११) उपरांत 
मोह, (१२) क्षीण मोह, (१३) सयोगी केवली, (१४) भयोगी केवली । 
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भोगों से विरक्त पुरुष संसार रूपी वन को पार कर ठेते हैँ । 





श्रष्टांग योग तथा प्राणायाम के भेद 
(दोहा)-अष्ट भेद हैँ योग के, पंचम प्राणायाम। 
ताके सप्त प्रकार है, सकल सिद्धि के धाम।॥ ५६॥ 
रेचक पूरक तीसरो, कुम्भक भेद पिद्धान । 
णांतिक समता एकता, लीन भाव चित्त श्रान | ५७ ॥ 
ग्रथं-पातंजल की हष्टि से यमः, नियमः, श्रासन"“, प्रत्याहार, प्राणायाम 
धारणा, ध्यान, समाधिये श्राठभेदयोग केर । तथा इस हठ योग के ्राठ 
अगोमेसे प्राणायाम पांचवां भेददहै। इसप्राणायामकेसात भेदै जो कि 
सकल प्रकार की सिद्धयो को देने वले है--५९ 
रेचक, पूरक, कुम्भक, शांति, समता, एकता, लीनभाव (प्राणायाम के). 
इन सात भेदो का स्वरूप समभ कर मन को इनमे लगा देना चाह्िए--५७ 
प्राणायाम कं सातमभेदों का स्वरूप 
(दोहा )-- पूरक पवन गईत सुघी, कुम्भक धरता तास । 
रेचक बाहिर संचरे, शांतिक ज्योति प्रकास ।॥ ५८ ॥ 
समता ध्येय स्वरूप मे, तिहां सूक्ष्म उपयोग । | 
गहे एकता गुण विषय, लीन भाव निज योग ॥ ५६ ॥ 


न म), 


^ न म) 





८--यम-- श्रहिसा, सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचयं श्रौर अपरिग्रह, इन पांचा कौ 
यम सज्ञाद। | | 5 419 
| ६-योग का दूसरा अंग नियम है-शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय त्था 
ईश्वर प्ररिघान ये पांच नियमं बतलाये है। 1 
१०- श्रासन--योग का तीसरा अंग आसन है । पातंजल योग शास्त में स्थिरता | 
तथा सुख देने वाछे बैठने के प्रकार विशेष को आसनं कहा है । योग- 
मागं मे प्रवृत्त होने वाले साधक को ध्यान के लिए श्रासन सिद्धि की 
नितान्त आवश्यकता है । मासन ।अनेक प्रकार के हैँ उनमें से चौरासी 
प्रधान है तथा उनमें से भी योग साधन के लिए दो प्रान उपयोगी ह 
इन दोनों का वर्णन श्रागे स्वयं ग्रंथकार करेगे । वहां से जान लना ॥ 
भ्रासन जय करने के बाद ध्यान सिद्धि के लिए प्राणायाम भाव्यत है।. 
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१६] भ्रावश्यकता से अधिक सामग्री क्लेशप्रद एवं दोषरूप होती ह । 





पद्य न० ५७ मे प्राणायाम के सात भेदोंके नाम कह भ्राए हैँ पातंजली 
ग्रादि योगाचार्यो ने मोक्ष साधन के लिए प्राणायाम को उपयोगी बतलाया दै 
पर वास्तव में प्राणायाम मोक्ष साधन रूप ध्यान मे उपयोगी नहीं है इस बात 
की पुष्टि इस ग्रन्थ के कर्ता भीश्रागेकरेगे। तो भी शरीर निरोगता तथा काल- 
ज्ञानादि में उपयोगी है । इसलिए यहां प्राणायाम का स्वरूप कहते हैँ । 

ग्रासन जय करने के बाद ध्यान सिद्धि के लिए पांतजली ने प्राणायाम का 
आश्रय लिया है क्योकि प्राणायाम करने के विना मन तथा पवन को जय नहीं 
किया जा सकता । 

प्ररन- प्राणायाम से पवन काजयतो हो सकता है पर मन का जय कंसे 
टो सकता है? 

उत्तर-मन जिसस्थानमें है वहां पवन है तथा जहां पवन है वहां मन 
दै । इसलिए समान क्रिया वाले मन श्रौर पवन दध ग्रौर पानी के समान इकट्‌्ठे 
मिले हृए रहते हैँ । 

श्रथति - मन तथा पवन कौ क्रिया श्रौर स्थान एक सरीखा टै । शरीरके 
कोई भी भाग पर मन को रोकेगे तो वहां श्रव्यं पवन काभी खटक-खटक 
णन्द मालूम होगा । मन को किसी भी भाग पर रोकना अर्थात उपयोग रखकर 
उस समय उसी भाग पर देखते रहना एसा करने से दूसरे किसी भी विचार 
सम्बन्धी मन की क्रिया मन्द पड़ेगी मौर जिस जगह्‌ मन को रोका गयाहै वहां 
उपयोग कौ जागृति होने से श्रन्य विचार नही श्राते पर उपयोग की जागृति तक 
वहां ही मन रुका रहेगा अौर पवन भी वहां ही खटक-खटक शब्द करता ह्म्रा 
श्रथवा दूसरे प्रकारसे भी वहींहै एेसा अनुभव होगा । 

प्राणायाम का लक्षण--श्वास, प्रश्वास कौ गति, उसका आयाम विच्छेद 
श्रवरोध करना प्राणायाम है। बाहरकी वायुको भीतर लेना ए्वास है ओर 
भीतर के वायु को बाहर निकालना प्रष्वास (उच्छवास) कहलाता है । 

प्राणायाम के सात मेदों की व्याख्या 

अर्थ--१¶--पूरक--शरीर रूपी कोठ मे अथवा कुम्भ (घडे) में नथनों दारा 
खच लिया हभ बाहर के वायु रूपी पानी को भरना । भ्र्थात्‌ शरीर में नथनों 
रा वायुका भरना “पूरक  कहलाता है। छाती, फेफड, पेट आ्रआादि भागोंको 
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मलिन वस्त्र रंगने पर भी सृन्दर नहीं होता । 








एवास द्वार से खंची हुई हवा से पूर (भर) देना । 
२-रेचक--ण्वास द्वार से पुरे हृए वायु को प्रश्वास द्वारा बाहर निकालना 

रेचक कहलाता है । 
३-- कुम्भक जिस प्रकार पानी सेभरा हुश्रा घडा शांत श्रौर स्थिर होता 

टे उसी प्रकार शरीरम वायु भर रखने से वह शांत ओौर निश्चल होता है 

तथा शरीर में सव प्राण वायुस्थिरहो जानी है । इस प्रकार पानीसे भरे हए 

कुम्भ (घडे) की उपमा से इस प्राणायाम को कुम्भक कहते हैँ । इस कुम्भक के 

भी म्राठभेददहैं। 
४--णांतिक-ज्याति का प्रकाश करना--५८ 
+--समत।-- ध्येय स्वरूप मे सूक्ष्म उपयोग । 
--एकता--ग्रात्मा ग्रोर गुणो मे एकता 
अ--लीन भाव :--भ्रात्मा के शुद्ध स्वरूप मे लीनता--५६ 


प्राणायास क्छ फल 
(१) पूरक प्राणायामसे शरीर को पुष्टि मिलती है। तथा रोगों की 
शान्ति होती हे । 
॥ (२) रेचक प्राणायामसे पेट की व्याधितथा कफ का नाश होता है। 
(३) कुम्भक प्राणायामसे हृदय कमल तत्काल विकस्वर होता है, श्रन्दर | 
की गांठ भेदी जातीदहै, शरीरमे वल की वृद्धि होती है तथा वायु स्थिर रह्‌ | 
सकती है। | 
(४) शांत प्राणायाम से वात, पित्त श्रोर कफ अथवा त्रिदोष (सन्निपात) | 
॥ की शान्ति हाती है तथा उत्तर एवं प्रधर प्राणायाम से कुम्भक कौ स्थिरता । 
होती है । 


~ 


(दोहा) लीन दशा व्यवहार थी, होत समाधि रूप। 
निहचे थी चेतन यह, होवे शिवपुर भूप ॥ ६० ॥ 
ग्रथ-लीन दशा व्यवहार से समाधि रूप होती है ओर निश्चय से यह्‌ 
चेतन (्रात्मा) मुक्त हो जाता है--९° 
(दोहा) स्वासा कूं ग्रति थिर करे, ताणे नहीं लगार । 
मूलवन्ध हद्‌ लायके, करे बीज संचार ।॥ ६१ ॥। 





११. मूलवन्ध का स्वरूप परिशिष्ट मे देखे । 
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जिसमें दया की पवित्रता दहै वही धम है) 


१८ 
ग्रथ श्वास को विल्कुल न खंचे, उसे रति स्थिर करक मूलवन्ध को दद्‌ 
कर वीज का संचार करे--९६१ 
क्ञरीरमें वायु के भेद तथा इसकं बीज 
(दोहा) वायु पांच शरीर मे, प्राणं समान अपान । 
उदान वायु चौथो कल्यो, पंचम श्रनिल श्रव्यान ।। ६२ ॥ 
प्राण हिये एनि सवंगत तन मं रहत समान । 
आधार चक्र गति जानिये, तीजो वायु श्रपान ॥ ६३ ॥। 
उदान वासह्‌ कंठ मे, संधि गतिए अव्यान। 
पच वायु के बीज फन, पंच हिये इम प्रान ॥ ६४ ॥ 
ठप रौ व्ली क्लौं सुधी, पांच बीज परधान। 
उनके गभित भेदको, कहत न आवे मानन । ६५ ॥ 
अर्थ-शरीरमें वायु पांच प्रकार कौ दह । प्राण, समान, अपान, उदान 
तथा भ्रव्यान--६२ 
१-- प्राण --श्वास द्वारा बाहर कार्खंचा हुआ वायुहूदयमें रहता दै 
लहू मे सव प्रकार की चेष्टा कराने वाला शरीरमे लधुता देने वाला-- प्राण 
वायु कहलाता दै । यह वायु मूख, नथने, नामि ग्रौर हृदय में रहता है । शब्द 
का उच्चार, श्वास, उच्छवास ओर खासी भ्रादिका कारण रूपहे। 
२-समान :-सारीनाभिमेरहतादहै ओर सारे शरीरम व्यापक कूप 
से अग्तिके साथ बहत्तर हजार नाड्योके च्रं मे संचरण करता टहै। वाये 
श्रौर पीये हृए रसो को भ्रच्छी तरह से चलाकर शरीर को पुष्ट बनाता है तथा 
सव रसोंको नाड्यो सें फला देने वाला वायु समान कहलाता है। 
३--अपान :-- कठ की पिद्धली नाड़ी, पीठ, गदा, लिग, कटि, जंघा 
पेट, दो वृषण, साथल श्रौर धुटनामे जो रहाहुावायु है वह्‌ ग्रपान वायु 
कहकाता है । मल, मूत्र तथा वीयं कौ बाहर निकालना इसका काम है-- 
--उदान :--दो हाथ, दो पग तथा अंगों के जोड़ो में रहने वाला वायु 
उदान कहलाता है । शरीर को नमाना, मृत्यु करना, शरीर को ऊंचा कनां 
ये तीन इसके मुख्य कत्तव्य हं 
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५- -श्रव्यान :- जोड़ों मे, चमडी के सव भागों मे, ्रांख, कण्ठ, घण्टी, 


कमर तथा नाक में रहने वाला वायु भ्रव्यान ्रथवा व्यान कहलाता है । 
प्राण, श्रपान को धारण करना, उनका कुम्भक (रोकना) करना, त्याग भ्रौर 
ग्रहण (ख्रागन) करना, योग में कहे हुए नौली वगैरह कमे करना-- ये सब 
इस वायु से होते हैँ तथा व्यापक रूपसे सारे शरीरम रुधिर जादि का संचार 
करने वाला तथा स्पर्णेन्द्रिय का सहायकं है । 
इन पाचों वायुके वीज क्रमशः पांच प्रकारके हँजो क्रि निम्नकिखित 
--६४ | 
हन वायु को जय करने कै लिए पूरक, कभक अर रेचक करते समय 
ध्राणादि वायु का एँ आदि बीजों का ध्यान करना चाहिए । 
ठे, पे, रौ, व्ल, क्लौं ये पांच बीज प्रधान ग्रौर इनमे गभित भेदो कीं 
गिनती करना श्रणक्य हैँ अर्थात्‌ बहुत श्रधिक भेद ह--६५ 
भ्रनहद ध्वनं 6 
(दोहा) पंच बीज संचार थी, श्रनहद धुन जा हाय । 
निर्गम भेद घुनी तो जोगीश्वर लहे कोय ॥ ६६ ॥ 
वरणा मात्र इन बीज के, कमल कमल धित जान । 
भिस्त-भिन्न गुण तेहनो, शास्त्र थको मन आन ॥ ६७ ॥ 





१२-योगाभ्यासमे मन काल्य करने के लिए दस प्रकार कै नाद शनैः-णनैः 

खल्ते हँसो दस प्रकारके नांदोंके नाम इस प्रकार हे-१. चिन्न, २. चिन 
चिन्न, ३. छोटी घंटी जेसा नाद, ४. शंख जसा नाद्‌, ५ वीणाके गजंन 
जैसा नाद, ६. ताल के जंसा नाद, ७. मुरली जसा नाद, ८. पखावज 
जैसा नाद, €. नफीरी जसा नाद, १०. सिह गजेन जंसा नाद । 4इन 
दसय नादोंमें से नव नादों को घरुनते-घुनते जब दक्तवां नादं सुनाई देने लगे 
तब नव-नादोंको छोडकर दसवें को ही सुनते.रहने का प्रम्यास बढावे। । 
हसी नाद को अनहद नाद कहते हँ । इस नाद कौ पक्व ्रवस्था में प्राण- 
वायु थौर मन दोणं ही ल्य हो जायेगे । इसकिएु चतुर साधको को चाहिए 
कि योगानुभकी सद्गुरु कीणरण लेफर इम नाद को सुनेनेका अभ्यास करे। 
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२०] कमं मल से मुक्तं आत्मा परमात्मा हे) 








सकर सिद्धि उनमें वसे, सवं कुव्धि इन माहि । 
केतिक भ्राज हुं संपजे, केतिक तो भ्रव नांहि।॥ ६८ ॥ 
अर्थं :--इन पांचों बीजों के संचार से अनहद की जो ध्वनी होती है उसके 
निर्मम भेद को कोई विरला योगी ही जानता टै--६६ 
इन बीजों के वणंमाच्र कमल-कमल स्थित जानना चाहिए । इन सबके 
भिन्न-भिन्न गण शास्त्रों से जान लेना चाहिए-६७ 
सव प्रकार की सिद्धियां" तथा सवं प्रकार की लब्धियां"* इनमे वास करती 
है । जिनमें से कुचं तो आजकल भी प्राप्त हौ सकती हैँ तथा कुचं श्राजकल 





१३२--सिदधियां आठ हैँ :- 

अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, वशिता, प्राकाम्य, इणिता, प्राप्ति । 

(१) श्रणिमा-- यह्‌ सिद्धि प्राप्तं होने पर अपने श्रापको जितना छोटा 
चाहे वना सकता है, म्रदण्य भी हो सकता है । एेसी शक्ति को अणिमा सिद्धि 
कट्ते है । 

(२) महिमा--जितना वड़ा होना चाहे उतना शरीर बढ़ा सकता है । 
एेसी शक्ति को महिमा कहते हँ । 

(३) लधिमा---फल के समान हल्का होने की शक्ति । 

(४) गरिमा ~ जितना भारी होना चाहे उतना भारी होने की शक्ति । 

(५) वशिता-- जिस वश करना चाहे उसे वेश करने की शक्ति । 

(६) प्राकाम्य--एसी शक्ति जिससे जगते जो कार्यं करना चाहे उसमें 
सफल हो । 

(७) इशिता--सवको अपनी आज्ञा मे चलाने की शक्ति । 

(८) प्राप्ति- जसा चाहे वेसा रूप परिवतंन करने की शक्ति । 

१४- लव्धियां २८ हँ :-- 

(१) प्रामीपधि, (२) विप्रौषधि, (३) सेलौषधि, (४) जलौपधि, (५) 
सविधि, (६) संभिन्न श्राता,(७) ्रवधि, (८) मनः पर्याय, (&) विपुलमति, 
(१९ चारण लब्धि, (११) भ्राशिविष, (१२) केवल लब्धि, (१३) गणधर 
लब्धि, (१४) पूवर लब्धि, (१५) अरिहंत लब्धि, (१६) चक्रवति लब्धि, 
(१७) बलदेव लब्धि, (१८) वासुदव लव्ध, (१९) अमृतश्र।व, (२०) कोष्ठ 
(२१) पादानुसारी, (२२) वीज वृद्धि (२३) तेजोनेश्या, (२४) आहारक, 
(२९) शीतलश्या, (२६) वे क्रिय, (२७) श्रक्षीणमह्‌ा।नस, (२८) पुलाक न्धि । 
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१ से शुद्ध हआ थोडा सा भी ज्ञान महान्‌ फलदायी होता है । | २१ 





प्राप्त नहीं हो सकती ह-६८ 


अजपा जाप योग 
(दोहा) वर्ण नाभी में संचरे, सोऽहं शब्द उद्योतं । 
अजपा जापते जानिये, अनुभव भाव उद्योत ।। ६& ॥। 
नामी थी हिय संचरे, तहां रकार प्रकाश । 
मन धिरता तामे हए, अद्युभ संकल्प विनाश ॥ ७० ॥ 
सुरत डोर कवि गगन, तिरवेणी कर वास । 
तिहां श्रनहद धुनि उपने, स्थिर ज्योति परकास ॥ ७१॥। 
अर्थ- एवास तेते समय वायु नाभी में जाता है तव सोऽदहं"* शब्द प्रगट 
| होता है इसे प्रजपा--जाप"< कहते हैँ इससे प्रनुभव भाव का प्रकाश होता 
है-६& 
जव वायु नाभी से हदय में संचार करती है तव “रं कार शब्द प्रगट होता 


ज 


| १५- प्रक करते समय “सो' का उच्चारण करना (पूरक करते समय स्वा- 
भाविक ठंग से "सो" शब्द का उच्चारण होता है) उसके बाद थोड़ा रक 
जाना, फिर रेचक करते हुए “अहम्‌' का उच्चारण करना (रेचक के 
समय एवासं निकलने से ग्रहम्‌" शब्द का स्वाभाविक उच्चारण होता 
है) फिर थोडा रक जाना । इसे अजपा-जाप कहते हँ । इसमें मन्त्र का 
उच्चारण करने कौ आवश्यकता नहीं है । भ्रावश्यकता है केवल एवासं 
के पूरक ओर रेचक कौ गति पर ध्यान देने की। जिससे स्वयं मालूम 
होगा कि “सोऽहं मन्त्र का जाप स्वतः बिना उच्चारण क्िएहीदहो 
रहा है भ्र्थात्‌ पूरकमें ^सो' प्रौर रेचक में '्रहम्‌' दोनों भिलाकर 
'सोऽहं' का जप विना जापक्िएदहीहो रह है । यही अजपा-जाप योग 
है । इस जप से वृत्ति प्रन्तरात्मा पर रखनी चाहिए अर्थात्‌ वही “सोः 
(वह ईश्वर) ओर वही अहम्‌! (साधक का जीवात्मा) है; दोनों मिलकर 
'“सोऽदहं"' हृश्रा है 1 इसमे पूरक ओर विशेषकर रेचक धीरे-धीरे करना 
चाहिए । 


१६ ग्रजपा जाप~-किसी मन्वकेदो भाग करके एकं भागको पूरक करते 
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२२ सच्चेज्ञान के विना ज्ञानी नहीं हौ सकता। 


है । इससे मनकी स्थिरता होती है भ्रौर अद्युभ संकल्पोंका नाण होता है--७° 
सूरतकी डोर को आकाणमें लाकर त्रिवेणी?” में वास करावे, वहां पर 
हुए अर्धत्‌ श्वास के भीतर जाते समय जपना भ्रौर पूरक पूराहो जाने 
पर वहत थोड़ी देर रुक जाना श्र्थत्‌ कुम्भक करना श्रीर्‌ फिर रेचक 
करते हए श्र्थात्‌ श्वास को बाहर निकालते हुए मंत्रकेदूसरेभाग का 
जप करना ्रौर रेचक पुरादहो जाने पर फिर बहुत थोड़ी देर रक 
जाना । यह्‌ भी श्रजपाजाप दै । अहम्‌ का मी श्रजपाजाप होता दहै । 
१७-लय योग केग्रंग तथा च्रिवेरी का स्वरूप :- 
यम, नियम, स्थूल क्रिया, सुक्ष्म-क्रिया, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, लय- 
क्रिया ओर समाधिये लययोगकेभ्राठ भ्रंग । सूक्ष्म क्रिया के साथ- 
स्वरोदय सावन का, प्रत्याहार के साथ--नादानुसन्धान क्रिया का, श्रौर 
धारणा के साथ--षट्‌चक्र भेदन क्रिया का सम्बन्धदहै। 
पायुसेदो अगल ऊपर ओर उपस्थ सेदो भ्रंगुल नीचे चतुरगुल 
विस्तृत समस्त नाड़यौं का मुल स्वरूप पक्षी के श्रण्डकी तरह एक वंद 
विद्यमान्‌ दै जिसमे से वहत्तर हजार नाडियां निकलक.र सारे शरीर मे 
न्याप्त हृं हँ । इनमें से योग शास्त्र में तीन नाडियां मुख्य कही हँ, इंगला, 
पिगला श्रौर सुषुम्ना । चद्ररूपिणी इगला मेरुदंड के वाम भाग में , सूयं 
रूपिरणी पिगला मेरुदण्ड के दक्षिण भागम, ओर चन्द्रसूयादि रूपिणी 
त्रिगुणमयी सुषुम्ना मध्य भाग मं विराजमान रहती है। मूल से उथित 
इडा (इगला) ओर पिगला मेरुदण्ड के वाम श्रौर दक्षिण भाग मे समस्त 
पद्मो को वेष्टित करते हुए श्राज्ञाचक्र पर्यन्त घनुषाकार से जाकर 
भूमध्य के ऊपर ब्रह्मरन्ध्र के मखम संगतादहो नासारन्ध्रमे प्रवेश 
करती हे । भरमव्यके ऊपर जहां पर इडा ओर पिंगला मिलती हैँ वहां 
पर मेरुमध्य स्थित सुषुम्ना भीजा मिलतीदहै। इसलिए यह स्थान्‌ 
त्रिवेणी कहलात) है क्योकि शास्त्र में इन तीनों नाडियों को गंगा , यमुना, 
सरस्वती कहा गया दहै । इस त्रिवेणी के योग बलसे ही पातंजल योगं 
में मोक्ष माना है, परन्तु जन द्शनमें इसे मोक्न नहीं माना \ 


= ----- 
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आत्मा ही मेरा सर्वश्रेष्ठ म्रालम्बन दे) 

~ 1 
अनहद ध्वनी उत्पन्न होती है रौर उससे स्थिर ज्य ति के प्रकाश का अनुभव 
प्राप्त होता है-७१ 


समाधि 
(चोपाई )--अनहद भ्रचिष्टायक जो देव । थिर चित्त देख करे तसु सेव ॥। 
ऋद्धि मरनेक प्रकार दिखवे | अ्रद्भुत रूप दष्ट तस आवे ॥७२।। 
ऋद्धि देख नवि चित्त चलावे । ज्ञान समाधिते नर पावे ॥। 
वेद भेद समाधि किये । गुरु गम लक्ष तेह नो लहिये ।।७३।) 
अर्थं --श्रनहटद के अधिष्टायक जो देव हैँ वे एसे योगी को स्थिर चित्त देख 


त [11 


१८-- समाधि :-- ध्येय वस्तु के स्वरूपको प्राप्त हुभ्रा मन जव अ्रपने ध्यान 
स्वरूप का परित्याग करके ओर संकल्प विकल्प से रहति होकर केवल 
ध्येय वस्तु कै स्वरूप मे स्थित होता है तब उसकी उस अनवस्था को योगी 
जन समाधि कहते हैँ यह दोभ्रकार कीटहै सम्प्रज्ञात रौर असम्प्रज्ञात । 

१--रम्प्रज्ञात समाधि-सविकल्प । जिसमे ज्ञाता ओर ज्ञानादि के विकल्प लय 
को अनपेक्षा हो ओर अद्धितीय ब्रहयाके श्राकार की ्राकारता हो, वह्‌ 
चित्तवृत्ति का अवस्थान । इसमे चत्त की वृत्ति को ब्रह्मम लय कर देना 
टोता है ओर इसका कूं विचार नहीं रहता कि ज्ञाता ओर ज्ञान मे भेद 
हैया नहीं। इसमे किसी न किसी एक अ्रवलम्बन की श्रावश्यकता रहती 
है । इसमे प्रज्ञाके संस्कार भी रह्‌ जाते ह । यह्‌ समाधि चित्त को एकाग्र 
अवस्थामे होती दै । 

२ असम्प्रज्ञात समाधि निविकल्प । बुद्धि का-वृत्ति का अद्ितीय ब्रह्य मे उसी 
का श्राकार्‌ वनकर एक भाव से अवस्थान होना! इसमे ज्ञाता-ज्ञानादि 
के भेद की कोई अपेक्षा नहीं रहती । जैसे नमक जलमे मिकुकर जल 
र्प ही दहो जाता है उसी प्रकार ब्रह्म में चित्तवृत्ति लीन दहो जाने पर 
ब्रह्म के अतिरिक्त ्रन्य कुं भी दिखलारई नहीं देता अर्थात्‌ अ्रपनी त्रात्मा 
का गुद्ध रूपमे साक्षात्कार हो जातादहै। इसमे कोई अवलम्बन नहीं 

हता । सव वृत्तियां विलीन हौ जाती है । यह्‌ चित्त की निरुडावस्था सं 

होती है । 


^] 


0-0. 1.86 >. {81111018 3185111 @0॥€01 48711110. 01011260 0 66800011 











कव 





२४ स्व-पर को शान्ति प्रदाता भाव तीथं कटलाता है । 





कर उसकी सेवा करने ठकगते हैँ । अनेक प्रकार की ऋदधियां दिखलाते हैँ तथा 
उनके भ्रद्भृत रूप उसे दिखाई देने लगते टै --७२ 

पेसी ऋदधियों को देखकर जो योगी श्रपने चित्त को चलायमान नहीं करता 
वही योगी ज्ञान समाधि प्राप्त है । समाधि प्राप्तहो जाने परवेदके भेदका 
वास्तविक श्रनुभव प्राप्त होता है । इसका लक्षण किसी परम योगीराज गर द्वारा 
जानकर उसके द्वारा वतलाये हुए विधि विधान से ही करना उचित है । क्योकि 
योग विद्याके साधन के लिए इस विषय में निष्णात गुरु की परमावश्यकता 
है । गुरुके विना श्रपने ्राप करनेसेलाभमके स्थान पर हानि होना सम्भव 


दै--७३ सेकं 
दरीर मे क्‌डलिनी श्रौर बंकनाल का स्थान 
(चौपाई) नाभी पास है क्‌डलिनी" । बकनाल है तास पिद्धाड़ी ॥ 
दशम द्वारका मागं सोई। उलट वाट पावै नहीं कोई ॥ ७४ ॥। 





जेन शास्त्रा मं समाधि को परा हृष्टि के नाम से कहा है, यथा-- 
समाधिनिष्टा तु परा तदासंग विवजिता। 
सात्मीकृत॒ प्रवृत्तिश्च तदृत्तीणाशयेति च ॥ 
प्रथ--भ्राठवीं परा हृष्टि समाधिनिष्ट तथा उसके आसंग दोष से विर्वजित 
होती है तथा सात्मी भूत प्रवृत्तिवाली एवं उससे उत्तीर्णा श्राणय वाली होती है। 

१९ कुंडलिनी क्या हैँ ? इसका संक्षेप से यहां वर्णन करते ह । इडा ओर 
पिगला दो नाड़्ियोंका वंन करम्रायेहँ। इन दो नाड्यो के वौच मे 
जिसका प्रवाह है वह्‌ है सपम्ना नाड़ी । इस सुपृम्ना नाड़ी के ग्रन्तर्गत 
परार भी नाडियां है, जिनमें एक चित्रिणी नाम की नाडी टे । इस चित्रिरणी 
नाड़ीमंसे होकर कुंडलिनी शक्तिका रास्ताहै। इसका स्थान नाभी क 
पास द । योग शास्त्रम जो ग्रनेक गूढ विषयरहैँउनमेंसे भी कंडलिनी 
शक्ति गूढृतम विषय है । योग॒शास्वर के प्रथम सोपान से अन्तिम सोधान 
तक च्‌ जाने के पश्चात्‌ ही इस शक्ति का अनुभूत ज्ञान प्राप्त होता ह । 
इस कुंडलिनी को जाग्रत करनेसे ही योगसिद्धि कीगप्राप्ति हाती है । डन 
कूडलिनी को जाग्रत करने की विधि योग विद्या के पारगामी से जान चैना 
ही उचित है । इसका स्वरूप परिशिष्ट में भी दिया है । वहां जान लेवें । 
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कषायो का क्षय किए विना केवलज्ञान की प्राप्ति नहीं होती । र २५ 
ग्र्थ-नाभी के पास कृडलनी है भ्रौर बंकनाल इसके पीचैटहै क्हदही 
दणम द्वार का मागं है। उल्टे मांसे इससे कोई लाम प्राप्त नहीं कर सकता-७४ 





मुद्रा, बन्ध श्रौर श्रासन 


(चौपाई) मद्रा पांच बन्ध त्रय" जानो । श्रासन चौरासी? पहचानो ॥ 
तामे आसन युग परधान । मूलासनः* पञ्चासन जान ॥७५ ॥ 





२०- पांच मूद्राए्-खेचरी, भूचरी, चांचरी, अगोचरी, उनमनी । 
२१- तीन बन्ध--उड्ियान, मूल बन्ध, जालंधर बन्ध । (देखे परिशिष्ट) 
२२ चौरासी आसन-(१) सिद्धासन, (२) प्रसिद्ध सिद्धासन, (३) पद्या- ` 
सन, (४) वद्ध पद्मासन, (५) उत्थित पद्मासन, (६) ऊध्वं पञ्चासन, 
(७) सुप्त पद्मासन, (८) भद्रासन, (६) स्वस्तिकासन, (१०) योगा- 
(११) प्राणासन, (१२) मुक्तासन, (१३) वज्रासन, (१४) चक्रा- |, 
(१५) उत्कटासन इत्या दि-इत्यादि । | 
२३-मूलासन--दोनों श्रोर के जानु ग्रौर जंघों के वीचमे दोनोंपादतलोको 
रखकर स्थिर बैठने को मूलासन कहते दै । इसका दूसरा नाम स्वस्ति- 
कासन भी है। इस श्रासन में वायां पर नीचे रखे प्रौर दाहितापर्‌ | 
ऊपर । दोनों हाथ ऊपर नीचे पद्मासन के समान रख । / 
२४- पद्मासन-पहटे वांयी जांघ के ऊपर दाहिने वेर को रखे, फिर वाय पर / 
की दाहिनी जांघ पर रखे, दोनों पैरों के मध्य मे ऊपरी नीचे रे, तीर्थकर | 
की मूरति के समान आसन उस समय शरीर स्थिर रहना चाहिए ओर 
चित्त मे किसी प्रकार काभी उद्रेग नहीं होना चाहिए । (र्लकरिधाण 


० ७०४ शात्‌ क7त) 
ग्रासन के श्रभ्यास से सर्दीगर्मी, भूख-प्यास, राग-दरष आदि दन्द 


7 मी ता क -~ 
~~ क किं कः क, क ४ 


द्ूट जाते हे । | अ 
"शरीर सखमासनम्‌'' (पातंजल योग सूत्र) भ्र्थात्‌ “जो स्थिर 

प्रौर सुखदायी है वह आसन है । 
आसन शरीर को स्वस्थ, हल्का श्रौर योग साधना के लिए याग्य 


त ति 
ह-~-- ~ ~~~ 
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असंयमसे निवृत्ति ओर संयममें प्रवृत्ति यही भद्र पुरुष का ् है । [२७ 
ध. _ 

अर्थ- पांच प्रकार की मुद्रा, तीन प्रकार के वन्ध, चौरासी प्रकारके 
आसनो को जान तेना चाहिए । इनमे से दो आसन मुख्य है मूलासन, पद्मा 
सन--७५ 


बनाने मे सहायक है । 

प्रासन वह है जिसमे सुखपुवंक निश्चलता से अ्रधिक से श्रधिक समय 
ध्यान में वेठा जा सके । 

पातंजल योग शास्त्र मे आसन सिद्धि का उपाय बतलाते है 
““प्रयत्न-णेधिल्यानन्त्य समापत्तिम्याम्‌'' अर्थात्‌ प्रयत्न शिथिलता तथा 
ग्रनन्तता मे चित्त कौ तद्रुपता द्वारा ्रासन सिद्ध होताहै। 

शरीर को प्रयत्न शून्य करना, शिथिल करना तथा भ्रनन्ततामे | 

चित्त को तदाकार करने से चित्त निविषय होकर स्थिर हो जाता है यह्‌ 

देह ओर मन का शिथिटीकरर (एि०0ात 1२८9०170) है । जिसमें 
देह्‌ श्रौर मन क्रिया रहित होता हे। 

ग्रासन को सिद्धिसे दन््धों का आघत नहीं छगता। शरीर को 
साधना के योग्य बनाना यह्‌ प्रासन का अंगदहै। 

ग्रलग-अलग साधनाश्रों के लिए शरीर ग्रौर मन के विशेष प्रकार | 
के सम्बन्ध के लिए जुदा-जुदा प्रासन आवश्यक हं । 4 

योगाभ्यास के समय साधक के शरीर मे नयी-नयी क्रियाएं उत्पन्न | 
होती हैँ । जिसमे मेरुदण्ड, छाती, गला, मस्तक श्रादि सुयोग्य प्रकार से | 
रहे यह प्रासन कारहैतुहे। ॥ 

प्राणायाम भ्रादि करने वाले साधक को मेरुदण्ड अ्रवण्य सौधा रखना । 
चाहिए । नहीं तो हानि होगी । 

आसन द्वारा नस-नस में रक्त का प्रवाह चाल्‌ होता है । सब इन्द्रियां | 
ग्रौर नाडियां जडता का त्याग कर चैतन्यमय बनती हे । | 

कठोरं ब्रह्मचयं की साधना मे जो असमथं हवे सिद्धासन न करं । ॥ 
सिद्धासन संसार विमुख साधको के लिए सर्वश्रेष्ठ हं । | 

शरीर स्वास्थ्य के तिए शीरषसिन लाभदायक है परन्तु ध्यानमें ॥ 
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, मनल्पीहाथीकेलिषएज्ञान अंकुण सहण है 
# 2 ककि कक  -- > 
षट्‌ कमं 
(चौपाई) भ्रस्तव्यस्त वायु संचरे । कारण विशेष षट्‌ कर्म" करे ॥ 
नेती, धौती, नौली कही । भेद चतुर्थं त्राटक फूनि लही ॥ ७६ ॥ 


यह्‌ सहायक नहीं । 

इसलिये इस ग्रन्थ के कर्तां चिदानन्दजी ने ध्यान के लिएदो 
आसनोंकाही वर्णन किया है। 

जेनाचायं श्री हेमचन्द्र जी योग शास्त्र में फरमाते है कि- 

जायते येन येनेह विदितेन स्थिरं मनः । 

तत्तदेव विधातव्यमासनं ध्यान साधनम" | 

जिस-जिस म्रसन के करने से मन स्थिर हो, ध्यान के साधनभूत 
नह-वह रासन ठी करना चाहिये । प्रमुक आसन ही करना चाहिये एेसा 
काइ ्राग्रह नहीं टै । सुख पूवक लम्बे समय तक चित्त समाधि में वंटा जा 
सके वह्‌ भ्रासन करने योग्य है । इसलिए सव शरासनो मँ श्रपने योगय शरासन 
करना चाहिए । (भ्रासनो के भेदो का स्वरूप परिशिष्ट मे देवं ।) 


२५--षट्कम- लिकर्म --कन्धों को नवि ती 
(१) नौलिकमं--कन्धों को नवायि हए अत्यन्त वेग के साथ 


जल भ्रमर कै समान अपनी तुन्द को दक्षिणा वाम भागोंसे माने को 
नौली कमं कहते हँ । (२) वस्तिकमं-यहदो प्रकार का टे- पवन 
वस्ति, जल वस्ति। नौली कमं द्वारा उपान वायुको उपर खींच पुनः 
मचुरासनं स त्यागने को पवन वस्तिकर्म कहते हैँ । पवन वस्ति पूरी सध 
जानं पर्‌ जल वस्ति सुगमहो जाती है। (३) वौती कर्म-चार अंगुल चौडे 
प्रौर पन्द्रह हाथ लम्बे महीन वस्व को गरम जल में भिगोकर गुरुपाष्ट माग 
से धीरे-धीरे प्रतिदिन निगलने ओर निकालने की क्रिया को धौती कमं 
कहते हं । (४) नेती कर्म-जलकोनाक द्वारा सेचने को नैतीकर्म 
कहते टं । (५) वराटक कम--एकाग्र चित्त हुजा मनुष्य निश्वल हृष्टि 
सलु पदाथ को तव तक देष जव तक शश्र पड़ते न हों । (६) कपाल 
कमं-लोहार को भाथी के समान अत्यन्त शीघ्रता से क्रमणः रेचकं पूरकं 
प्राणायाम को शांति पूवक करना । 
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= संकट कालमे भी साथ नहीं छोडता वह्‌ सच्चा बन्धु है । २६ 





वस्ती पंचम भेद पिद्छानो । छठा कपाल भातौ मन आना ॥ 
किचित म्रारम्म लख इन माहि । जेन धमं मे करिये नांहि ॥ ७७॥ 
ग्रथं--वायु का सचारग्रस्त-व्यस्त होता है कारण विशेष वश षट्कमं करना 
चाहिए । षट्‌ कर्मो केनामये है नेती, धौती, नौली, चाटक--७६ 
पांचवां वस्ति, छठा कपाल- ये षट्कमं श्वास निश्वास (प्राणायाम) 
के साधन मात्र में सहायक हँ परन्तु इनसे आत्मा का कल्या नहीं है इसलिए 
इनका किचित मातर लाम देखकर जेन धर्मं इनको अध्यात्मिक साधना के लिए 
महत्व नहीं देता--७७ 
(चोपाई) त्राटक नवली ये दोय भेद । करत मिटे सहु तन का खेद ॥। 
रोग नवि होवे तन मांहि । आलस ऊघ अधिक होय नांहि ।॥ ७८ ॥ 
अ्थ- त्राटक ओौरनौरी इन दोभेदों की साधना करने से शरीर के क्ठटेश 
मिट जातेहं। शरीरम किमी प्रकार का रोग नहीं आता । म्रालस्य श्रौर नींद 
भी बहुत ग्रत्प हौ जाते है--७८ 
जेनधर्मानुसार श्रष्ट योग दृष्टि 
(चौपाई) ष्टि अष्ट योग की कही । ध्यान करत ते ब्रन्तर लही॥ 
कीजे यह्‌ सालम्बन ध्यान । निरालम्बता प्रगटन ज्ञान ।। ७६ ॥) 
मित्रा तारा दूजी जान । वला चतुर्थी दीप्ता मन आन ॥ 
थिरा हृष्टि कान्ता फनि लहिये । प्रभा परा खष्टम किये । ८० ॥ 
अर्थ-जैन दर्णनमें योग की अठ हृष्टियां कहीं हैँ इनके भेदो को जानकर 











२९ पहले जो हठ योग के आठ श्रंगों के विषय में पद्य न° ५६-५७ मे कहा है 
वे आत्म कल्याण मे साधक न होने से जेन धमं कौ हष्टि मे इनका कोड 
विशेष महत्व नहीं है । आत्मा को स्वकल्याण करने के लिए अष्ट योग 
दष्टो का जैनाचार्यो ने विस्तृत वणन किया है । जौ इनका विस्तृत 
स्वरूप जानने के श्रभिलाषी हैँ वे योगदष्टिसमुच्चय, योगविन्दु, योय 
शास्त्र श्रादि म्रन्धों का श्रवलोकन करे । यहां पर संक्षेप से इन आरो 
टष्टियों का स्वरूप लिखते हैँ । अष्ट योग हष्टि-- 

१ मित्रा दष्टि- इस दृष्टि में मन्द दशंन, इच्छादि यम, देव कायं भ्रादिमे 
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२०|| विवरेक (विज्ञान) सेही धमं के साधनों का निणेय होता हे। 
“तण म कव स्वव गु डः 

ध्यान करना चाहिये । ध्यान केदो भेद रह । (१) सालम्बन (२) निरालम्बन । 

पटले सालम्बन ध्यान करना चाहिये श्रौर उसके वाद निरालम्बन ध्यान द्रारा 


ज्ञान को प्रकाण में लाया जाता है--७& 
मित्रा, तारा, वला, दीप्ता, स्थिरा, काता, प्रभा, परा- योग कौये श्राठ 


टष्टियां है- ८ 





ञअसेद तथा अन्यत्र ग्र्षदहोतादै अर्थात्‌ इस हष्टिमें यम श्रादिके 
पालन में भ्रवेद तथा अजन्य प्रक्षंगों पर अष्टष नाम का प्रथम गुण प्राप्त 
होता दै। इस हष्टि का मूख्य लक्षण सकल जगत के प्रति मित्र भाव, 
निर्वर वुद्धि होने से इसका मित्रा नाम ठीक घटित होता दहै। इस दृष्टि 
से जो द्णन (सत्‌ श्रद्धा) वालावोध हाता ह वह्‌ मन्द स्वरत शक्तिवाला 
अग्नि समानदहोता ह । 

{२ तारा हष्टि--इसमें मित्रा हृष्टि से दशंन (सत्‌ श्रद्धा बोध) भोड़ा स्पष्ट 
होता है तथा वसे प्रकार के नियम, दित प्रवृत्ति में अनुद्रेग तथा तक्त्व 
विषय सम्बन्धी जिज्ञासा होती है । अर्थ्‌ योग का दूसरा अंग नियमों का 
पालन तथा दुसरे दोषों के व्याग रूप भनुद्धग एवं एक दूसरे जिज्ञासा रूप 
गुण की उत्पत्ति होती है । कंडे की भ्रमति के समान दहै । 

३- वला दृष्टि--दशंन (सत्‌ श्रद्धा बोध) काष्ट श्रग्नि समान, योग का तीसरा 
गरंग आसन, क्षेप नामक तीसरे प्रणय दोपकात्याग, शुश्रूषा नामके 
तीसरे गुण की प्राप्ति होती है। इसमें सत्‌ श्रद्धा प्रथम की दोनों हष्टियों 
से अधिक बलवान दृढ होतीदहै। तण श्रौरकण्डे कीश्रग्िनि से श्रधिकः 
प्रकाश वाली, ्रधिक स्थिति वारी, श्रधिक शक्ति वाली होती है । 

दीप्ता दष्टि-योग का चौथा अंग प्राणायाम इसमें होता है । उत्थान नामक 
चौधे श्राणय दापका त्याग होता है । श्रवण नाम चौधा गुण भ्रकट होता 
है, परन्तु दन तो श्रव भी सक्षम बोध विनाकाटहोताहै, दीपके प्रकाण 

तुल्य । पहले कौ तीनों हष्टियो से प्रधिक्त स्थिरता आदि वाली होती है। 
इसका वोध दीपकं कै प्रकाश तुल्य निकटवर्ती पदार्थो काही विषय करने 
में कायंकारी होत्रा दै सूक्ष्म विषयों का बोध नहीं करता । 


2 शि 
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धमं का मूल विनयदही है । 





५. 


, 


योग दद्टि साधने वाले को योग्यता 
(चौपाई) सघन श्रघन? दिन रयणी कही । ताक्रा अनुभवयः मं लही ॥ 
निर उपाधि एकान्ते स्थान । तिहां हय यह्‌ आत्म ध्यान ।॥ ८१॥ 





व व क 


५-- स्थिरा हष्टि-यह ष्टि दो प्रकार की है, निरत्तिचार-सातिचार । निरति- | 
चारमेजो दशन होता टै वह्‌ नित्य, अप्रतिपाति होता है, जेसा है वैसा | 
ग्रवस्थितं रहता है । सातिचार में जो दर्शन होता है वह अनित्य भी | 
होता है--न्युनाधिक हृ्रा करता ह । यह दशंन प्रत्याहार से युक्त होता है | 
तथा वन्दनादि क्रिया क्रम की अपेक्षा से अभ्रांत, नतिदपि-निरतिचार होता 
है इसलिए यह सूक्ष्म वोध सहित होता ह ! क्योकि ग्रन्थि भेद से यहां, वैय 
संवेय पद की प्राप्ति होती है । इसका दशन रत्न कौ प्रभा के समानहै।. 
योग का पांचवा अंग प्रत्याहार होता है । भांति नामक पांचवा चित्त दोष 
नष्ट होता है । बोध नामक पांचवां गण प्रगट होता दै। 

<- कांता दष्टि-नित्य दर्गनादि सव होते हँ तथा यह्‌ गुण सव को प्रीति 

| उपजाने वाले होते हँ परन्तु देप नहीं होता । परम धाररण-चित्त का देश 

4 बन्ध होता है तथा इस धारणा कै कारण यहां अन्यमुह नहीं होती एवं 

| नित्य स्वं काल सद्‌ विचा रात्मक तत्त्व विचारणा होती है, कि जो सम्य- 
सज्ञान के फल के कारणा हितोदयवती होती हे ।' 

७- प्रभा दण्टि-- सूयं प्रभा के समान बोध, सातवां योगांक ध्यान, सातवें र्ग 
दोष का श्रभाव तथा सातवे तत परतिपत्तिगुणका सद्भावहोता हं । एेसी 
यह्‌ हृष्टि प्रायः ध्यात श्रिवा हतौ है तथा विशेषकर समसंयुक्त तथ। इससे 
सतप्रवत्ति पद लाने दाली होती है 

नता टम्टि--यह समाधि निष्ठ तथा इसके प्राग दोष से विवजित होती 
है । सात्मीभूत प्रवृत्ति वाली, तथा इनक द्वारा उत्तीणं आशय वाली होती 


॥ 


च जका कत ` का ~ किः 


ऋ 


है । 
< 
२७--ोध हृष्टि अर्थात्‌ सामान्य दष्टि-ससार प्रवाह मे डूबे हुए एसे भवाभिनन्दी 
~ सामान्य कोटि के जीवों कौ ह॑ष्ट को ओष ष्टि कहते हैँ (#1७०.० 8 
$ 
14718971) तथा ओघ हप्ट भी ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय श्रादि कमं 
किक 
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| हसा श्रौर परिग्रह का त्याग ही सच्ची प्रब्रज्या हे। 


अल्पाहार निद्रावण करे । हित स्नेह जग थी परिहरे।। 
लोक लाज नवि करे लगार । एक प्रीत प्रभु थी चित्त धार ॥ ८२॥। 
ग्राणा एक मोक्ष की होय । दूजी दुविधा नवि चित्त कोय ॥ 
ध्यान योग्य जानो ते जीव । जो भव दुःख से उरत सदीव ॥ ८३ ॥ 
पर निन्दा मुख थी नवि करे । स्व निन्दा सुनी समता धरे ॥। 
करे सहु विकथा“ परिहार । रोके कमं श्रागमन दार ॥ ८४ ॥ 
हरख शोक हिरदे नवि आवे । शत्र मित्र बरावर जाने ॥ 
पर श्राणा तजी रहे निराश । तेथी होय ध्यान अभ्यास ।॥ ८५ ॥ 
अर्भ-मेव वाली या मेघ विना की रात अथवा मेव वाले या मेघ विनः 


के दिन आदि के भेद श्रनुभव के विचारसे उपाधि रहित. एकान्त स्थान में 
नि. 


के भिन्त-भिन्न क्षयोपणम के कारण (न्ूनाधिकता के लिए) जुदा-जुदा 
प्रकार से विचित्र प्रकारको होती है। नीचे लिखे विवेचन से भली भांति 
पड़ने से इस ष्टि कौ विचित्रता स्पष्टरूपसे समभे में आ जायेगां। 
(१) मेघाच्छनन रात्रि में वस्तु का वहत ही अस्पष्ट भास होता है । (२ ) इस 
से कुछ अधिक मेव विनाकी रात्रि में दिखलाई देगा । (३) इससे स्पष्ट 
मेधाच्छन्न दिन मे दिखलाई देगा । (४) मेव विना के दिन में इससे भी 
वहत स्पष्ट दिखलाई देगा । (५) देखने बाला जो भूतादि ग्रह॒ से श्रथवा 
चित्त विश्रम श्रादि ग्रहसे प्रहित हो उससे देखने में (६) तथा एते ग्रह्‌ 
भ्रादि रहित देखने वाले में स्पष्ट भेद पड़ता है । (७) देखने वाला बालक 
टो तो उसके देखने मे । (८) तथा वयोवृद्ध व्यक्ति हो तो उसके देखने में 
भी विवेकमें कम अधिक प्रमाण में श्रन्तर होताहै। (€) आंख पर मोतिया 
उतर भ्रानेसेपरदाभश्रा जाने के कारण देखने वालेसे (१०) रोग रहित 
आंखों वाले क देखने में श्रवश्य अन्तर पड़ता है । इस प्रकार एक ही रण्य में 
देखने को वस्तु में विचित्र उपाधि भेद के कारणा भिन्न-भिनन ष्टि भेदं 
होते ह । इस दृष्टातानुसार लौकिक पदार्थो को लौकिक हृष्टि से देखने के जो 
जो भेद है, वे-वेग्रोध दृष्टि के प्रकार हैँ। 


२८ राजकथा, देश कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा- प्रे चार विकथाए हैँ । 
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जो स्वको नहीं जानता वह दूसरों को क्या जानेगा। | ३३ 


यहं आत्म ध्यान करना चा! 





अल्पाहार, भ्रत्प निद्रा, संसार रो वराग्य भाद, लोकं लाज का त्याच, तथा 
अपने चित्त को एकमात्र प्रभुकी भक्ति मे लगाने वाला-८२ 

एकमात्र मोक्ष की श्राणा वाला तथा अन्य सव प्रकार कौ दुविधा का 
त्यागी एेसे जीव को ध्यान के योग्य जानना चाहिये । जो सदा संसारके दुःखों 
से उरने वाला है--८३ 4 

जो मुख से दूसरे की निन्दान करे, अपनी निन्दा सुनकर सम परिणाम 
रते. सव प्रकार की लिक्तथाका त्याग करे, वही नर कर्मोके प्रानेके मार्गों 
को राक सकेता ट-८४ 


प-गोक को मनमेन लाने वाला, शत्र -मित्र पर सम हष्टि रखने वाला 
द्सरोकी श्राणा छोडकर सदा स्वालम्बी रहने बाला तथा संसार से वराग्य भाव 
वाला, पर के सहारे से निरपेक्ष इत्यादि गुणों वाला मनुष्य ही इस ध्यानः को 





----' 


२९--ध्यान का स्वरूप--एक आलम्बन में, म्रन्तमहूतं तक मन को स्थिर 
रखना, यह्‌ छद्यस्थ योगियों का ध्यान कहलाता है । वह्‌ धममे-ध्यान ओर 
युक्ल ध्यान दो प्रकार काह । प्रौर योग का निरोघ रूपध्यान अयोगियों 
(चौदहवे गुणस्थान वालों) को होता है 
एक महतं ध्यान में रहने के वाद ध्यान सम्बन्धी चिन्ता हो अ्रथवा 
ग्रालम्बन के भेदसे दूसरा ध्यानान्तर हो (परन्तु एक महतं से श्रधिक एक 
ही श्रालम्बन मे ध्याता भ्रधिक नहीं रह्‌ सकता) । 
ध्यान में वद्धि करने के सिए- ध्यानं भगो जाने पर उसे फिर 
ध्यानान्तर के साथ जोड़ने के लिए मैत्री, प्रमोद, करूणा ओर माध्यस्थता 
इन चार भावनाओं को ग्रात्मा के साथ जोड़ । (इन भावनाभ्रों का स्वरूप 
देखें परिशिष्ट मे) । 
ध्यान करने का स्थान- ध्यान की सिद्धिके लिए तीर्थकरों की 
जत्म, दीक्षा, केवल ओर निर्वाणा भूमियो मे जाना चाहिये | इसके अभाव 
एेसे स्थान पर ध्यान करे, जोस्त्री, पु, नपुंसकादि रहित को्ई्‌भी 
उत्तम एकांत स्थान ह्‌} । 
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३४ | निरपेक् व्याग विना चित्त शुद्धि नहीं टोती । 
८ 1. 4 
ग्राराधन करने का पात्र है--८५ 
व्यवहार ध्यान का प्रभाव 
(चौपाई) ध्यान अम्यासथी जो नर होय । ताक दुःख उपजे नवि कोय । 
इन्द्रादिक पूजे तस पाय । ऋद्धि, सिद्धि प्रगटे घट श्राय || ८६ 
पष्प-माल सम विषधर तास । मृगपति मृगसम होवे जास ॥ 
पावक होय पानी तत्काल । सुरभि सुत सहश्य जस व्याल ॥ ८७ 
सायर गोपद नी परे होय । अटवी विकट नगर सम जोय ॥ 
रिपु लहे मित्राई भाव । शस्त्र तणो नवि लागे घाव ॥ ८८ 
कमलपत्र करवाल वबखानो । हलाहल अमृत करि जानो ॥ 
दृष्ट जीव श्रावे नहीं पास । जो आवेत) लह सुवास ॥ ८€ 
जो विवहार ध्यान इम ध्यावे । इन्द्रादिक पदवी ते पावे ॥ 
प्रथ-जो मनुष्य इस प्रकारसे ध्यान का ्रम्यास करता दहै उसे किसी 
भी प्रकारका दुःख नहीं होता । इन्द्रादिक उसके चरणों की सेवा करते हँ उसे 
सव प्रकार की ऋटदधियों ग्रौर सिद्धियोंकी प्राप्ति हो जती दहै--८६ 
एसे व्यक्ति को सपं पुष्पमाला समान, सिह हिरणके समानदहो जाते दहँ। 
अग्नि पानी में परिवर्तित हो जाती है श्रौर व्याघ्र गायके वचडेके समान हो 
जाता है--८७ 
समुद्र चोवचे के समान, विकट अटवी नगर समान, शत्र. मित्र समानो 





व्यान कंसे करना ?--व्रहुत समय तक सुविधा (आसानी) से वेठ 
सके एेसे आसन सेवंठ कर पवन बाहरन जावे इस प्रकार हदृता से दोनों 
टोंठ वन्द करके नासिका के अग्रभाग पर दोन हृष्टि स्थापन करे । ऊपर 
के दातो के साथ नीचेके दांतों का स्पणंनदहो इस प्रकार दांतोंको रख 
कर (दांतों के साथ दांत लगने से मन स्थिर नहीं हाता) रजो, तमो गुण 
रहित, कुटी के विक्षेपो के विना प्रसन्न मूख से पुवं दिशा सन्मुख या उत्तर 
दिशा सन्मुख बैठ कर (ग्रथया जिनेश्वर प्रभ की प्रतिमा के सन्मुख वैटकर) 
श्रप्रमत्त (प्रमाद रहित) तथा णरीरको सरल (सीधे) यामेरुदण्डको सीधे 
रद्र ध्यान करना चाहिए । 
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जो यतना रहित है उसके गुण भी दोष बन जाते ह्‌ । | ३५ 








जाते हैँ । तथा उसे शस्त्र का घाव भी नहीं लगता--८८ 
तलवार कमलपत्र समान, विष भ्रमत समान दहो जाते हँ । दुष्ट तथा 
हिसक प्राणी पास म फटकने नहीं पाते । यदि दुष्ट जीव आ भी जावे तो मित्र 
सम बन जाते है--८€ 
यदि योगाभ्यास में व्यवहार ध्यान को ध्यावें तो उपयुक्त सव प्रकार की 
योग्यताएं प्राप्त होती हैँ तथा चक्रवर्ती, इन्द्रादि पदवी को मी प्राप्त कर सकता 
ड ; 
निरचय ध्यान का प्रभाव 
(चौपाई) निहचे ध्यान लह जव कोय । ताक अवश्य सिद्ध-पद होय ॥ ६० ॥। 
सुख अनन्त विलसे तिहु काल । तोड़ी भ्रष्ट कमं को जाल ॥ 
फेसा ध्यान धरी नितमेव । चिदानन्द लही गुरुगम भेव ॥ &१॥ 
अर्थ--जव कोई निश्चय ध्यान करता है तो उसे ्रवश्य ही मोक्ष कौ प्राप्ति 
दोती टै -&€° 
निश्चय ध्यान से अष्ट कर्मो का नाश करके अनन्त सुख को भूत-भविष्य 
वर्तमान सदैव तीनों काल अर्थात्‌ भ्रनन्त काल तक प्राप्त करता रहता है । एेसा 
ध्यान सदा करते रहने से श्रपनी भ्रात्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करचक्ेता हे। 
ङस ध्यान के स्वरूप को सदगुरु के पास से जानना चाहिये--९ 


ध्यान के मेद 
(चौपाई) ध्यान चार भगवन्त वतावे। ते मेरे मन ्रधिक्रे भावे ॥ 
रूपस्थ पदस्थ पिडस्थ कटिजे । रूपातीत साथ शिव लीजे ॥ ९२॥ 
रहत विकार स्वरूप निहारी । ताकी संगत मनसा धारी ॥। 


निज गुणा भ्रंश लहे जव। कोई । प्रथम भेद तिन श्रवसर होई । ६३॥। 
अर्थ- श्री वीतराग जिनेश्वर प्रभुने ध्यान चार प्रकार का बतलाया ह 


३० - आठ कर्माकेनाम ये है-- 
(१) ज्ञानावरणीय, (२) दशंनावरणीय, (३) वेदनीय, (४) 
मोहनीय, (५) रायु, (६) नाम, (७) गोत्र, (८) अन्तराय । इन अठ 
कर्मो का क्षय करने से जीवात्माको मोक्ष की प्राप्ति होती हे। 
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ज ९ | परिणामोंसेही वन्ध ओर मुक्ति प्राप्त होतीहै। 





(१) रूपस्थ, (२) पदस्थ, (३) पिडस्थ, (४) रूपातीत इन चार ध्यानोंके 
करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है । इसचिएये ध्यान मेरे मन को (चिदानन्द 
को) अधिक रुचि कर हैर 

रूप्स्थ ध्यान 
१--श्रपने स्वरूप को विकार रहित जानकर प्रात्मध्यानमें रीन होकर 
जव कोई श्रपनी श्रात्माके निज गुणकोअंश रूपसे प्राप्त करतादहैतो उस 
समय वह्‌ ध्यान के प्रथम भेद रूपस्थ को प्राप्त करता है-&३ ` 
पदस्य ध्यान 
(चौपाई) तीर्थकर पदवी परधान । गुण श्रनन्त नो जाणो धान॥। 
गुण विचार निज गुण जे लहे । ध्यान पदस्थ सुगुरु इम कटे ।। ६४॥) 
ग्रथ--सद्गुरु एेसा कहते हैँ कि तीर्थकर पदवी जो सब पदवियों में प्रधान 
है श्रौर श्रनन्त गुणो का स्थान ह एेसे तीर्थकर प्रभृ के गुोंका ध्यान कर जो 
ध्याता उन गुणो कौ निज श्रास्मामें ग्रहण करता है उसे पदस्थ ध्यान कहते 
ह्‌-९४ 
पिडस्थ ध्यान 
(च।पाई) भेद ज्ञान अन्तरगत धारे । स्व पर स्थिति भिन्न विचारे ॥ 
सकती विचारी शांतता पावे । ते पिडस्थ ध्यान कहलावे ।॥ ६५ ॥ 
जथ-- देहे पिड में स्थित आत्मा स्व (ग्रात्मा) ओर पर (देह) की स्थिति 
का भिन्न विचार करते हृएु इस भेद ज्ञान को स्रपने अन्तगंत धारणा कर श्रपने 
युद्धं स्वरूप का विचार करते हुए शांति धारण करे । इसे पिडस्थ ध्यान कहते 
हं--९५ 
रूपातीत ध्यान 
(सपाई) रूप रेख जामे नवि कोई । प्रष्ट गुणां“ करी शिव पद सोई ॥ 
ताक ध्यावत तहां समावे। रूपातीत ध्यान सो पावे ।। ९६॥ 


~~~ -- ---~-----=~ ~ - 


३१--सिद्धात्मा ठै म्राट गुण--(१) अनन्त ज्ञान, (२) श्रनन्त दशन, (३) 
पनन्त चारित्र, (४) भ्रनन्त मुख, (५) श्रक्षय स्थिति, (६) अरूपी, (७) 
ग्रगरःः घु, (८) अव्यावाधं स्थिति । 
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कषाय रखने वाला संयमी नहीं होता । [३७ 


अ्थ- जिनमे किसी भी प्रकारकान रूपै न पौदगलिक आकार है तथा 
श्राठ गुणो सहित जो मोक्ष पद को प्राप्त कर चुके हैँएेसे सिदोंके गुणो का 
ध्यान करते हए उन्हीं में जो तल्लीन हौ जये, वह ूपातीत ध्यान को पाता 
है--€६ 





पिडघ्य ध्यान यानी प्राणायाम करने बाले की मानसिक दशा 
(चौपाई) प्राणायाम ध्यान जो कहिये । ते पिडस्थ ध्यान भवि लटहिये ।। 
मन अर पवन समागम जानो 1 पवन साध मन निज घर आनो ।। 8७ 
ग्रह निस अधिक प्रेम लगावे । जोगानल धट मांहि जगावे ॥ 
गलप श्राहार भासन हदढ्‌ करे 1 नयन थक निद्रा परिहरे ॥ ९८ ॥ 
काया जीव भिन्न करि जाने । कनक उपल नी परे पदिछछाने ॥ 
मेद हष्टि राे घट मांहि । मन शंका आने कधं नाहि ।। ९& ॥ 
कारज रूप कथे मुख वाणी । श्रधिक नाहि बोले हित जानी ॥ 
स्वप्न रूप जाने संसार । तन धन जोबन लखे भ्रसार्‌ ॥ १०० ॥ 
अर्थ- प्रणायाम ध्यान पिडस्थ ध्यान को कहते हँ । जो योगी प्राणायाम 
का साधन करना चाहता है बहु मन श्रौर पवन का समागम जानकर पवन को 
साध कर मन को भ्रात्मामें लीन कर दे--&७ 
रात दिन मन को एकाग्र करने के लिए अधिक लगन से योगानल को 
अपने घट भें ज।ग्रत करे । श्रल्पाहार करे, आसन दढ रखे, आंखोंसे नींद को 
दूर कर दे--&८ 
काया अर जीव को सोने श्रौर पत्थर के समान भिन्न सममकर शरीर 
अर जीव मे भेद इष्टि रे, मन को शंका रदित बना दे--&& 
मुख से अधिक न बोले । प्रावश्यकता श्रनुसार ही बोलने मे अपना हित 
समभे । तन, धन श्रौर जोवन को श्रसार समम कर इस संसार को श्रसार 


जाने- १०० 
स्वरोदय सिद्धि कौ विधि 
(चौपाई) श्री जिन वाणी हिये दद्‌ राखे । शुद्ध ध्यान अनुभव रस चाखे ॥। 
विरला सो जोगी जग मांहि । ताक रोग सोग भय नाहि । १०१॥ 
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३८ | प्रमाद पूवक किया हुभ्रा श्रच्छा कार्यं भी दिसाहीदहै। 





तेज कान्ति तन में अति वाधे। जो निश्चल चित्त ध्यान ञ्राराधे॥ 
अल्पाहार तन होय निरोग । दिन-दिन वाधे अधिकोपयोग ॥१०२॥ 
नासा अ्रग्रभाग हग धरी । अथवा दोऊ संपुट करि ॥ 
हिये कमल नवपद्‌2` जो ध्यावे । ताक्‌ सहज ध्यान गति आवे | १०३ ॥। 
माया वीज प्रणव धरि आद । वरण बीज गुणा जाने नाद ॥। 
चटता वरण करे धिर स्वास । लख धुर नाद तरणो परकास | १०४ ॥} 
प्राणायाम ध्यान विस्तार । कहतां सुरगुरु न लहे पार्‌ ॥ 
ताते नाम मात्र एकह्या। गुरमुख जान श्रधिकजे रह्मा । १०५) 
प्राणायाम भूमि दस जानो । प्रथम स्वरोदय तिहा पिद्लानो । 
स्वर प्रकाश प्रथम जो जाने । पच-तत्त्व फनि तिहा पिचछानो ।। १०६ ॥। 
कहं श्रधिक श्रव तास विचार । सुनो भ्रधिक चित्त धिरता धार॥ 
स्वर मं तत्त्व कखे जव कोई । ताक सिद्ध स्वरोदय होई ॥ १०७ ॥ 
प्रथ॑--श्री जिनेश्वर प्रमु कौ वाणी को श्रपने हृदयमें श्रद्धा पूर्वक धारण 
करके जो शुद्ध ध्यान के अनुभव रसकाभ्रास्वादन करता हैसो जोगी इस 
जगत में कोई विरला ही होताहै। एेसे योगी के रोग, णोक ओर्‌ भय सर्वथा 
नष्ट हो जाते है--१०१ 
जो शांत भ्रौर स्थिर चित्तसे ध्यान का श्राराधन करते हैँ उनके शरीरम 
दिन प्रतिदिन तेज ओर कान्ति कौ श्रति वृद्धि होती है । श्रल्पाहार सेवन से निरोग 
होता है तथा ध्यान के प्रभाव से दिन प्रतिदिन श्रात्मामेंज्ञान श्रौर दर्शन उप- 
योग की म्रधिकाधिक वृद्धि होती जाती है--१०२ 
जो मनुष्य नासा कै अग्रभाग पर हृष्टि रखकर अथवा दोनों आंखें बन्द कर 
के (मूलासन श्रथवा पद्यासन में) वैटकर हृदय मेँ नवपद का एकाग्र चित्तसे 
ध्यान करता है उसे सहज ही ध्यान की सिद्धि प्राप्त हो जाती है--१०३ 
माया बीज (हग) प्रणव (ॐ) को श्रादि में रखकर वर्ण, बीज, गरा, तथा 
नाद का ज्ञान करे। चते वणं में एवास को स्थिर करे ओर नादके प्रकाण 
को देखे--१०४ 


३२--हदय मे अष्टदल कमल कौ स्थापना कर मध्यमं ॐ हुं पूर्वक श्ररिहृत 
पद की स्थापना करे । श्रष्टकमलदलों मं चारों दिणाभोंमे क्रमशः ॐ हं 
पूर्वक सिद्ध, आचार्यं, उपाध्याय श्रौर साधु पद को स्थापन करे। चारो विर्दि- 
णाओं में ॐ हँ पूवक दशंन, ज्ञान, चारित्र श्रौर तप॒ पद की स्थापना करे। 
सव पदों की स्थापना ॐ हः पूवक करके इन नवपदो का एकाग्र चित्त से ध्यान 
करे । नवपदमय सिद्ध चक्रके दो यहां दिये गये चित्रं से देखे । 
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प्रत्येक वाद विबाद (रागद्वेष) काकारणदे। [३६ 





श्री नवपद सिद्धचक्र 








४० | जो तृष्णा का भेदन करता दै वही सच्चा भिक्षु दै। 


क लक 








प्राणायाम ध्यान का इतना चिस्तार रहै क्रि इसको वृहस्पति भी कहने में 
समथं नहीं दहै । इसलिए मैने यहां पर नाम मात्र-ग्रति संक्षेप से कहा है। दसका 
विस्तृत स्वरूप जानने के इच्छुक सम्यण्हष्टि योगी गुरुके पास से जाने कर अपना 
मनोरथ सिद्ध करे--१०५ 

प्राणायाम की दस भूमियां हँ उनम से स्वरोदय प्रथम भूमि दहै सवसे पटहे 
स्वर प्रकाश का ज्ञान करे फिर उसमें पांच तत्त्वों की पहचान करे--१०६ 

ग्रव रम उनका कुचं विस्तार पू्वेक वर्णन करता हुं । आप श्रपने चित्तको 
ग्रति स्थिर करके ध्यान पूवक सूने । स्वर में जव तत्त्व की प्रहुचान हो जाय तो 
समभना चाहिये कि स्वरोद्य सिद्ध हो गया है--१०७ 

स्वरो मे तत्त्वों कौ पहचान से लाभ 


(अडियल छन्द) दोय सूरा मे पांच तत्त्व पहचानिये। 
वरण मान श्राकार्‌ फल जानिये ॥ 
इन विधि तततव लखाव साधतां जौ लहे । 
४७: साची विसवावीस बात नर सो कहे । १०८ ॥ 
प्रथ--दोनों (सूर्यं ओर्‌ चन्द्र ) स्वरों मं पांव-पांच तत्व चलते हे, उनको 
पट्चानः.कर उत तत्त्वोके रग, परिमाणा, आकार, काल, फ़ल श्रादिकोभी 
विशेष रूप से जानना चाहिये क्योकि जो मनुष्य इन तत्त्वों की उपयुक्त प्रकार 
से भली भांति साधना कर लेता है प्र्थात्‌ मलीभांति समभ लेता है, उसकी 
कही हई वात अवश्यमेव सत्य होती है--१०८ | 
तत्वों की पहचान 
(दाहा) पृथ्वी जल पावक श्रनि, पंचम तत्व नभ जान। 
पृथ्वी जल स्वामी शशि, श्रपर तीन को भान ॥१०६॥ 
पीत श्वेत रातो वरण, हरित एयाम फूनि जानं । 
पच वरण यं पाचके, अनुक्रम धी पहिचान ।११०॥ 
पृथ्वी सन्मुख ` संचरे, करपल्लद षट्‌ दोय । 
समचरत भ्राकार्‌ तस, स्वर संगम मे हीय ॥१११॥ 
३३-ज्ञानार्णवमे कहा है कि- 
घोणा विवरणमापूयं किच्चिदुष्णं पुरन्दरः । 
वहत्यष्टांगूलः स्वस्थः पीतवणंः णनः णनः ॥२४॥ 
अर्थ- नासिका कै चछिद्रको मली प्रकार मरकर कुचं उष्णता लिए भ्रा 


अंगुल बाहर निकलता, स्वस्थ, चपलता रहित, मन्द मन्द बहता एेसा पुरन्दर 
(इन्द्र) जिसका स्वामी हं एस (चिन्हा स) पृथ्वी संडकल को जानना--२४ 
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रागद्रेषकात्यागही समाधिदहे। [४१ 
~ 
प्रघोमागं जल चलतः हं, षोडश अंगुलं मान । 
वतुल है भाकारः तस, चन्द्र सरीसो जान ॥११२॥ 
चारांगुल पावक चले, उध्वं दिशा स्वर माहि । 
त्रिकोण आकार तास, वाल रवि सम ्राहि ।॥११३॥ 
वायु तिरछा चलतदहै, श्रष्टांगुर नित मेव । 
ध्वजा रूप आकार तस, जानो इन विधि मेव ॥११४॥। 
नासा संपुट में चले, बाहिर नवि परकास। 
शून्य अहे आकार तस, स्वर युग चरत्‌ आ्राकास ।॥।११५॥ 
प्रथम पचास पल दूसरो, चालीस तचीजो तीस । 
वी श्र दस पल चलत, तत सुर मे निग-दिश ॥११६॥। 





त्वरितः णीतलोऽधस्तात्सितसुक दादणांगुलः । 
वरुणाः पतव्रनस्तज्ज्े वहंनेनावसीयते ।।२५॥ 
अर्थ- जो शीघ्र वहने वाना हो; कुछ निचाई ङ्ए बहता हो, णीतल हो, 
उज्ज्वल (शुक्छ) दिप्ति रूप हो तथा. बारह अगुल बाहर आवे एसे पवन को 
वर्णा मंडल (जल मंडल) का पवन निश्चय करना-- २५ 
तिर्यग्बहत्यविश्रान्तः पवनाख्यः षड्ंगलः । 
पवनः कृष्णावर्णोऽसौ उष्णः शीतश्च लक्ष्यत: ॥२६॥ 
परथं--जो पवन सव तरफ तिद बहता ह विश्चाम के बिना निरन्तर 
वहता रटे, छः अगल वाहुर प्राव, नीला वणं हो, उष्ण हो तथा शीत भी डो एस 
पवन को वायु मंडल पहचानना चाहिए । 8 
बालाक सन्तिभश्चोध्वं सावत्तश्चतुस्गुलः । 
अत्युष्णो ज्वलनाभिष्यः पवन की तित धैः ॥२७॥ । 
अर्थ- जो उगते हए सूयं के समान रक्त वणं हा तच + ऊचा स 
चक्रों सहित फिरता हशर चने, चार अंगुल बाहर भ्रव प्रौर अति उष्ण हं 
फेसा श्रग्नि मंडल का पवन पडतो ने कटा ह । ५ 
चिदानन्द जी महाराज क्रत इस स्वरोदय सार तथा स ता मे स 
के बाहर जाने के नाप प्रमाणा में मत भेद ई । जानात्‌ म पृथ्वी ४५ ५ 
अगु प्रमाणा कहा है । तथा १२ श्रगुल प जाता हो र व 
समभन चाहिए, एेसा चिदानन्द जी मानते हैँ । इसी प्रकार बक 
परिमाण कै विषय में समभना चाहिए । 


प्र ं टि - ~ > | 
३४- क्योकि श्राकाश शून्य पदाथ ह तल 
< अग्नि तत्व तास 
=. त्व पल, जल तत्तव चालीस पल, 
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४२] वस्तु का स्वभाव ही उसका धमं है । 








घडी श्रदढाई पांच तत, एक एक स्वर मांहि 
ग्रह निश इदूराविध चलत है, यामे संणय नां हि ॥११७॥। 





अर्थ-- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु श्रौर ग्राकाण ये पांच तत्त्व हैँ । इनमें से 
प्रथम के दो श्रथति पृथ्वी ग्रौर जल तत्त्वोंका स्वामी चनद्रहै ओौर वाकी कै 
तीन~-स्नग्नि, वायु ग्रौर आकाण तत्त्वों का स्वामी सूर्यं है--१०६ 

पीला, सफंद, लाल, हरा(नीला)जौर काला ये पांच वण(रंग)क्रम से पांचों 
तत्त्वों के जानने चाहिये । भ्रथात्‌ पृथ्वी तत्व का वरौ पीला (गले हृए स्वर्ण के 
समान लाली युक्त पीला) । जन तत्त्व का वणं सफेद (चन्द्र समान) । अग्नि 
तत्तव क वणं ला (चिगारी के सम्मान) । वायु तत्त्व का वणेनीला (हरा) नीला 
यर श्राकाण ततव का वणं काला होता है--११० 

जल तत्तव नीचे कौ तरफ वहता है तया नासिका से सोलह अंगुल बाहर 
जाता है ओर उसका आकार ्राधे चद्रमा के समान गोट होता है--१११ 

पृथ्वी तत्त्व सामने चलता ह तथा नासिका से वारह्‌ अँगुल तक दूर जाता 
दै तथा उसका भ्राकार समचोौरस होता है--११२ 

प्रग्नि तत्त्व ऊपर की तरफ चलता है तथा नासिकासे चार अगल तक दूर 
जाता दै ग्रौर इसका प्राकार त्रिकोणाकार होता है--११३ 

वायु तत्त्व तिरछा चलता है तथा नासिकासे प्राठप्रंगु दूर जाताहै श्रौ 
इसका ध्वजा के समान चंचल आकार होता है--११४ 

प्रकाश तत्त नासिका के भीत्रर ही चलता है अर्थात्‌ दोनों स्वरों (सुख- 
मना स्वर) मे चरता हं तथा इसक्रा आक्रार कोई नहीं है--११५ 

प्रत्येक स्वर ढाईघड़ी प्रर्थात्‌ एकर घण्टे तकर चला करता है ओर उसमें 
उक्त पांचो तत इस सोति से रात-दिन चला करते है-- 


पल, वायु तत्त्व बीस पल, प्रर श्राकाण तत्तत दस पल । इस प्रकार ५० --४० 
-- ३० {२० {१० कुल मिला कर १५० पल हुए । सोही ६० पल की एक 
घड़ी होने से १५० को ६० से भागदेने से २॥घदड़ी समयहूभ्रा । २॥घडी == ¶ण्टा 
होता है। भ्र्थात्‌ एक मिनिटमे २॥ पल होते हैँ । ६० विपल १ पल । 


(नोट) सव प्रकार को विस्तृत परिभाषाग्रों का जानने के लिए देखे परिशिष्ट । 
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संसार की तृष्णा भयंकर फल देने वाली विष वेल है| | ४३ 








पुथत्री तत्तव ५० पल, जल तत्तव ४० पल, अ्रग्नि तत्तव ३० पल, वायु तत्त्व 

२० पल, आकाश तत्व १० पक । इस प्रकार दोनों नाड्यां उक्त प्रथम के चार 

तत्त्वों के साथ प्रकाशित रहती हैँ तथा पांचवां श्राकाश तत्त्व सुषुम्ना नाड़ीके 
साथ प्रकाशित रहती टहै--११६-११७ 


तत्वों के हारा वषं फल जानने को प्रथम रोति 
पृथ्वी तत्त्व 


(दोहा) पंच तत्तव सुर मेँ लखे, भिन्न-मिन्न जव कोय । 
काल समय को ज्ञान तस, वरस दिवस नो होय ॥११८॥। 
प्रथम मेष सक्रांति को, हवं प्रवेण जब आय । 
तबहि तत्व विचारिये, स्वासा धिर ठहराय ॥११६।। 
डावास्वर मेंहोयजो, महीतरणो परकास। 
उत्तम जोग बखानिए, नीको फल है तास ।॥१२०॥ 
परजा को सुख हवं घनो, समय हौय श्रीकार । 
धाण होय महीयल घणो, चौपद कूं अतिचार ॥१२१।। 
ईति भीति उपजे नहीं. जन वृद्धि पण धाय । 
इत्यादिक बहश्रेष्ठ फल, सुख पामे अति राय ॥१२२॥ 
अर्थ- स्वर में भिन्न-भिन्न पाचों तक्वो को देखने का जिस व्यक्ति को ज्ञान 
हो गया है वहू मंडलों मे पवन के प्रवे ओर निःसरणं काल का देखकर वप- 
फल का विचार करे--११८ 
(१) जिस समय मेष सक्रांति (वेसाख मास-सूयं मास) लगे उस समय 
वास को स्थिर करके स्वर मे चलने वाले तत्तव को देखना चा1हए --११€ 
यदि चन्द्र स्वर में पथ्तरी तत्व चलता होतो जान लेना चाहिए कि यह्‌ 
बहुत ही उत्तम योग है जिसका उक्तम फल होगा । समय बहुत ही श्रेष्ठ 
हो गा--१२० 
ट्म वपं प्रजाको बहत सुख प्राप्त हागा ओर घन की महान्‌ प्राप्त 
गी । परथ्वी पर अनाज वहत उत्पन्न होगा । चौपायों को चारे आदि की कमी 
गी । अर्थात घास, चारा तथा अनाज बहुत हगा--- १९१ 


गी मनुए गे 
रोग श्रौर भय का श्रभाव हीने सं सव त्कार क गान्ति रहेगी मनुष्याक 
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साधकोस की भांति गम्भीरटोना च द्रि 
४४ | ९1 कं सागर का भांति गम्भीर हाना (1६ | | 
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वृद्धि होगी । राजा भी अत्यन्त सुखी होगे । इत्यादि बहत श्रेष्ठ फल होगा-१२२ 
जल तत्त्व 

(दोहा ) --चलत तत्त्व जल ति समय, शशि सुर मे जो श्राय । 
ताको फल श्रव॒ कहत हं, सुनजो चित्त लगाय ॥१२३॥ 
मेघ वृष्टि होवे घणी, उपजे अन्न अपार । 
सुख होय परजा सहु, चिदानन्द चित्त धार ॥१२४॥। 
घमं बुद्धि सवकं रहे, पुण्यदानथी प्रीत । 
आनन्द मंगल उपजे, नृप चाले शुभ नीत ॥१६५॥ 
णण सुरमे ये जानिये, तत्त्व युग सुखकार । 
तीन तत्त्व श्रागल रहे, तिन को कटू विचार ॥१२६।। 

(२) अथं :--जिस समय मेष सक्रांति (वैसाख मास) लगे उस समय स्वर 
मे यदि जल तत्त्व चलताहो तो जानलेना चाहिए किं इस वषं में वर्पा वहुत 
होगी । पृथ्वी पर्‌ श्रपरिमित्त अन्न पैदा होगा । सव प्रजा सुखी होगी । सवका 
चित्त धमं में श्रनुरक्त रहेगा प्रर्थात्‌ राजा ओौर प्रजा धर्मके मास पर चलेगे । 
राजा भी नीतिवान होगा, इत्यादि । १२३ से १२५ 





सारांश यह द चन्द्र स्वर में पृथ्वी श्रौर जल तत्त्व चलते हों तो वपं सेख 
देने वाला होगा । यदि ये दोनों तत्त्व सूर्यं स्वर मेँ चलते हों तो शुभ फल त्त 
देगा श्रव वाकी के तीन तत्त्वों ( ग्रग्नि-वायु-आकाश) 
विच।र कहता हूं--१२६ 


के विषयमे वषं फल का 


अग्नि तत्त्व 
(दोहा )-- लगे मेष सक्रांति तव, प्रथम घड़ी स्वर जोय । 
जंसो स्वर मे तत्व बहे, तैसो ही फल हाय ॥१२७॥ 
जास्वर म पावक चले, अत्प वृष्टि तो होय। 
रोग दाख होवे सही, काल कहै ह कोय ॥१२८॥ 
देश भग परजा दुःखी, अग्नि तत्त्व प्रकाश । 
दोउ स्वरम दहोय तो, अशुभ ग्रहे फल तास ॥१२६९॥ 
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(न (च) १ पथिकी पषयकििकशरकषययकयििणयगािषययिणयक षणरणषणणाणणणणििगणणणणणणणाणणगणणेगरयषकै न क ऋ 


जो ज्ञान पूर्वक संयमकी साधनामें रत है वह्‌ सच्चा श्रमण हे । | ४५ 
~ ~ ~ 


द 


अर्थ-यदि मेष संक्रांति की प्रथम घड़ी मेदोनो स्वरोमेसमेकिसी मी 
स्वर में श्रग्नि तत्त्व चलतादहो तो जान टेना चाहिए कि वर्षा कम होगी । रोग 
पीडाएं फतेगे, दुभिक्न होगा, देश भंग होगा, तथा प्रजा दुःखी होगी-१२७-१२६ 
वायु तत्त्व 
(दोहा )-- वायु तत्तव स्वर मे चलत, नृप विग्रह्‌ कष्य थाय । 
अल्प मेध वरसे मही, मध्यम वषं कहाय ॥१३०॥। 
अद्धा सा अन्न नीपजे, खड थोड़ा-सा होय । 
अनिल तत्व का इणी परे, मन मांहि फल जोय ॥१३ ॥ 
अ्थ- यदि उस समय दोनों स्वरों मसे किसीभी स्वरमें वायु तत्त्व 
चलता हो तो जान लेना चादिए कि राजामें कुछ विग्रह होगा, वर्षां थोडी 
होगी, जमाना साधारण होगा, पञयु्रों के लिए घास चारा थोड़ा होगा, श्राधा 
ग्रनाज पैदा होगा इत्यादि फल होगा--१३०-१३१ 
श्राकाञ्च तत्त्व 
> (दोहा)-- स्वर माही जो प्रथम ही, बहु तत्त्व आकाश । 
तोते काल पिद्छानिये, होयन पुरा घास।॥१३२॥ 
इन विध थी ए जानिये, तत्त्व स्वर के मांहि । 
फल मन मे पिण धारये, या में संशय नाहि ।।१३३॥ 
्र्थ-यदि उक्त समय मे आकाश तत्व चलता हौ तो जान केना चाहिए कि 
वड़ा मारी दुभिक्ष पड़ेगा । पञ्चशरो के लिए पूराघासचाराभीन होगा १३२ 
४. इस प्रकार स्वरों मे तत्त्वो का फल जानना चाहिए इस बात मे किचित- 


मात्र भी सन्देह नही-१३३ 


वर्षं फल ज।नने कौ दूसर। री ति 


चेत्र सुदि प्रतिपदा 
१. पृथ्वी तत्तव 
(दोहा) मधु मास सित प्रतिपदा, कर तस लगन विचार । 
चलत तततव सुर तिन समय, ताको वणं निहार ॥१३४।) 
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४६ असंतुष्ट व्यक्ति को यहां वहां तथा सभी जगह भय रहता हे । 


प्रात समय शशि सुर विषय, मही तत्व जो होय । 
ता ते सवं विचारिये, सुखदायक ग्रति होय ॥१३५॥ 
घण वृष्टि होवे घणी, समय होय श्रीकार। 
राजा परजा के हिय, हषं सन्तोष विचार ।१३६।। 
ईति भीति उपजे नहीं, मोटा भय नावे कोय । 
चिदानन्द इम चन्द में, किति तत्त्व फल होय ॥१३७॥ 
ग्रथ- चेत्र सुदि (चाद्रमास) की प्रतिपदा के दिन खगन का विचार कर 
कौनसेस्वर मे कौन-सा तत्त्व चलता टै उसक्ता विचार करना चाहिए-१३४ 
यदि प्रातः समय चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्त्वे चलता हौ तो सममना चाहिए 
कि यह्‌ वषं अति सुखदायक होगा । वर्षा बहुत होगी । समय उत्तम हौगा। 
-राजा ओर प्रजा को सव प्रकार से हषं तथा सन्तोषटहोगा । भयग्रौर कष्ट का 
सर्वधा श्रभाव होगा। किमी भी प्रकार का इस वषं में उत्पात नहीं होगा- 
१३५ से १३७ 


२. जल तत्व 
(दोहा )-चिदानन्द जो चंद में, प्रात उदक परवेण। 

तो ते समय सुभिक्ष अति, वृष्टि देण विदेश ॥१३८॥ 

णान्ति पुष्टि होवे षणी, धमं तणो अति राग। 

ग्रानरद हिये अति उपजे, दान अथं धन त्याग ॥१३६॥ 

जल धरणी दोऊ वहे, दिवसपति घर श्राय । 

प्रातकाल तोते वरस, मध्यम समय कहूवाय ॥१४०।। 

अथं-यदि उस दिन प्रातःकाल चन्द्र स्वर मे जल तत्वह तो उसका 

फल यह होगा कि इस वषं में सव प्रकार से सुभिक्ष होगा । देश-विदेश में 
उत्तम प्रकार कौ वृष्टि होगी, शान्तिकी वहुत पुष्टि हागी अर्थात्‌ सर्वत्र सव 
प्रकारसे शान्तिका प्रसार होगा तथा लोगों का धमके प्रति अति श्रनुराग 
होगा । सव प्रजा के मनमे सव प्रकारका प्रानन्द प्रनुभव होगा एवं खुले जौर 
उदार दिलसेधनकादानदेने के लिए प्रजा त्याग वृत्ति वाढी होगी-१३८-१३६ 
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मोहसेही म ओर मेरे का विकल्प होता है। | ४७ 





विशेष इतना समना चाहिए करि यदि ये दोनो (पृथ्वी ग्नौर जल तत्त्व) 
प्रातःकाक सूयं स्वर में चलते हों तो इसका इस वषं में मध्यम फ होगा । १४० 


३. श्रग्नि, पवन श्रौर श्राकाश तत्त्व 
(दोहा) तीन तत्त्व ्रवशेष जो, सृरमें तास विचार । 
मध्यम निष्ट कल्यो तिको, पूवकथित इम धार ॥१४१॥ 
राज-भंग परजा दूखी, जो नभ वहे सुर मांहि । 
पडे काल वहु देशमे, या मे संशय नांहि।१४२॥ 
अर्थं :-यदि इस दिन प्रातःकाल चन्द्र स्वर अ्रथवा सूयं स्वर मे अग्नि 
वायु श्रौर ग्राकाण इन तीन तत्त्वों मे से कोई तत्तव चलता हा तो उनका मध्यम 
तथा. श्रनिष्ट फल वैसा ही सममना चाहिए जसा कि हम पूवं मेष सक्रातिमें 
लिख आये है--१४१ 
४ विशेष रूप से इतना ओर समञ्चं क्रि यदि स्वरम आकाश तत्वहा तो 
राज भंगहो, प्रजादुःखी हो तथादेणमे दुष्काल पड़े। यह वात निःसन्देह्‌ 
दै--१४२ 
४. सूयं स्वर में श्रग्नितत्त्व 
(दोहा) स्वर सरजम श्रग्निको, होय प्रातः परवेश । 
रोग सोग थी जन बहु, पावे भ्रधिक क्टेश ।॥१४३।। 
काल पड़े मही तल विषे, राजा चित्त नवि चंन। 
सूरज मे पावक चलत, इम स्वरोदय वेन ॥१४४॥ 
अर्थ- प्रातःकाल यदि सूयं स्वर मे अग्नि तत्त्वं चलता हो तो जानना 
चाहिए कि जनता रोग ओर णोक से अत्यन्त पीडित होगी । कलेशा पाएगी देश 
म दुष्काल पडे, राजा को भी बहुत घबराहट हौ स स्य स्वर मे ४६ 
सदि प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल अग्नि तत्तत चलताहो तो आगामा वष उपयुक्त 
नल अनुसार बीतेगा--१४३-१४४ 





३६. वामायां विचरन्तौ दहन समीरौ तु मध्यमो कथितो। 
 वरणंन्द्रावितरस्यां तथा विधावरेव निर्दिष्टौ ॥३७॥ (ज्ञानार्णव २६) 
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४८। ग्रन्तः परिग्रह का बाह्य त्याग व्यथं है । 


^. सुयं स्वर में वायु त्व 
(दोहा)- नृप विग्रह्‌ कचु उपज, अल्प वृष्टि एुनि हौय । 
सूरज मेडम श्रनिल को, चिदानन्दं फल जोय ॥१४५॥ 
अर्थ- यदि प्रातःकाल सूर्यं स्वरमें वायु तत्व होतो राजा लोग परस्पर 
मे लडगे, वर्षा केम होगी, इत्यादि--१४५ 
६--सुखमन स्वर 
(दोहा)- सुमन सुरजोता दिवस, प्रात समय जा हौय। 
जोवनहार मरे सही, चछ भंग पुनि जोय ॥१४६॥ 
ग्रन्न कटु थोड़ो ऊपजे, कटुक धोड़ो नाहि । 
सुखमन सुर्‌ को इनि परे, फल जानो मन मांहि ॥१४७।। 
अर्थ -यदि चैत्र सुदि (चांद्रमास) की प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल सुख 
मन स्वर चलता हो तो जानना चाहिए कि इस वषं देखने वाले की अपनी मृत्यु 
होगी तथा छत्र मंग होगा । अन्न कहीं कम उत्पन्न होगा ओर कहीं पर थोड़ा 
भी पैदा नहीं होगा भ्र्थात्‌ विल्कुल उत्पन्न ही नहीं होगा । सृखमन स्वरमें 
वपं फल इस प्रकार समना चाहिए--१४६-१४७ 
वषं फल जानने को तीसरी रीति 
(दोहा )--दुविध रीत जोवण तणी, कटी बरस नी एम । 
तीजी म्रागल जाणजो, धरी हियडे अति प्रेम ॥१४८॥ 
ग्रथ-दोप्रकार से वषं फल देखने कौ रीति हम कह चुके हैँ । अव तीसरे 
प्रकार की रीति श्रागे कहते दसो हदय में प्रीति रखकर जानें--१४८ 
माघ सुदि सत्तमौ तथा वेसाख सुदि तीज 
(दोह्‌।) १, माव मास सित सप्तमी, फनि वसाघी तीज । 
प्रात समय जो जौदये, बरस दिवस को बीज ॥१४६॥। 
निशापति के गेह मे, जल धरणी परवेश। 
यदि होय यह्‌ ति समय, तो सुख देण विदेश ।।१५०॥ 
१. पृथ्वी तथा जल तत्त्व चन्द्र स्वर में 
अ्थ--यदि माघ सुदि ७ अथवा वैसाख सुदि ३ (अक्षय तृतीया) का 
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सम्यम््नान मानव जीवन का सारदटै। ४६ 
न -- ---------गरणायणााकफल्ाष्कललसस-श्ा 


प्रातःकाल चंद्रस्वर में भ्रागामी वषं के वीज रूप जल तत्त्व अथवा पृथ्वी तत्त्व 
चलत होतो उस वधं देश-विदेशो मे सव प्रकार के सुखकी प्राप्ति 
रथात्‌ पूर्वं कटे (वषे फल जानने कौ प्रथम व दूसरा रीति) अनुसार श्रेष्ठ फल 
जानना चाहिए-१४६-१५० 
२. अग्नि, वायु, श्राकाश तत्त्व चन्र स्वरमें 
(दोहा )--घ्रपर तत्तव निशिनाथ घर, बहे अधम फल जान । 
अर्थ- यदि उक्त दिनों में प्रातःकाल चन्द्र स्वर में श्नन्य भ्र्थात्‌ श्रभ्नि, वायु 
ग्रथवा आकाश तत्त्वों मे से कोई भी तत्व चलता हो तो पूवं कहे अनुसार 
अनिष्ट फल समना चादिए-१५१ 
पृथ्वी तत्व, जल तत्त्व सुय स्वर में 
उदक मही जो भानु घर, तो मध्यम चित्त प्रान ॥१५१॥ 
थं- यदि उवत दिनों मे प्रातःकाल सूर्यं स्वर मे पृथ्वी तत्त्व अथवा जल 
तत्व चलता होतो साधारण फल जानना चा हिए-१५१ 


४. श्रग्नि-वायु श्नौर श्राकाज्ञ तत्त्व सूयं स्वर मे 
(दोहा)--एक ब्रयुभ षएुनि एक शुभ तीनो मे जो होय । 
सिद्ध होय फल तेह्‌ नं, मध्यम निहचे जाय ॥१५२॥ . 
ग्रथ यदि उक्त दिनोंमें प्रातःकाल सुर्यं स्वरमें शेषके तीती (श्रग्नि 
वायु श्रथवा अकाश) तत्त्वा म स कोई तत्तव चलता हो तो पूवं कहे अनुतार्‌ 
उनका अञ्ुभ, मध्यम अथवा चुम फल जान लना चा1दिए--१५२ 


५. वर्षं फल में विहेष जानने योग्य 
(दोहा)--सह परीक्षा भाव में, मेष भाव बलवान । 
ता दिन तत्त्व निहारि के, फल ह्रदे हढ़ ग्रान ॥१५३॥ 
अर्थ यह वात विशेष ध्यान मं रखने योग्य दै कि इन सव प्रकार कं 
वर्षं फलो मे मेष भाव (वैसाख मास का फल) बलवान हं इसलिए उस दिनं 
(वैसाख की सक्रांति को) तत्वों को जानकर उस दिन से व्यं फल को अपने 
हृदय म निश्चय पूवक धारण करना चाहिए-१५३ 
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श्रथ--(१) 





धमं का मूल विनय है ओर सद्गति का मूल धर्म दै । 


श्रपने शरीर, कुटुम्ब, धघनादि का विचार 


अव जा ज।वणहार नर, तेह नो कहं विचार । 
आप लखी जपने हिये, अपनो करहुं विचार ॥१५४॥ 


अथ---अव म देखने वाले मनुष्यके विषयमे विचार कता 
स्वर को देखकर श्रपने मन में ग्रपने लिए फल का निश्चय कर्‌--१५४ 


चत्र सुदि एकम से सुदिश्रष्टमी में स्वर विचार 


(दोहा )- चैत्र सुदि एकम दिने, शणि सुर जो नवि होय। `~ 


तो तेह ने तिहुं मास में, अति उद्रेग सु जोय ॥१५५॥। 
मधुमास सित वीज दिन, चले नजो स्वर चंद । 

गमन हौय परदेश मे, तिहां उपजे दुख दन्द ।१५६। 
चत्र मास सित तीज कूं, चन्द चले नहीं श्राय। 

तो ताके तन में सही, पित्त ज्वरादिक थाय ॥ १५७॥ 
मरणहोय नव मासमे, जो सूर जाने तास। 

मधु मास सित चौथको, जो नवि चंद्र प्रकास । १५८॥। 
निशापति स्वर चैत सुदि, पंचम को नति होय । 
राजदण्ड म्होटाहवे, या में संशय ने कोय ॥१५६।। 
चव सुदिचछठके दिवस, चंद्र चले नहि जास्त । 

वरस दिवस भीतर सही, विणते बन्धव तास्त ॥१६०॥ 
चलन चदा चत सित, सप्तम दिन लवतेण | 

तस॒ नर केरी गेहनी, जावे जमके देण || १ १ 
तिथि अष्टमी चत्र सुदि, चन्द विना जो जोय । । 
ता १।इ/ अति उपने, भाग-जोग सख हाय ॥१६२॥ 
तिथि ्रष्टनौ चंद्र विना, दीनौ एल द्रसाय | | 
हाय शशि शुभ तत्व मे, तो उल्टो मन भाय ॥१६३॥ 


| श्रपने 


यदि चत्र सुदि एकम के दिन अपना चद्र स्वर न चलता 
ता जानना चाहिए कितीन मास में भु बहुत चिन्ता आौर वेले 


उत्पत्‌ 
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आगम ज्ञान से शून्य श्रमण स्व तथा पर को नहीं जान पाता । | ५१ 











(२) यदि चैत्र सुदि दूजके दिन श्रपना चंद्रस्वर न चले तो जानना 
चाहिए कि परदेण में जाना पडेगा गौर वहां भारी दुःख भोगना पड़गा--१५६ 

(३) यदि चैत्र सुदि तीजके दिन अपना चंद्र स्वरन चले तो जानना 
चाहिए कि शरीर में गरमी, पित्त ज्वर, रक्त ज्वर भ्रादि रोग होगे--१५७ 

(४) यदि चैत्र सुदि चौथको भ्रपना चंद्र स्वर.न चलेःतो जान केना 
चाहिए कि नव मास में श्रपनी मत्य होगी--१५८ 

(५) यदि चैत्र सुदि पंचमी के दिन अपना चन्द्रस्वरनचलेतो जान 
केना चाहिए कि अवश्य ही बहुत वड़ा राजदण्ड होगा--१५६९ 

(६) यदि चैत्र सुदि छठ के दिन अपना चन्द्रस्वर नचले तो जान नेना 
चाहिए कि इस वषं के प्नन्दर ही भाई श्रथवा मित्र कौ मृत्यु होगी--१६० 

(७) यदि चैत्र सुदि सप्तमी के दिन श्रपना चन्द्रस्वर नचलेतो जान 
लेना चाहिए कि इस वषं मे अपनी स्वी मर जाएगी--१६१ 

(८) यदि चैत्र सुदि श्रष्टमी के दिन अ्रपना चन्द्रस्वरन चले तो जानना 
चाहिए कि इस वषं मेँ मुभ कष्ट ओर पीड़ा अधिक होगी अर्थात्‌ भाग्य योग 
से ही सुख की प्राप्ति हो सकेगी--१६२ 

ट्स प्रकार चैत्र शुक्ल पक्ष की श्राठ तिथियों मे श्रपने चन्द्रस्वर के विना 
फल बतला दिया है । अव यदि उक्त दिनों मे अपने चन्द्र स्वर में पृथ्वी ्रथवा 
जल तत्तव श्रादि शुभ तत्व चलते हों तो उत्तम एवं श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती 
दै - १६३ 

पांच तच्वों मे कायं सम्बन्धी प्ररन विचार 
(दोहा)--तत्त्ववान के कहत हं, प्रश्न तणौ परसंग । 
टन विध हिये विचार कै, कथिये-‡ वचन अभंग ।१६४॥ 


३६--उदयष्चन्द्रेण हितः सूर्येणास्तं प्रशस्यते वायोः । 
रविणोदये तु शशिना, शिवमस्तमनं सदा नृणाम्‌ ॥३६।। 
सितपक्षे रव्युदये प्रतिपदहिवसे समीक्षयते सम्यक्‌ । 
स्तेतर प्रचारौ वायोयंत्नेन च विज्ञानी ॥४०॥ (ज्ञानाणेवे) 
श्र्थ- पवन का उदय चन्द्रमां के स्वरमें शुभ है, सूयं अस्त स्वर में प्रशस्त 
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५२ परिग्रह्‌ हिसा का कारण है। 
नि 1741 पट्‌ साका कारणा ए 


जल धरणीके जोग मे, प्रष्नकरे जो कोय । 
निशानाथ पूरण वहत, तस कारज सिध होय ॥१६५॥। 
अथ भ्रव मे तत्व में प्रए्न सम्बन्धी विचार को कहता हं सो इस प्रकार 
मन मं निश्चयं कर पृच्छक के फल के विषय में उत्तर दं--१३४ 
(१) यदि चन्द्र स्वर में पृथ्वी तत्त्व श्रथवा जल तत्त्व चलता हो श्रौर 
उस समय कोई कायं के लिए प्रणन करे तो कट्‌ देना चाहिये कि तुम्हारा कायं 
अवश्य सिद्ध होगा--१६५ । 
(दोहा )- पवन अगन श्राकाण को, जोग शशि स्वर मांहि । 
होय प्रण्न करतां थका, तो कारज सिद्धि नांहि ॥१६६॥ 
क्षिति उदक धिर काजक, उड्गणपति सुरमांहि । 
तत्तव॒ युगल ये जानिये, चर कारज क्‌ं नांहि ॥१६७॥। 
वायु श्रगन नभ तीनये, चर कारज परधानं । 
| तत्त्व हिये में जानिये, उदय होत सुर भान ॥१६८॥ 
| ग्रथ--(२) यदि चन्द्र स्वर में वायु तत्त्व, श्रग्नितत्तव श्रथवा भ्राकाश तत्तवं 
| हो जौर उस समय श्राकर कोई किसी कार्य के किए प्रश्न करे तो कट्‌ देना 
चाहिए कि कार्य कदापि सिद्धन होगा-१६६ 
(३) स्मरण रखना चाहिये कि चन्द्र स्वर मे जल तत्व तथा पृथ्वी तत्व 





है । यदि सूर्यं त्वरसे उदय हो ओर शशि स्वरसे श्रस्त हो तो जीवों को सदा 
कल्याणकारी है--३९ 
पवन के प्रचार को शुक्ल पक्षम सूर्यं के उदय में प्रतिपदा के दिन विज्ञानी 
सम्यक्‌ प्रकार से यत्नपूवेक शुभाशुभ दोनों को विचारे-४० 
२७- नेष्ठ घटने समर्था राहु-ग्रह्‌-काल-चन्द्र सूर्याद्या: । 
क्षिति वर्णौ त्वमृतगतौ समस्त कल्याणदौ ॥# ६।। (ज्ञानाणवे) 


सभन मंडल (तत्व) प्रौर वरुण॒ (ज ल) मंडल ये दोनों पवन ममत- 
गति (चन्र) स्वर में वहं तो राहु, ग्रह, काल, चन्द्र, मुय श्रादि अनिष्ट करने 
मे. समथं नहीं होते । ये दोनों मंडल समस्त कल्याणो को ठेने वा है ।--४६ 
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सच्चरित्र साधु का श्रत्पन्ञान भी सन्मागं दशेक होता है । | ५३ 








स्थिर कार्यं के लिए श्रच्छे होतेह परन्तु चर कार्यों के च्य अच्छे नहीं 
होते--१६७ 
(४) वायु तत्त्व, अग्नि तत्त्व, आकाश तत्व ये तीनो यदि सूयं स्वर मेहो 
तो चर कार्यंके लिये श्रच्चे होति हैँ किन्तु चन्द्र स्वर मे अशुभ फलदाता 
दै--१६८ 
पांच तत्वों मे रोगी सम्बन्धौ प्रहनों का विचार 
(दोहा)-रोगी केरो प्रष्न नर, जो कोड पै श्राय । 
ताकु स्वासं विचार के, इम उत्तर कहवाय ॥१६८॥। 
शशि सुर मे धरणी चलत, पू तिस दिसि मांहि । 
ताते निहचे करि कहो, रोगी विसे नांहि ।॥१७०॥। 
चन्दर बन्द सुरज चलत, पूरे डावी ओ्रोड़। 
रोगी कै परसंग तो, जीवे नहि विधि कोड ॥१७१॥। 
पूरण स्वर सुं आय के, पचै खाली मांहि । 
तो रोगी कूं जाणजो, साता होवे नाहि ।॥१७२॥ 
खाली सुर सुं आयके, बहते सुर में वात। 
जोको रोगी की कहे, तो तस नांहिज घात ।१७३॥ 
अर्थ यदिः कोई नर रोगी सम्बन्धी प्रश्न आपके पास आकर पूैतो 
त्रपते स्वर का विचार कर निम्न प्रकार से उत्तर दे--१६६ 
(९) यदि कोई पुरुष श्राकर रोगी सम्बन्धी प्रश्न करे उस समय यदि श्रापके 
चन्द्र स्वर मेँ पृथ्वी तत्त्व चकु रहा हौ ओरं प्रश्न कर्तां भी उस भरे स्वर की 


3 जावूर्नाम प्रथमं प्चाद्ययातुरस्य गृह.णाति । 
दूतस्तदेष्ट-सिद्धिस्तद्वयस्ते स्याद्िपयंस्ता ।४८॥ (ज्ञानां णवे) 
मर्थ कोड प्रण्नकर्तां दूत यदि प्रथमही ज्ञाता का नाम लेकर तत्पश्चात्‌ 
म्रातुर (रोगी) का नाम ले तो इष्ट की सिद्धि होतीरहै श्रौर इसके विपरीतं 
रोगी का नाम पहले रौर ज्ञाता का पीले तो इष्ट की सिद्धि नहीं होती 
(विपर्यस्त है) 
३९- जिधर का स्वर चलता हौ उस दिशा को पुर म्रथवा भरी दिशा कहते है । 
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५४] रक्त से सना वस्त्र रक्त से स्वच्छं नहीं हौ सकता । 





तरफ से प्रष्न करे तो कट्‌ देना चाहिए कि रोगी नहीं मरेगा-- १७० 
(२) आपका चन्द्र स्वर न चलताहो ्रौर सूयं स्र चलता हौ उस समय 
प्रन कर्ता यदि बार्ह“ तरफ से प्रश्न करेतो कहू देना चारहए कि रोगी किकी 
प्रकार भी नहीं जी सकता-१७१ 
(३) कोई व्यक्ति पूणं (भरी) दिणामेंसे श्राकरखाली दिणामें 
रोगी सम्बन्धी प्रणन करे तो कह देना चाहिएकि रोगी रोग मुक्त नहीं 
हो गा-१७२ 
(४) यदि कोईखाली स्वरसे वहते स्वर कीतरफ श्राकर प्रएनकरेतो 
रोगी म्रवश्य अच्छा हो जायगा--१७३ 
रोगों का कारण वात, पित्त, कफ 
(दोहा )- वात पित्त कफ तीन ये, भयो पिण्ड त्रय जोग । 
समसे सुख होय देह मे, विषम होत होय रोग ।१७४॥ 
वाय चौरासी पिण्ड मे, पित्त पच्चीस प्रकार । 
कफ त्रय भेद वखानिये, द्वादश णत चित्त धार ॥१७५॥। 
वायु निवास उदर विषय, स्वामी है तस सुर । 
फुनि शत॒ धमनी मांहि ते, रहत सदा भरपूर ॥१७६॥ 
खन्ध माहि फुनि जानजो, पित्त तणो नित्त वास । 
जठराग्नि मे संचरत, दिवानाथ पति तास ॥१७७॥ 
नाभि कमल थी वाम दिस, कर पल्टव त्रय जान। 
नाड़ी युगलदहै कफ तणी, रही हिये मे आन ॥१७८॥ 
शशि स्वामी तस्र जानजो, यह्‌ विवहारी बात । 
निश्चय थी लख एक मे, तीनों श्राय समात ॥१७६॥ 
अपनी-अपनी ऋतु विषय, वात पित्त कफ तीन । 
जोर जनावत देह मे, तस उपचार प्रवीन ॥१८०॥ 
वेयक ग्रन्थ नहीं लख्यो, तिन का भ्रधिक प्रकार । 
मूल तीन सुं होत, रोग श्रनेक प्रकार ॥१८१॥ 





४०-- जिधर का स्वर चलता हो उस दिशा के सिवाय सव दिशायें खाली मानी 


गई हु। 
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[कायाकाय रक्रा तरककच्ाक्काककककक चककि का ककक  क क क कककेकककतकक 


प्रियहोयाश्रप्रिय सबको समभावसे ग्रहण करो । | ५५ 








ग्रपने भ्रमल विसारके, दूजे के धर जाय । 
रोग कफादिक थी जुई, सन्निपात कह्वाय ।॥१८२।] 
रोम-रोम मे जगतगुरु, पौणा दो दो रोग। 
भाख्या प्रवचन मांहि ते, श्रञ्ुभ उदय तस भोग ।॥१८३॥। 
ग्र्थ--यह णरीर वात, पित्त, कफ इन तीनोंके योगसे वना दहै। इन 
तीनों के सम रहने से णरीर निरोग रहता है जिसमे जौव को सुख का अनुभव 
होता दै तथा इन तीनोंके विषमहो जानेस शरीरम रोगों की उत्पत्ति 
टोती है-१७४ 
इस शरीर मे चौरासी प्रकार की वात है, पच्चौस प्रकार का पित्त है तथा 
तीन प्रकार काकफ होताहै इन तीनोके कूल मिला कर ११२ भेद होते 
है--१७५ ४ 
वायु का निवास उदरमें है ओर उसक्रा स्वामी सुरथं है । यहं सौ धमनियं 
मे सदा भरपूर रहता है--१७६ 
पित्त का निवास कन्धों मे दहै, जठराग्नि में संचरण करता है तथा इसका 
स्वामी भी सूयं है--१७७ 
नाभी से तीन अंगुल वाम दिशे दो नाड्यां कफ कौ ह जो हृदय तक 
ग्राती ह--१७८ ह 
कफ का स्वामी चंद्रहै, यह तो हुई व्यवहार का बात । निश्चय से तो 
एक में ही तीनों का समावेश हो जाता है--१७९ 
अपनी-अपनी ऋतु में वात, पित्त श्रौर कफ अपना-जपना जार दिखलाते 
है इसके उपचार में प्रवीणा जो व्क प्रथ हं उनसे सविस्तर जान लेना चाहिए । 
यहां विस्तार भय से इनके अधिक प्रकार नहीं लिखे त सल) वातः पित्त 
उतैर कफ तीनों से भ्रनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हे--१८०-१८१ 
कपतादिकं श्रपना श्रपना स्थान छोड कर जव दूसरे के घर जाते ट तबजो 
रोग होता है उसका नाम सन्निपात है--१८२ 
सर्वज्ञ प्रभने प्रवचन मे एक-एक रोम मे पौने दो-दो रोग बतलाये हें । 
अभ क्म के उदय से जीव को इन रोगां को भोगना पड़ता है--१८३ 
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५६ | साधु सबको सन्तोष देने वाला हित श्रीर्‌ परिमित वचन बोलता है । 


व्यायय 


रोग सम्बन्धौ प्रन 
(दोहा)- प्रश्न करे रोगीतणो, जसे सुर मे आय । 
सुर फणि तत्त्व विचारक, तसा रोग॒कटाय ॥१८४॥ 
ग्रपने" स्वर में ग्रपना, तत्व चले तिणा वार्‌ । 
तो रोगीके पिण्ड में, रोग एक निर्धार ॥१८५॥। 
सरमे दूजा सुर तणो, प्रष्न करत तत होय। 
मिश्र भाव से रोग कौ, उत्पत्ति तस जोय |१८६॥ 
ग्र्थ-- यदि कोई ्राकर रोगीकोक्यारोगदहै एेसा प्रष्न करे तो स्वर में 
तत्त्व का विचार करके जंसास्वर ओर तत्व होवैसा रोग कहना 
चाहिए-१८४ । 
(१) यदि अपने स्वर मे अपना तत्तव चलताहोतौ रोगीको एक रोग 
है, एेसा कहना चार्ट्ए । जंसे चंद्र स्वरमें यदि पृथ्वी तत्व चलताहो तो कट 
देना चाहिए किरोगीकोएकरोगदै श्रौर वह कफके प्रकोपसे हा >। 
यदि सूय स्वरम ग्रग्नि तत्तव चलताहोतो कह देना चाहिए कि रोगी 
पित्त जनित एक रोग से पीडति । यदिस्वरमें वायु तत्त चलता हो तो कह 
देना चाहिये कि रोगी वायु जनित एक रोग से पीडित है--१८५ 
(२)यदि दरे स्वर में द्रूसरा तत्त्व (विपरीत तत्व) चलता हो उस समय 
कोई रोगी के रोग सम्बन्धी श्राकरं प्रश्न पूरे तो उत्तर देना चाहिए कि मिश्र 
भावसे रोगहै। अथति यदि चंद्र स्वर में श्रगिनि ततव चलता टो तो कहना 
चाहिये कि कफ ग्रौर पित्त मिश्रित रोगहे। यदिचद्रस्वरमें वायु तत्व चलता 
हो तो कह देना चाहिए कि कफ श्रौर वायु मिश्रित रोगहै। यदि सूयं स्वर 
मे पृथ्वी तत्तव अथवा जल तत्त्व चलते हों तो कट्‌ देना चाहिए कि कफ श्रौर 
४१-- पणं वरुणो प्रविशति यदि वामा जायते क्वचित्पुण्यैः । 
सिद्धयत्यचि न्तितान्यपि कार्याण्यारम्यमाणापि ॥५१।। 
अथ--जल तत्व का पवन पुणं होकर प्रवण करते हृए यदि किसी 
पुण्योदय से वांई नाड़ी च्ले तो अनचिन्ते कार्यके प्रारंभकरने मेंभी 
सिद्धि होती है । भ्र्थात्‌ महाञ्युभ तथा कल्याणकारी है । 
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मोह का उपराम होने पर धृति होती है । [५७ 
क 1 11 
पित्त के प्रकोप जनित रोग है। इत्यादि-१८६ 
खाली तथा भरे स्वरमे प्रन विचार 
(दोहा)-- पूरण स्वर थी आय के, पू पुरण मांहि। 
सकल काज संसार के, पूरण संशय नांहि ।॥१८७॥। 
खाली स्वर मे अआयके, पूरे खाली माहि) 
जो-जो काज जगत तरणो, सोसो होवे नांहि।॥१८८॥। 
खाली सरसे आयके, पचे पूरण मांहि। 
सकल काज संसार के, पूरण संशय नांहि ॥१८६॥ 
पषछे पूरण सुर तजी, खाली सुर की श्रोड़। 
प्रन तास निष्फल कहो, सफल नहीं विधि कोड ।१६०॥ 
अर्थ--यदि कोई पुरुष पुण स्वर से प्राकर पुणं स्वर की ही तरफ ते प्रश्न 
पषठे तो कह देना चाहिए कि तुम्हारा कायं अवश्य पणं हीगा--१८७ 
यदि कोई पुरुप खाली स्वरसे प्राकर खाली स्वर की तरफ सेह प्रशन 
पूछे तो कह्‌ देना चाहिए कि तुम्हारा कायं कदापि सिद्ध न होगा-१८८ 
यदि कोई पुरुष खाली स्वर की तरफ से आकर पुरं स्वर क तरफ प्रश्न 
करे तो कह देना चाहिए कि तुम्हारा कायं निःसन्देह सिद्ध होगा-१८६ 
यदि को पुरुष पूरं स्वर की तरफसे आकरखाली स्वर को तरफ प्रष्न 
करे तो कह देना चाहिए कि करोड़ों उपाय करने पर भी तुम्हारा कायं सिद्ध 
नहीं होगा--१६० 
वार के श्रनुसार स्वरो मे तत्व 
(दोहा) - प्रातःकाल बुधवार को, क्षिति तत्तव शुभ जान । 
सोमवार जल शुक्र कु-तेज हये में प्रान ॥१६१। 
गुरुवार वायु भलो, शनि दिवसं श्राकाश। 
चलत तच्च इम कायम, पूरब रोग" विनाश ॥१६२॥। 





४२ रोग सम्बन्धी कृ ओर विशेष बाते-- 
दक्षिणेन यदा वायुर्दूतो रोद्राक्षरो वदेत्‌ | 


तदा जीवति जीवोऽसौ चंद्रे समफलं भवेत्‌ ।॥३१८॥ (शिव स्वरोदय) 
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५८ | धमं मेंश्रद्धा होना परम दुलभ है । 





= १ 0, 2 45. 
प्रथ--यदि प्रातःकाल बुधवार को पृथ्वी तत्त्व, सोमवार को जल तत्त्व, 


युक्रवार को अग्नि तत्त्व चलता हो तो उसे शुभ फलदायी जानना 
चाटहिए--१६१ 
यदि गुरुवार को वायु तत्व ग्रौर शनिवार को आकाण तत्व प्रातःकाल 
चलताहो तो जान लेना चाहिए कि णरीरमें जो कोई पहले का रोग है वह्‌ 
श्रवण्य मिट जायेगा--१६२ 
चन्द्र स्वर में कायं विचार 
(दोहा )--प्रपने णि सुर मांहि भ्रव, करन-जोग जो काम। 
तस विचार अव कटत हूं, सुखदायक अभिराम ॥१६३॥। 
देवल श्री जिनराज नो, नवो निपावे कोप । 
खात महुरत अवसरे, चन्द्रयोग तिहां जोय ।॥१९४॥। 
अमी-सवन णणि जोगे, श्ररुण दयति धिर होय । 
करत प्रतिष्ठा विम्ब की, भ्रति प्रभाव तस जोय ॥१६५॥ 





अर्थात्‌ यदि वायु नाड़ी के दक्षिणाकीश्रोर वहती हो ओौर दूत 
9 0 (158 तो वह्‌ प्राणी जीवेगा। यदि चन्द्र 
प्रश्ने चाधः स्थितो जीवो, नूनं जीवोहि जीवति । 
ऊध्वं चारस्थितो जीवो, जीवो याति यमालयम्‌ ॥३२१॥। 
| (शिव स्वरोदय) 
अथ--यदिप्रए्न के समय दूत प्रधोभाग में स्थित हो तो वह्‌ रोगी 
निश्चय से जीवे । यदि दूत ऊर्ध्वं भाग में स्थिति हो तो जीव की श्रवश्य 
मृत्यु हो । 
विधरीताक्षर प्रश्ने रिक्तायां पृच्छको यदि । 
विपययं च विज्ञेयं विषमस्योदय सति ॥३२२॥ 
(शिव स्वरोदय) 
यदि विषम नाड़ी (सुमना) काउदय हो ग्रौरप्रषन कर्ता रिक्त 
नाड़ी सेएेसा प्रश्न करे जि ग्रक्षर विषम(१,३,५,७,६ हों तो विपरीत 
फल जानना । 
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कमं करो, किन्तु मन को दूषितन होने दो। [५ 


तखत मूलनायक प्रम्‌, वेठावे ति वार । 
जिनघर कलश चढावतां, चन्द्र योग सूुखकार । १६६ ॥ 
पौषधणाल निपावतां, दानणाल घर हाट । 
महल दुगं गढ़ कोट नो, रचित सुघट धुर घाट ।॥ १६९७॥ 
संघ-माल श्रारोपतां, करतां तीरथ-दान। 
दीक्षा मंत्र वतावतां, चन्द्र जोग परधान ॥ १६८ ॥ 
घर नवीन पुर गांव मे, करतां प्रथम प्रदेण । 
वस्त्राभुषण संग्रहत, ले श्रधिकारे देण ॥ १६६९ ॥ 
योगाभ्यास करत सुधि, ओषध भेषज मीत । 
खेती वाग लगावतां, करतां नृप सुं प्रीत ॥ २००॥ 
राज तिलक आरोपतां, करतां गद्‌ परवेण। 
चन्द्र जोग मे भूपति, विलसे युख सुदेश । २०१॥। 
राज पसिहासन पग धरत, करत श्रौर थिर काज। 
चन्द्र जोग युम जानजो, चिदानन्दं महाराज ॥ २०२॥ 





(चौपाई) मठ देवल प्रर गफा वनावे । रतन धातु क्‌ घाट घड़ावे॥ 
इत्याक जगम वहुये काम। चन्द्रयोगमे ग्रति अभिराम ।॥२०३।) 
चन्द्र जोग धिर काज प्रधान । कल्यो तास किचित अनुमान ॥ 

प्र्थ-- चन्द्र स्वरमे जो-जो कायं करने चाहिएं भ्रव मेँ उनका विस्तार 
पूर्वक वर्णन करता हं । इस स्वर में निम्न प्रकार के कायं करने से शुभ, सुखदाई 
ओर शान्तिदाता होते है--१६३ 

णान्त श्रौर स्पिर कार्यो को चन्द्र स्वरमें करना चाहिये जसे कि नये जिन- 
द्र की नीव को खुदवाना चन्द्र स्वर के योगम करना 





मन्दिर कावनाना, मा 
चाहि्पर--१६४ 
चन्द्र योग में प्रमृत- 
मे यदि जिन-विम्ब की प्रतिष्ठाकौ जा 
ओर चमत्कारी होती है-१९५ 
मूलनायक की मूत्ति को गही (गादी) 
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घ्लाव तथा सूर्यं के समान चुत होती है । एेसे समय 
वे तो वह विश्व को वहत प्रभावशाली 


प्र विराजमान करना, मन्दिर पर 





६० | तपश्चरण तलवार की धार पर चलने की भांति दृष्कर है । 
व 1 
-वजादड तथा कलश का चटाना चन्द्र स्वर मेँ सुखकारी ै--१६६ 


पौपधशाला (उपाश्रय ), धमंशाला, पाठ्णाला, दानशाला धर्‌, द्कान 
महल, गढ़, किले ्रौर कोट का बनवाना युहढ्‌ घाट बनवाना--१९७ 
तच का माला का पठ्नाना, तीर्थं यात्रा करना, दान करना दीक्षा देना 
पत बतलाना, इन सव म चन्द्र योग (चन्द्र स्वर) प्रधान है--१९८ 
तगर अथवा गाव म प्रवेश करना, नवीन घर में प्रथमं प्रवे करना, नये 
कपड़ा तथा गहनो को बनवाना तथा खरीदना, नये कपडो तथा गहनो को पहनना" 
देण को अपने अधिकार में लेना ये सव कार्यं चन्द्र स्वर मं करने चाहिए--१६९ 
योगाभ्यास करना, दवाई का बनाना, मिवता करना, खेती करना, वाग 
लगाना, राजा आदि बड़े व्यक्तियों से मित्रता करना इत्यादि सर्वं का यं चन्द्र 
स्वरम करने चाहिर्ये--२०० 
राजगदी पर बैठना या विठलाना, किनि में प्रवेण करना द्ग मे आकर 
अतश करना, य सव चन्द्रस्वरमे करने चाहिये इमे राजा तथा प्रजा सव 
रकार से सुखं ओर आनन्द का उपभोग करते = २०१ 
राज सिंहासन पर चट्कर वठते समय तथा अन्य स्थिर कायं करते समय- 
जसेकि गान्ति कमं करना, दीर्घं कायं करना, विवाह करना, स्त्री संग्रह करना 
अपने स्वामी के दन करना, व्यापार तथा धन संग्र कर ना, नौकरी करना 
खेती में वीज वोना, शान्ति तथा स्थिरता के लिए मत्र साधनं करना, पादि 
करना, सते वाधवा का दशन करना, जल छोडना तथा वाधना, रसस) धरन 
करना, उत्तम काय करना, कला सीखना, सेवा करना सकरी करभा, णहर्‌ 
वसाना, नया स्थान, मकान, दुकान, कारखाना बनाना, इत्यादि । ये सव कार्य 
चन्द्रस्वर्मेकरनेसे शुभम फलदायी होते है जिससे सदा प्रसन्नता प्राप्त हाती 
दै-२०२ 
मठ बनाना, मन्दिर वनाना, गुफा बनान।, रत्नों श्रौर सोने, चांदी श्रादि 
कै श्रलकार वनवाना इत्यादि सव स्थिर कार्योको जसे कि-- खजाना वनाना 
वावड़ी, कुप्रा, तालाव, नहर आदि खदवाना, गीतादि का प्रारम्भ कैरना तथा 
डका श्रम्यास करना, नृत्य प्रारम्भ करना, लक्ष्मी का स्थापन करना, कष्ट 
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भ्रवस्था मात्रसे कोई बालक नहीं होता किन्तु कत्तंव्यहीन बालक टहै। [६१ 


अ 
निवारण तथा शोकं दूर करना, विषाद-विवादं मिटाना, ज्वर के अन्त मे, व्याधि 
गान्ति में तथा सव शुभ कार्योमे, तीथं यात्रा, मुमाफरी इत्यादि जो-जो सते 
कार्यं कहे हँ अथवा जो नहीं मी कहे किन्तु यदिवे स्थिर श्रौर णान्त हौं, उन्हें 
चाहे राति हो श्रथवा दिव्त, चन्द्र स्वर में करने चादिं क्योकि इन कार्यों में 
चन्द्र स्वर प्रशस्त दै--२०३ 
चन्द्र योग (चन्द्र स्वर) स्थिर कार्यो के लिए प्रधान हे । यहां पर हमने इस 
का थोडा सा वर्णन कर दिया है--२०४ 
सूयं स्वर मे कायं विचार 
(चौपाई) स्वर सूरज मे करिये जह । सुनो श्रवण दे कारज तेह ।॥ २०४ ।\ 
विचा पटे ध्यान जो साधे । मंत्र साध अ्रर्‌ देव भ्राराघे॥ 
ग्ररजी हाकम कै कर देवे । श्रि विजय का बीड़ा लेवे।॥ २०५॥ 
विष अरुभरूत उतारण्जावे। रोगीक्‌ जो दवा खिलावे॥ 
विघन हरण शान्ति जल नाखे। जो उपाय कृष्टि क्‌ भाखे ॥२०६। 
गज वाजी वाहन हथियार । लेवे रपु विजय चित्त धार ॥ 
खान पान कीजे श्रसनान । दीजे नारी को ऋतु दान ॥ २०७॥ 
नया चोपड़ा लिखे लिखाये । वणिञ करत कषु वृद्धि थावे ॥ 
भानु जोगमे ये सहु काज । करत कटे सुख चन समाज ॥ २०८ ॥ 
भूपति दक्षिण स्वर मे कोई । युद्ध करण जावे सुन जोई ॥ 
रणा संग्राम मांहि जप्त पावे । जीत करि पायो घर आवे ॥ २०६ ॥ 
सागर मे जो पोत चलावे। वंचित द्वीप वेगे ते पावे ॥ 
वैरी भवन गवन पग दीजे । भानु जोग में तो जस लीजे ॥ २१० ॥ 
ऊंट महीप गो विक्रय करता । साट वदत सरिता जल तरतां ॥ 
करज द्रव्य काह क देतां । भानु जोग बुभ ्रथवा लता ॥ २११ ॥ 
(दिक चर कारज जेते। भानु जोग मं करिये तेते ॥ 
लाभालाभ विचारी कटिये । नदहितर मन ने जानी रहिये ॥ २१२॥४ 


विवाह दान इत्यादिक काज । सौम्य चन्र योगे सुखसाज ॥ 
करर कां मे सुर परधान । पूवं कथित मन मे ते जान ॥ २१३. 
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६२| गृणहीन भिक्षु केवल भिक्षावृत्ति से सच्चा भिक्षु नहीं कहा जा सकता । 





प्रथ--अव सूर्य स्वरमेजो जो कार्यं करने चाहिये उनका सक्षेप से वणन 
करता हुं । पाठक गर कान लगाकर सुनं--२०४ 

विद्या" सीखना, विद्या प्रारम्भ करना, ध्यान साधना, मंत्र सिद्ध करना, 
देवता का श्राराधन करना, राजा अथवा ह्किमको प्रजी देना, वेरी से मुका- 
विला करना, वकालत का मूखतार नामा ठेना--२०५ 

सपदि काविष तथा भूतादि का उतारना, रोगीको दवा देना, विघ्न की 
शान्तिके लिए शान्ति जल डालना, कोदीका इलाज करना ओर कष्टवाली 


स्री का उपाय करना-र२०६ 
हाथी, घोडा, वग्धी, मोटर, गधा, तचख्त, रथ, पालकी, बैलगाड़ी, णस्त्रादि 


वेचना । शच्र्‌. त्रिजयका विचार करना, भोजन करना, स्नान करना, स्त्रीको 
ऋतुदान देना-२०७ 

नया बही खाता लिखना लिखवाना, व्यापार के कायं में वृद्धि होना । ये 
सव कायं सूयं स्वरम करनेसे सव प्रकारसे सुख ओर शांतिप्राप्तं होते 
दै २०८ 

राजा शत्र से लड़ाइंकरने के लिए यदि सूयं स्वरमें जावे तो लड़ाईमें 


यश को प्राप्त करे तथा विजय प्राप्त करके वापिस श्रपने घर श्रावे--२०€ 
सूयं स्वर मं यदि जहाज, शअ्रगन वोट, नाव, वजरा इत्यादि नदी श्रथवा 


समुद्रम चलावे तो वाचि दीप में शीघ्र सुरल्नित पहंच जावेगा । अपने शत्र के 
घरमे जाकर यदि सूयं स्वर चलते समय प्रवेश करोगे तो विजय तथा यण की 
भ्राप्ति होगी-२१० 
ऊंट, गाय, गधा, घोड़ा इत्यादि पञ्युओं को वेचना, भदा करना, तालाव, 
नदी, समद्र आंदिमेंतंरना, किसीकरो रुपया आदि उधार देना श्रथवा लेना । 
ये सव कार्यं सूयं स्वर में करने चारह्िये---२११ 
&३-- सूय चर तथा कूर कार्यो में सिद्धिदायक है तथा चन्द्र शान्त एवं स्थिर 
कार्यो मं लिद्धिदायकं है । अतः विद्या साधन, ध्यान, मंत्र इत्यादिक णात 
प्रौर स्थिर कार्यो के लिये चन्द्रस्वरमें तथा क्रूर ्रौर्‌ चर कार्यो के लिए 
सूय स्वरम करने चाहिये । इसी प्रकार अन्यकार्यो में समभटेना चाहिये । 
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रुपाथंहीन व्यक्ति हर कायं मे दोष दढा करता है । | | ६३ 


वाद-विवाद करना, दुत काकाम करना, शस्वादि युद्ध कला का अनभ्यास 
करना, जुआ खेलना, चोरी करने जाना, कल-मशीनरी रादि का काम सीखना 
लखन लिपि सीखना, यंत्र-मंत-तत्र का करर कार्यो के लिये साधन करना । माल 
#। खरीद-फरोखत (क्रय-विक्रय) करना, मारण, उच्चाटन (तथा मोहुन-स्तम्बन) 
कं प्रयोग करना, स्त्री से आखिगन करना, मित्रता जोड़ना, स्त्री को वश करना 
नाह्न, स्तम्बन, उच्चाटन करना, भूत निकालना, वंतालादि डाकिनी, शाकिनी 
खल, छिद्र, दृष्टि दोष, मुट्ठी, देव, दानव आदि सर्वं दोष दुर करना । इत्यादि 
जितने भीचर श्रौर क्ररकार्यदहैवे सव सूयं स्वर मे करने चाहि्यि । छाभालाभ 
का विचार कर पुने वाले को कहना चाहिये, नहीं तो मन में विचार कर चप 
रहना चाहिये- २१२ 

तात्य यह्‌ हं कि विताह्‌ दानादि सौम्य कायं चन्दरस्वरमें करने से सुख- 
दायी होते हँ तथा क्रूर जौर चर कार्यो मे सूयं स्वर प्रधानरहै। हम जो पूवं में 
वणन कर भ्राये हँ उनको भ्रच्छी तरह सम कर मन में धारण करना चाहिये 
रौर मनन चिन्तन पूवक शुभागुभका निर्णय करे। जैसे कि घोडा अट वल- 
गाड़ी, पालखी, रथ, मोटरगाड़ी भ्रादि जिन सवारियोंका वर्णन किया है उन्हं 
वचना सूय स्वरम ओर खरीद करना चाहिये चन्द्र स्वरमें। करर कार्यंके लियि 
मनर-यत्न-तंत्र आदि साधन करने होतो सू्वं स्वर भें गौर नवकार मंवादि शांत्ि- 
<चकत मता का साधन ता शान्त स्वर अर्थात्‌ चन््रस्वरमे ही करना चाहिये 
अथात्‌ जो चर आर कूर कायं कहे हैँ अथवा नहीं भी कहे वे सव स्थं स्वरमें 
सिद्ध होते है-२१३ 

(दाहा) चन्र जोग थिर काज कं उत्तन महा वखान । 
भानुजोग चरकाज मे, श्रेष्ठ श्रधिकं मन अ्रान ।। २१४ ॥ 


४४ सश्राम-सुरत - भाजन विरुद्धकार्येषु दक्षिणेष्टास्यात। 
अभ्युदय ~ हृदयवांचित - समस्त - शस्तेषु वामेव ॥ ४५ ॥ 
रथ--सभ्राम, कामक्रड़ा, भोजनादि विक्द्ध कार्यो मे तो दाहिनी 
नाड़ी श्रेष्ठ है तथा प्रभ्युदय ओर मनोवांछित समस्त गुभकार्योमेंवः 
नाडो श्युभहै। 
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६४] ग्रात्मा ज्ञान दशन चरि मयदै) 











ग्र्ध-सारांश यह्‌ दै कि चन्द्र स्वर स्थिर कार्य के लिए उत्तम है तथा सूयं 
स्वर चर कायं के लिये श्रति उत्तम ट २१४ 
सुखमना स्वर में कायं विचार | 
दोहा- सुखमन चलत न कीजिये, चर धिर करज कोय | 
करत काम सुखमन विषय, अवस हानि कचु होय ॥ २१५ ॥ 
भवन प्रतिष्ठादिक सहु, वरजित सूुखमन माहि । 
ग्रामान्तरं जावा तणो, पगा भरिये नाहि ॥ २१६ ॥ 
दुःख दोहग पीड़ा लहे, चित में रहै क्लेश । 
चिदानन्द सुखमन चलत, जो को जाय विदेण । २१७ ॥ 
कारज की हानि होवे, श्रथवा लगे वार। 
ग्रथवा मित्र मिले नहीं, सुखमन भाव विचार ।। २१८ ॥ 
ए्वास शीघ्र अति पालटे, चिन चन्द्र चिन सूर। 
ते सुखमन सुर जानिये, नाम ग्रनिल भरपुर ।॥ २१६९ ॥ 
सुखमन सुर संचार मे, कौजे श्रातम ध्यान । 
रुद्ध गति एहि नाक की, लहिये अनुभव ज्ञान ॥ २२० ॥ 
आतम तत्व विचारणा, उदासीनता भाव । 
भावत सुर सुखमन विषय, होवे ध्यान जमाव ॥ २२१ ॥ 
चर थिर तीजी यह की, द्ित्वमाव की वात । 
दन श्नुक्रम थी आरंभी, कारज सफल ' कात ॥ २२९ ॥ 
श्र्थ--जव सुखमन स्वर चलता हो तव चर तथा स्थिर कोई भी कायन 
करे | क्योकि सुखमन स्वरमे कार्यं करने से अवश्य हानि होती है--२१५ 
मकान, मंदिर आदि की प्रतिष्टा रत्यादि कायं शलमुनः स्व॒र मे नहीं करने 
चाहिये श्रौरन ही ग्रामान्तर्‌ (परदेश) जाना चाहिये --२१६ त 
सुखमन स्वर में जो कोई विदेश जायेगा वह्‌ दुःख, दुर्भाग्य, कष्ट, श्रौर 
पीडा पायेगा तथा उसके चित्त मे क्लेण ही वना रहैगा--२१७ 


व < क 
४५--सुखमना नाडी से एवास चलते समय किसी को भी शाप श्रथवा वरदान 
देने से वह्‌ सफल होता हे । 
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चरित्रही धर्महैम्रौर जो धम है वही समत्व हें । [६५ 








सखमन स्वर मे विदेशके लिए प्रस्थान करने पर कायं की हानि = ~ 
अथवा कायं नेमे विलम्ब होगा अथवा मित्र नहीं मिलेगा, यात्रा मे मृत्यु, हानि 


८ 


र 


४६--कौन-सा कायं कबं करने से सफलता मिलेगी ? 

चमर स्वर (वायां स्वर ) में पृथ्वी, जलं भ्रथवा दाना तत्त्वों मे, सोम, बुधः, 
गुर, शुक्रवार को निम्नलिखित कार्यो मे सफलता प्राप्त हो 
| (१) पौष्टिक कार्य, (२) मत्री करण, (३) प्रभुदणन, (४) योगाभ्यास, 
(५) दिव्यौषधं सेवन, (६) रसायन काय, (७) श्राभुषण धारण, (८) नये स 
पनन, (६) विवाह्‌, (१०) दान, (११) गहं वेश, १९ 
(१३) जलाशय निर्माण, (१४) वाग लगाना, (१५) धमुष्ठान, (१६) बंधु 
मित्र मिलन, (१७) प्राम-नगर निर्माण, (१८) दूर गमन यात्रा, (दक्षिण- 

शचिम पानी पीना, (२०) पंणाव करना । 

श ५ (दायां ४ ) ¢ पृथ्वी, जल श्रथवा दोनों तत्त्वो मे, मगल, 
शनि, रविवार को निम्नलिखित कार्यो म सफलता प्राप्त हो- | 

(१) शस्त्र-अस्तर अ्रम्यास्' (२) शास्त्राम्यास, (३) दीक्षा, (४) संगीत, 
(५) सवारी, (६) व्यायाम, (७ ) नौका, जहाज की सवारी, (८) ५ 
सजना, (६)' गिरौ (षहाड़), कोट (किठे) पर चदृना, (१०) विषयो, 
(११) युद्ध, (१२) पञु-पक्षी का लना-दना, (१३) काट-छांट प 
(१४) कठोर-हट योग साधना, (१५) राजदणन, (१६) विवाद, (१७) लडाइ- 
मगडा, (१८) किसी से मिलने जाना, (१६) मूकदमे बाजी, (२०) सब प्रकार 





क यै 





करे करर कायं 1 क ए ( 

(ग) ताध के लिए जहां जाना हौ वहा पहुचकर जससे कामलेना हो, उस 
व्यत्त को उस समय श्रपना जिस तरफ का चवा चलता हो उस तरफ रखकर 
© ( प 

प्रार ना चहिये ॥४ 
बातचीत का प्रारभ करना =।'£ ५ प 
आपको प्रार्च्य होगा कि तामने वाला व्यकिति यदि आपका विरोधी भी होगा 
ल ् ल { घ उत्त 
ता भी आपकी इच्छानुसार ही काय करणा । ऊ वतलाई हुई विधि ही उत्तम 
वशीकरण है । इस विधि को निम्नलिखित कार्यो मे उपयोग करने से मनमानी 
सफलता मिलेगी ही । 
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६६|| पापन करनाही प्रम मंग । 





ओौर क्लेण हो-२१८ 
जिस समय एवास जत्दी-जल्दी पलटे अर्थात्‌ थोड़ी दैर चन्द्रनाड़ी मे ओर 
(१) नौकरी की उमेदवारी के लिएजाना, (२) दृण्टरव्यु के लिए जाना, 
(३) मुकदमे मे वादी, प्रतिवादी अथवा साक्षी कै लिये जाना, (४) भ्रपने 
मालिक, स्वामी, अ्रफिसर, वड, बुजुगं म्रथवा गुरु की मुलाकात कै लिए 
जाना । 

(घ ) जिस व्यविति ने सफलता प्राप्त करनी हो--अथवा भाग्य का उदय 
करना हो उसे निम्नलिखित कुं नियमों का पालन करना चाहिए । इन नियमों 
के श्रनुसार चलने से अशुभ योग श्रपने ्रापनष्ट हो जाते हैः-(१)नित्य सूर्योदय 
से प्राधा वण्टा पहले जागना चाहिए । (२) सुवह्‌ उठते समय (विद्धौने में व॑ठे 
वेठे) श्रां खोलते हौ जो स्वर चलता हो उसी तरफ का पग विद्धोने से उतरते 
हए पहले धरती पर रखना चाहिए । पर उतरते समय श्वास लेते समय पग 
धरती पर रखना भ्रावश्यक है । खाली स्वरसे लामके बदले हानि होना संभव 
दे । यदि दाहिना (सूयं) स्वर चलता हो तो दायां (जीमना) पग धरती पर 
रखना चाहिए । यदि वायां चन्द्र स्वर चलता हो तो वायां (डावा) पग धरती 
पर रखना चाहिए । चन्द्र स्वरमे सम ग्रथात्‌ दो, चार्‌ आदि कदम श्रागे वढ्ना 
चाहिए । तथा सूर्यं स्वर में विषम अर्थात्‌ १,३,५, श्रादि कदम श्रागे वदना 
चाहिये । | 

(ङ) स्वरोदय के प्रयोगसे श्रग्नि श्रांत हो जाती हैः--सवको भ्राश्चर्य 
होगा किस्वर को मददसे बड़ी-बड़ी लगी हर्द आग बुभाई जा सकती है" 
स्वर कौ मददसेभ्राग बुाने की विधि इस प्रकार स्वर शास्त्र में कटी टै-- 

जिस जगह श्राग लगी हौ, जिस तरफ से पवन हवा की गति से आग जोर 
पकड़ती हो उस तरफ पानीका पात्र लेकर खड़े रहं । तदनन्तर जिस नासिका 
से (नाड़ी से) वास चलता हो उस नाड़ी स ए्वास भ्रन्दर खींचत-खी चते उसी 
नाड़ी से थोड़ा जल भी खींच । तत्पश्चात्‌ उस पत्रमे से ७ रत्ती भर (एक 

चम्मच) पानी लेकर प्राग पर छोड, थोड़ी देरमें प्राग आगे बढ़ना बन्द होकर 
बन्द हो जायेगी श्र्थात्‌ बु जाएगी । 
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भूख के सहश कोई वेदना नहीं हे । [६७ 





थोड़ी देर सूर्यं नाड़ी में चलने लगे अथवा दोनों नथनों मे श्वास चलता हो ओर 
श्वास मे आकाश तत्त्व चलता हो म्रथवा दोनों स्वर एक साथ चलें स्रथवा जिस 


(च ) म॒त्यु-रोग तथा भ्रापत्तियों का पुव॑ज्ञान तथा उपायः-- पहले हम 
लिख भ्राये हैँ कि स्वर चालन का समय तथा दिन निश्चित है । परन्तु जव 
कोई गुभ-ग्रुभ होने का हो तो स्वर के समय तथा दिनो में परिवतंन हो जाता 
है । यह्‌ परिवर्तन दो प्रकार से हाता हं । 

(१) विपरीत स्वर चले अर्थात्‌ जिस दिन बाई (डाव) नाड़ी चलने की 
टो उस दिन दार्द (जीमनी) नाड़ी चके ग्रौर जिस दिन दाइ (जीमनी) नाड़ी 
चलने की हो उस दिन वांईं नाडी चे । 

(२) इसी प्रकार जितने समय तक वांईग्रौर दाइ नाङ़ो चलनी चादिए 
उतने समय तक वह्‌ न चलकर निर्चित समय से अधिक तथा अल्प प्रमाण में 
चते तो कोई छोटी, बड़ी भ्रापत्ति आवेगी ही एसा निश्चित सम । 

(छ) दिनों नें (तिथियों मे) परिवतेन से ञयुभायुभ एल :-- 

(१) यदि शुक्लपक्ष की एकम्‌ (प्रतिपदा) के दिन वाइ नाड़ी न चले 
परन्तु उससे विपरीत दाहिनी (सूयं) नाड़ी चले तो पूणिमा तक गरमी से कोई 
रोगो, सर्दीसे कोई रोग हो, किसी कायं मे हानिहो, घरमे क्लेश हो, 
कोई प्रिय वस्तु नाश पाये । 

(२) यदि कृष्णपक्ष एकम्‌ के दिन सूयं नाडी न चले परन्तु उसके विपरीत 
चन्द्र नाडी चले तो श्रमावस तक नं०१ मे लिखे अनुसार सर्दी, क्लेश, हानि, 
आदि आपत्तियों की सम्भावना रहे । 

(३) यदि नं ०१-२ के समान लगातार दो (वदि, सुदि) पक्ष तक विरुद्ध स्वर 
तते नाडी चलती रहे तो श्नपने पर विशेष आपत्ति भ्राने कौ प्रथवा किसी सज्जन 
न बीमारी काः श्रथवा मृत्यु का समाचार मिलने कौ सम्भावना रहे । 

(४) यदि तीन पक्ष लगातार विरुद्ध स्वर से दोनों नाडयां चरे तो अपनी 
मृत्यु समीप सममं । 

(५) यदि ३ दिन विपरीत स्वर चले तो क्लेश अथवा कोई रोग होना 
संभव है । 
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६८ | सिह्‌ के सहश निर्भीक वनो परन्तु उसके समान क्रूर न बनो । 


समय एक स्वर चलते-चलते दूसरा, स्वर चल्ने कोहोता दै उस समय पांच सात 
मिनट तक दोनों स्वर चलने लगते टै उसी को सुखमना स्वर कहते है--२१६ 

(६) यदि कगातार एक महीने तक्र बाई (डावी) नाड़ी विपरीत चले तो 
महारोग हो । 

(ज) समय मे परिवतेन से. श्चुभाश्युभ फल :- यदि स्वरके समयमे 
परिवतन ्र्थात्‌ कमी-वेणी हौ तो उससे नीचे लिवे अनुसार बुभाञ्युम फल 
होता दै। यह्‌ वात विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि समय का परिवत्तंन 
दोनों स्वरों में उत्पन्न होता रहता है । 

(क) शुभ फलः-(१) चन्द्रस्वर लगातार चार घड़ी चले तो कोई ्रकत्पित 
उत्तम वस्तुकी प्राप्ति हौ । (२) यदि लगातार आठ घड़ी चेतो सुख वेभव 
मिले, (३) चौदह घडी लगातार चले तो प्रेम, मत्री आदि मिले, (४) यदि 
एक दिन रातत लगातार चले तो एेश्वयं, मान, वे भव मिते, (५) यदि २ दिन 
तक आधा-्राधा पहर दोनों स्वर क्रमणःचले तो यात्रा श्रौर सौभाग्यकी 
प्राप्ति हो, (६) यदि दिन को चन्द्र तथा रात्री को सूर्यस्वर लगातार चलते 

# रहं तो १२० वषं कीभ्रायु हो, (७) यदि ४,८,१२ अथवा २० रात-दिन तक 
चन्द्रस्वर चलता रहे तो ८० वषं से अधिक भ्रायु तथा एेश्वयं एवं सुख समृद्धि 
प्राप्तहो । . 

(ख) श्रद्युभ फल चन्द्रस्वर :-(१) यदि लगातार दस घड़ी तक चन्द्रस्वर 
चालू रहे तो देह कष्ट, (२) वारह्‌ घड़ी तक चालू रहै तो उद्रग हो,(३) यदि 
एक महीना तक लगातार चन्द्रस्वर चालू रहेतो धनकानाणहो। 

(ग) श्रशयुभ फल सयं स्वर :-- (१) यदि लगातार चार घड़ी तक सूर्यं स्वर 
चाल रहे तो वस्तु की हानि हो ग्रथवा विगाइहो। (२) यदि दो घड़ी तक 
चाल रटे तो सज्जनसेद्रष हो, (३) यदि २१ घड़ी तक चालू रहे तो सज्जन 
का विनाश हो, (४)६० घड़ी तक यदि लगातार सूयं स्वर चालू रहै तो ग्रायुष्य 
क्षीण ओर यदि बीमारहोतो मृल्युहौ। 

(क्ष) रोग ज्ञान श्रौर उनका प्रतिकारः नासिका का स्वर निश्चित तिथि 
प्रौर समयानुसार न चटेतो शरीर में व्याधि उत्पन्न हो। इस विषय में बहुत 


रै # ~) क पा का वचकातः " कर "ह 
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जिस साधना से पाप कमं भस्म होता है वही तपस्या है। | ६& 





सुख मना स्वर मे नाक के श्वास को रोक कर प्राणायाम द्वारा भृकुटी में 
चटढाकर आत्म ध्यान कर निज अनुभव ज्ञान प्राप्त करे-२२० 


कुद्धं पटले वणेन कर चूके टँ । तथा इसके प्रनुसार जव शरीरमें भूलसे भी 
रोग प्राप्त होतो स्वरों को विवेक पुवेक चलानेसे रोग भी ्रवश्य दुर हो जाते 
हं । श्रव इस विषय पर कुदं विशेष लिखते हँ । 

(१) ज्वर (बुखार )- जव शरीरम ज्वर की पूवं तयारी रूप वेचेनी भ्रौर 
अधिक गरमी मालूम पड़े, तव जो स्वर चालू हौ उसे जव तक शरीर बरावर 
स्वस्थन हो तव तक उस स्वर को बन्द रखना चाहिए । नासिका मे नरम सई 
भरकर रखने से स्वर बन्द किया जा सकता है। 

(२) सिरददं हो तो सीधे चित्त लेट जाना चाहिष्‌ भ्रौर दोनों भुजां 
लम्बी फला देनी चाहिये । तत्पश्चात्‌ किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दोनों भुजाग्रों 
की कोहनियां ऊपर कस कर डोरी वांधदेवें। एेसा करने से तमाम ददं पांच 

दस मिनिटमेशांतहो जाएगा । जव ददं ठीक हो जावेतो तुरत डोरियां खोल 
| 


+} 


(३) यदि आधा सीसी (आधेसिर का ददे) होतो इस परिस्थितिमें 
जिन तरफ का माथा दुखता हो, मावर उस तरफ के हाथ की कोहुनी पर डोरी 
वांधनी चाहिए । दोनों कोहनियों पर डोरी वांधने की जरूरत नहीं है। 
(‰) कदाचिन दूसरे दिन फिर आधा सीसीका ददं हो तो पहले दिन जो स्वर 
चलता था वही स्वर दूसरे दिन भी चलतादहै, एेसाहो तब हाथ की कोह्नी 
वांघने के साथयह स्वर भी बन्द कर दे। (५) अ्रजीणं (बदहज्ञमी)- जिसको 
सदा अजीणं कौ शिकायत रहती हो, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए 
क्रि जव उसकी म्रपनी सूयं नाड़ी चलती हो तभी भोजन करे। एेसा करनेसे 
धीरे-धीरे अजीणं की व्यरधि तिमून दहो जाती है भ्र्थात्‌ मिट जाती है । फिर 
पचन शक्ति बढने से खाया हृभ्रा सव भ्रनन पच जाता है। भोजन करने के 
वाद १५-२० मिनिट वार्ह करवटलेटने से श्रधिक लाभ होगा । 

(६) पुराणा श्रजीणं रोग मिटाने के लिएः-एक श्रन्य उपाय भीदहै। 
नित्य १०-१५ मिनिट पञ्यासन से बठना । हृष्टि को नाभी पर स्थिर रखना । 
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७० | बुद्धिमान ज्ञान प्राप्त करके नस्रहो जाता है। 


इसकिए सुमना स्वर में योगाभ्यास, प्रभु का ध्यान, आत्म तत्त्व विचा- 
रणा, संसार से उदासीनता भाव तथा प्राणायाम आदि करना चाहिये, क्थोकि 


केवत सात दिनमेंदही श्रजीणंसे चुरी पा जावेगे । 

(७) हिलते हए दांतों को मजबूत करनाः-- जिसके दांत हिलते या दुखते 
हों उसे पाखाना (शौच) बौर पेशाव (लधुशंका) करते समय ऊपर नीचे के 
दोनों दांतों की पंक्तियों को जोर से दवाकर रखना चाहिए । इस प्रकार थोडे 
समय करने से ददं सम्पूणं शांत हो जाता है श्रौर हिलते हए दांत भीटठीकहौ 
जाते हैँ । 

(८) इसरे रोगः--जसे कि छाती, कमर, पेटश्रादि शरीर के को््‌भी 
भाग पर दर्द होता हो तो उस समयजो स्वर चालो उसे एकदम बन्द कर 
दे । एेसा करने से चाहे कंसा ही ददं हो वह्‌ थोडे ही समयमे वन्द हो जायेगा। 

(६) श्वास-दमाः-जव इवास का उपद्रव शुरू टोता मालूम पडे ओर 


वास नली धमनी के समान एफूलती मालूम पड़े तब जो स्वर चाल हो उसे एकदम 


बन्द कर देना चाहिए । एेसा करने से १०-१५ मिनिट बाद आराम आ जावेगा। 
इस रोगको जड़से दूर करने के लिए एक महीने तक चालू स्वर को बन्द 
करके दसरा स्वर चयते का अभ्यास करं । जितना बन सके उतना श्रधिक 
समय तक नित्यप्रति चालू वास को बन्द कर दूसरे स्वर को चलाने के अम्यास' 
से ए्वास का रोग श्रवेण्य मिट जायेगा । 

(ज) कुछ श्रावद्यक उपचार :--(१) परिश्रम से थकावट उतारने कै लिए 
जथवा ग्रीष्म ऋतु कै सूयं कौ गरमी से शांति पानेके लिए थोड़ा समय दादु 
करवट लेट जाने से थकावट श्रौर गरमी से शति मिलेगी । (२) नित्य भोजन 
करके चन्दन कौ कधी से बाल संवारने से सिर रोग, वायु रोग मिट जाता है, 
ग्रोर बाल काते रहते है, जल्दी पकते नहीं है । (३) नित्य श्राधा घंटा पद्मासन 
से वठकर दांतों के मसूडोंमे जीभ चिपटा कर रखनेसे कोर्ई्‌भी रोग नहीं 
होता, शरीर श्रधिक से अधिक स्वस्थ होता जाता दहै । (४) नित्य आधा घंटा 
सिद्धासन से बैठकर नामि पर हृष्टि स्थिर करने से भयंकर से भयंकर स्वप्न- 
दोष हमेशा के लिए मिट जाता है । (५) सुवह्‌ ्रांख खृकते ही जो स्वर चलता 
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जल्ञान नटींदै तो चरित्र भी नहींहै। [७१ 





इस स्वरमं वहुत जल्दी ध्यान जमतादहै। दुपरा कोई भी कायं नहीं करना 
चा हिये-- २२१ 


हो उस तरफकेहाथ की हथेली मुखपर रख कर उसी तरफ का पग विद्छोने 
पर से प्रथम धरती पर रखने से इच्छा सिद्धि प्राप्त होती है। (६) जिसे 
अधिकतर प्रजीणं रहता हो वह प्रातः काल कोई भी वस्तु खाये विना खाली 
पेट ८-१० काली मिचं वीरे-धीरे चवा जावे । पनद्रहु-बीसं दिन तक एेसा क्रम 
जारी रखने से पुराने अजीणंका रोग नाश पा जाता है । (७) रक्त गुद्धिः-- 
यदि किसीभीकारणसे रुधिरमें विगाड़ हो गया होतो इस रक्त विकार कै 
कारणा शरीर मेफोड़े फएंसियां आदि निकल घ्राते हों तो अमुक दिनों तक नियम 
पूवकं ““णीतली कुम्भक" करने से रक्त शुद्धिहोतीहै। श्रौर चमे रोग मिट 
जाते हैँ । (८) जवानी कायम रखने के लिए इच्छानुसार स्वर बदलने का 
ग्रभ्यास करने से जवानी टिकी रहती है । दिन मे जब भी समय मिलेजो स्वर 
चलता हो उसे तुरन्त वदलने का प्रयास करं । इस प्रकार दिनम कई वार 
स्वर बदलने के अमभ्याससे चिर यौवनप्राप्तहोतादै। उपरकी क्रियाके 
साथ-साथ प्रातः सायं “विपरीत करणी! सूद्रा भी की जावे तो अतीव लाभ 
मिलता है । (£) दौघयिष्य के लिएः- साधारणतया श्वास की साध।रण गति 
का प्रमाण नासिका मेसे बाहर निकलते १२ अंगुल का होतादहै तथा 
नासिकामे प्रवेश करते इसी गति का प्रनाण १० अंगुल का होता है । श्वास 
को एक बार ्रन्दर जाकर बाहर जाने तक सधारण कालमान कुल ४ सेकेंड 
लगभग होता है। यह्‌ कालमान ओर गति का प्रमाण दोनों को जेसे बने वैसे 
कम करने से मनु दीर्वपिि होता है। धातु कौ दुबलता रादि बीमारी वाले 
मनुष्य के ए्वासकी गतिक प्रमाण अधिक ओरसमयका प्रमाण न्यून होता 
है । मनुष्य की भिन्त-मिन्न प्रक्रियाश्रो में उसके श्वास की गतिका प्रमाण 
कितना होता है उसकी तालिका नीचे दी जाती है-- 
(१) गाते हुए श्वास कौ गति का प्रमाण १६ अगल होता है । (२) खाते 
समय २० अंगुल, (३) चलते हुए २४ भ्रंगुल, (४) सोते हुए ३० अंगुल, 
(५) मैथन करते ३६ अंगुल होता है । (६) व्यायामादि कठिन परिश्रम करते 
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७२] शकाग्रस्त हो जीवन यापन मत करा। 


चर (सूर्यं स्वर), स्थिर (चन्द्र स्वर) तथा तीसरे द्िस्वभाव (युखमना 
स्वर) के विषयमे सव वातकटह्‌ दी हे । अनुक्रम से जिस-जिस स्वर मे जो-जो. 
कायं करने के लिए हम कह भ्राये ह वंसा-वेसा उस-उस स्वररमें कायं प्रारम्भ 
करने से अवश्य कायं मे सफलता प्राप्त होगी-२२२ 


हए श्वास कौ गति का प्रमाण सव से अधिक बढ़ जातादहै। जो मनुष्य ष्वास 
कौ उपयु क्त स्वाभाविक गति के प्रमाण मे जितनी-जितनी अधिक कमी कर 
सकेगा अर्थात्‌ घटा सकेगा, वहु उतने-उतने प्रमाणा मे श्रपनी म्रायष्यकी वृद्धि 
कर सकता हे । 

(ट) स्वर हारा शक्तियों कौ प्राप्ति :-- (१) श्वास की गत्ति को १२ ग्रंगुल 
तक लवे तो प्राण स्थिर होता है । (२) श्वास की गति को १२ अंगुल से घटा 
कर १० प्रगुल तक लावे तो महान आनन्द प्राप्त हो। (३) नौ अंगुल तके 
जावे तो उसमे कवित्व शक्ति श्राती है । (४) ्राठ श्रंगूल तक लावे तो वाक्‌ 
सिद्धि होती है। (५) सात अंगुल तक लावे तो दूर रष्टि प्राप्त हातीदटै। 
(६ ) छः अंगुल तक लावे तो ग्राकाण में उडने की शदित प्राप्त करे । (७) पांच 
म्ल तक छाव त। उसमे प्रचंड वेग आताहै। (८) चार अंगुल तक लावतो 
>) सब सिद्धियां प्राप्त होती है (६) तीन अंगुल तक कावेतो उसे नव निधिथां 

प्त होती टै । (१०) दो अंगुल तक लावे तो अनेक रूप धारणा कर सकता है । 
(११) एक अंगुल तक लावे तो श्रहश्य हो सकता है । (१२) एव।स की गति को 
१९ अंगुल से घटा कर प्राणा की गति काप्रमाण नखाग्र भाग तना रह जाये 
तव यमराज भी स्पशं नहीं कर सकता अर्थात वह अमर वन जाता है । 

(ठ) ब्द ब्रह्म श्रथवा श्रांतरिक नादः- इसके नौ भेद है-यथा घोष, कांस्य 

शग, घण्टा, वीणा, बांसुरी, दुन्दुभी, शंख श्रौर मेव गर्जना । अभ्यास में 
न्हीं शब्दों का अन्तरात्मा से उदधोष होता दे जिसे प्रभ्यासी सुनता है। किन्तु 
अम्याससिद्ध ही जाने पर इन शब्दों से भी भिन्न एक ओौर शब्द होता है जिसं 
तकार का शब्द ब्रह्म कटा जाता है । उपयु क्तनौ प्रकार के शब्द, शब्द ब्रह्म 
कौ प्रथमावृत्ति के हैँ मौर द्वितीय वृत्तिम शव्द ब्रह्मकातृकार हीहै। तुंकार 
शब्दसे काठ काभयसदाकेलिएुमिटजातादहैग्रौर प्राणी इच्छानुसार जीवित 
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प्रारियों का हित दही ग्रह्सा है। | ७३ 


पाचों तत्त्वो के ज्ञान कौ सहज री तिया 
दोहा- तत्त्व स्वरङ्प निहारवा, कहु उपाय विचार । 
भाव शुभाद्युभ तेहनो, अधिक हिय मे धार । २२३॥ 
श्रवणा अंगृठा मध्यमा, नासा पुट पर धाप। 
नयन तजनी थो दकौ, भृकुटी मे लख आप।।२२४॥ 
पड़ विन्दु भृकुटी विषय, पीत इबेत श्रु लाल । 
नील श्याम जसा हुवे, तेसा तिहां निहाल ।२२५। 
जेसा वर्णा निहारिये, तेसा तत्व विचार । 
एवास गति स्वर मे लखी, इच्छा फनि म्राकार ।२२६॥।. 

ग्रथ--ग्रव मे पांचों तत्त्वों का स्वरूप देखेने का उपाय कहता हु । तत्त्वों 
को जानकर उनके बुभागुभ फल का मन मे निश्चय करना चाहिये २२३ 

दोनों अंगूठों से दोनों कानों ऊो, दोनों मध्यमा अंगुलियों से नासिक्राके 
दोनों नथनों को, दोनों तजनी अंगुलियों से आखोंको वन्द करके [भ्रौर दोनों 
ग्रनामिकाश्रों एवं दोनों कनिष्टिकाओं (इन चारो श्रंयुलियो) से दोनो होेको 

रह्‌ सकता ह । 

(ड) देवताश्रो के भिन्न-भिन्न रंगों का रहस्यः--देवताग्रों के देहगत पीत, 
लुक्ल, नीला (हरा) लाल एवं काला आदि रगोंका रहस्य एवं उनका ध्यानं 
फल कहते है । | 

(१) पृथ्वी तत्तव (शक्ति) प्रधान देवताग्रों का रंग पीला होता दहै) पीला 
रंग स्तंभन कारकं दहे। 

(२) जल तत्तव (शक्ति) प्रधान देवताश्रों का रंग शुक्ल रग ज्ञान, शांति 
श्री, कीति, सौभाग्य श्रोर मूक्तिका दाता है। (३) आग्नेय तत्त्व (शक्ति) 
प्रधान देवताग्रोंकारगणलाल होताहै। लाल रंग वश्य, श्राकषंण, शांति, श्री, 
सौभाग्व, श्रौर विजय का दाता है। (४) वायु तस्व (शक्ति) प्रधानं 
देवताओं का वणं धुश्रांसा, भ्रथवाह्रा होता है इस रंगके कायं उच्चाटनग्रादि 
हँ । (५) आकाश तत्त्व (शक्ति ) प्रधान देवताग्रों का रंग काला म्रथवा नीला 
होता है । मारण एव उत्सादन (उच्चाटन) श्रादि कायं करतादहै। 
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७४ तू स्वयं अनाथ है फिर दूसरों का नाथ कंसे हो सकता दै । 





ऊपर नीचे से खूव दवा लें | यह्‌ कायं करके एकाग्र चित्त से गुर की बतलाई 
हई रीति से ्रकुटी में देखना चाहिये--२२४ 

श्रकुटी मे जसा श्रौर जिस रंग का विन्दुं दिखाई दे वही तत्त्व जानना 
चाटिये । जसे यदिपीलारंगदहोतो स्वर में पृथ्वी तत्त्व जानें, यदि सफेदरग 
टो तो जल तत्त्व जाने, यदिलालरंग होतो ्रगिनि तत्त्व जाने, यदि हरा 
अथवा नीला रंग हो तो वायु तत्त्व जाने ग्रौर यदि कालारंगहो तो भ्राकाण 
तत्तव जाने । “ अर्थात्‌ जसा वं देखे वसा तत्त्व जाने, इनके साथ श्वास की 


७-- तत्त्वों कौ पहचान के ल्यि श्रन्य उपाय भी हैँ सो निम्न प्रकार से जानना 
चाहियि- 

(१) द्पणेन समालोक्य तत्र॒ श्वासं विनिःक्षिपेत्‌ । 

आकारस्तु विजानीयात्‌ तत्त्वभेद विचक्षणाः ॥१५२ 
चतुरस्रः चाधंचन्द्रं त्रिकोणं वर्तृलं स्मृतम्‌ । 
विन्दुभिस्तु नभो जेयमाकारेस्तत्तव लक्षणम्‌ ॥१५३ 

प्रथ- दर्पण ग्र्थात्‌ मुह्‌ देखने का कांच ग्रपने होठों कै पास लगा 
कर उसके ऊपर वलपूवंक श्रपने एवास को छोड, एेता करने से उस 
दपण पर जिस श्राकार का चिन्ट्‌ पडे उसे देख कर तत्त्व का निर्णय 
कर्‌--१५२ 

यदि समचौरस आकार दिखलाई दे तो पृथ्वी तत्व, श्रध चन्द्रका 
प्राकार दिखलाई दे तो जल तत्त्व, त्रिकोण दिखलाई दे तो अग्नि 

तत्त्व, गोल (अथवा ध्वजा) का आकार दिलाई दे तो वायु तत्त्व, 
विन्दुजों का आकार दिखलाई दे ग्रथवा कोई आकारन होतो श्राकाश 
तत्त्व जानना चाहिये--१५३ 

[तुलना के लिये देखे इसी ग्रंथ का पद्य नं ०--११४-११५] 

(२) पांच रगो की गोलियां (पीलौ, सफेद, लाल, ह्री श्रौर कारी 
एक-एक रंग कौ तथा एक गोरी विचित्र (चित्तकवरी) बनाकर इन 
छह गोलियों को अपने पास रख लेना चाहिये गौर मन में किसी तत्र 
का विचार करना हौ उस समय इन गोलियोँमेंसे किसी एक गोलीको 
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साधक को कभी दीन ग्रौर अभिमानी नहीं होना चाहिए । [७५ 





गति का प्रमाया देखे ग्रौर साथ ही म्राकार एवं “इच्छा को भी ध्यानम 
रख कर तत्त्व का निणेय करे-२२५-२२२९ 

विचार करो कि जिस समय तततव चार्रंगुल नासिकासे बाहर निकलता 
#<‹ 


तीखी वस्तु पर चित्त चलता है, प्यास लगतीदहै तो उस समय अग्नि तत्त्व 
होगा । यदि नीचे गिवे चाटं के" वारहुवें कोठे के विचार से इनके साथ 


=: 





ग्रांख मीच कर उठा लेना चाहिये । यदि मनमें विचारा हुभ्रा म्नौर 
गोली का रंग एक मिल जावे तो जान लेना चाह्यि कि तत्त्व मिलने 
लगादटे। 

(३) भ्रथवा किसी दूसरे पुरुष को कहना चाहिये कि तुम किसी रंग 
का विततार करो। जव वह्‌ पुरुष किसी रंगका विचार कर ले उस सन्य 
अपने नाक के स्वर मं तत्त्वों को देखना चाहिये तथा श्रपने तत्तव को 
विचार केर उस पुरुप के ्तिचारे हए रंग को बतलाना चाहिये कि तुमने 
अमूक रंगका विचार क्रियादहै। यदि उस पुरुष का विचारा हुश्रा रपः 
ठीक मिल जावे तो समभ लेना चाहिये कि तत्तव टीक मिट्ता है। 

(नोट) जव तत्र को देखना हो तव आ्रसन विद्धाकर मूलासन 
प्रथता पद्यासनमें वेठ कर चित्त को स्थिर करके देखना चाहिये । ऊधर 
कही हुई रोतियों से पनुष्य को कुं दिनों तक तक्वो का साधनं करना 
चाहिये । क्यों कि कृ दिनों के अभ्यास से मनुष्य को तत्त्वौका ज्ञान 
होने लगता है ग्रोर तत्त्वों काज्ञान होने से वह पुरूष कार्याक्रार्यं ओर 
दुभादुभादि होने वले कार्योको शीघ्र हौ जान सकता है 

४८ - अनुमंवान के दिये देखे पद्य नं ०-१११-११ 





४९--प्रनुसंघान के लिये देखें पद्य नं ०-२५३ 
५५-- कांति संगम आलस्य भूष प्यास जो होय ।. 
चरणदास पाचों कहौ, श्रग्नि तत्त सों जोय ॥१६१॥। 
रक्त वीयं कफ तोसरो, मेद मूत्र को जान। 
चरणदास परकिरत यह्‌, पानी सों पहिचान ।१६२॥ 


चाम हाड नख कहू, रोम जान श्र मांस । 
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गड़ाई भीभ्रातीदहीतो श्रग्ति तत्व मे पवनं तत्त्वे है। £"प्यास मी कगतीः 
हौ तो अग्निततत्वमे है रसे ही सव तत्त्वो का विचार बुद्धि पूवक हा सकता ह । 





गि की परकिरत यह, अन्त सवन का नास ।१६३॥ 
न करना श्र घावना, उठना अरु संकोच । 
दह बदे सो जानिये, वायु तत्व है स।च ॥१६४।। 
काम क्रोध मोह लोभ, मद आकाश को भाग । 
नभ की पांचों जानिये, नित न्यारो तुं जाग ।॥१६५॥ 
पांच पचीसों एक ही, इन के सकल स्वभावे । 
निविकार तू ब्रह्य है, अप अ।प को पाव ॥१६६॥ 
अर्थ--(१) कांति, संगम (अंगडाई) जालस्य भूख ्रौर प्यास्तये पाचों 
भ्रारन तत्त्व मे होते है ।१६१ 


त्‌ 
~ 
भ॑ 


(२) जह, वीर्य, थूक, पसीना भ्रथवा चर्वी, मूच ये पाचों जल तत्त्व 
मं हाते हैँ ।१६२ 

(३) चाम, हाड, नख अथव। नाड़ी, रोम ओौरमांस्तये पांचों पथ्वीः 
ततत्र म होत हे ।१६३ 

(४) वल करना, दोडना, उटना, चलना-वढ्ना, सिमटना, संकोच 
करना, हिलना, ये पांचों वायु तत्व मे होते हं ।१६४ 

(५) काम, कध, मोह, लोभ, मद ये पाचों आकाश तत्तव में होते' 
हं ।१६५ 


पांच तत्त्वो मे एक-एक तततव मे पांच-पांच तततव भगतते है उन की 
प्रकृति को ऊपर लिखे कोष्टक में स्पष्टतया समा दिया है । कुल पच्चीस 


तत्तव एक ही स्वर में होते हं । परन्तु तू तो इनसे परे निर्विकार ब्रह्मस्वरूप ` 
टै अपने स्वरूप को पहचान । रणाजीत-चरणदास कृत स्वरोदयः 


५१- अग्नि तततव गुण तामसी, कही रजोगुण वाय । 
पृथ्डी नीर सतोगुणी, नभ है स्थिर भाय ॥२१२॥ 


अर्थ--अग्नि तत्त्व तमोगुणी है, वायु तत्तव रजोगुणी हे, पृथ्वी तथा जल 


तत्तव सतोगुएण है तथा आकाश तत्त्व स्थिर है-२१२ {चरणदास स्वरोदय 
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इन्द्रियो से प्राप्त होने वाका सुख, सच्चा सुख नहीं श्रपितु दुःख हीदै। |७७.. 


७८ | सम्यग्हष्टि जो कुं करता है वह कमेक्री नि्ज॑राके लिए होता दहे । 





हानि लाभ किचारनेका भेद 
हम पहले लिख श्राह किं स्वरोंकेतीन मेदरहैँ ओर तिथिवार भ्रादि 
एक-एक के संग जुदा-जुदा ह उनको स्पष्ट समभ्रान के लिये पांचकौटों का 
यन्त्र लिखा जाता है । पहले कोठे मे पदयनं० दूसरे कोठे में स्वर, पक्ष, वारादि 


र 
~ त 


|| पय नगर 4 यिंगत्ना > समति नभम ङ्गलाकी संरपरियोः ® तम | गद्‌ 


५८ || स्वरे ||पिःगल २८ सथ डडा, दंगल) अयनः -चन््र 
= | दादिमै स्वरकान्न्म ८ । ( नर्यं स्नर ऋ नाम्‌ दे.| ।& 
१८ || लम | ज्सनी्रक्रति गरम द | [इसी करति सम्म (नङ 














|क्रष्य पक्षा१५दिते मेदि शृक्रपक १५२9 
ड ॐ उर द दिन-चच्रफे | दिन-चन्द्रकि उमेर ६टिन 
ओ नि नस्यकीरेटमे (पना || स्थर मनुष्य के शरीर भे 


|| ८5 
एना कम करते दे | उएना उपना चाजस्मे 
| सू दटिन म्ान- १/२/३॥/ [टै । 


(/८/२्‌/ १ ३/१५ु/अमावस || यन्द -> दिन = १/२/३ 
नामानं = ८/६ /१ ३१४ प्रणम / 1 
0 ,/५।& |१०/१९/१२ || सूक दिन- ४/८ ५।६। 








1 0 | 
| नरोकनम्‌| मेगल शोने रावैनार्‌ सेम वु, युर, शुककार | 








----~----~> 










१४,२१६||दिरै | परमे उर्‌ पश्श्िम, दक्षिण 


| 2 


तत्वनाम | अश्न पवन, शक) श! | म्न र्त्‌], जल 
४४ »^ || चन्स्न्‌के | विधमः असार जे - ||. सम्‌ उदार नैसे- | 
अद्धार ॥१, २३, ५,८७ ,-ट,.११,१३.,११, ||२, ४५ ६,८,१९,१२ २७.२४ | 


नसे २२। ० मेढ चनः तुल), भकर्‌ || छण ।सेद, द छ, कुभ ||मेय्‌ 














ज = 





| शमन- (चलते) सपय्‌ ल उगि धरे नये (ह कवम अणि श्रं | 


 <-0. ([-96€ 1. 14/8111710118 5118511 (01661101) 81111111. 10111260 0\/ 66810011 
लर > ` ~~ दो 


यक न न [त 


वह्‌ कौन सा कठिन कायं है जिसे धेयंवान नहीं कर सकता । [७९ 





के नाम बतलाये हँ । तीसरा कोठा परिगलाका है। इसके नीचे के कोटो मे उसके | 
सगतियो काव्योरादियादहै। इसी प्रकार चौथा कोठा इंगलानाड़ीका तथा 
पाचवां कोठा सुखमना नाड़ीका हैँ । इन तीनों स्वरोंके संगती उनके नीचे 
घरों मे ठैे- 
तत्वों के विषय में कुछ श्रावरयक बातें 

दोहा- प्रधम वायु सुर मे वहे, दुतिये अगन वखान। 

तीनीमभू्‌ चौयो सलिल, नम पचम मन म्रान ॥२२७॥ 

वाम दिशा थी सुर उशी, वहे पिगला मांहि। 

ताकु संक्रम कहत है, या मे संशय नांहि ।॥२२८॥ 

तत्व उदक भू युभ कहे, तेज मध्य फलदाय । 

दानि मृत्यु दायक सदा, मारुत व्योम कहाय ।॥२२६॥ 

ऊध्वं अधो अरु मध्य पुट, तिर्छखा संक्रम रूप । 

पंच तत्तव यह बहत दहै, जानो भेद अ्ननूप ।॥२३०॥ 

ऊध्वं मृत्यु शान्ति अधो, उच्चाटन त्िरच्छाय । 

मध्य स्तभन नभे विषय, वरजित सकल उपाय ।२३१॥ 

जघ मही नाभो अनिर, तेज खंध जल पाय। 

मस्तक में नभ जानजो, दिये स्थान वताय ॥२३२॥। 

थिर कजे प्रधानमभू चर मं सलिल विचार । 

पावक क्रूर कारज विषय, वायु उच्चाटन मार।॥२२३३॥ 

व्योम चलत कारज सह, करिये नांहि मीत । 

ध्यान योग अभ्यासकी, धारोया मे रीत ।२३४॥ 

पश्चिम दक्षिण जल मही, उत्तर तेज प्रधान । 

पूरब वायु वखानजाो, नभ कहिए धिरथानं ॥२३५॥ 

धीरज सिद्धि पृथ्वी विषय, जल सिद्धि तत्काल । 

हीन वायु अन्ति थकी, काज निष्फल नभ भाल ॥२३६॥ 

सिद्धि पृथ्वी उदक विषय, मृत्यु भ्रगन विचार । 

-शयकारी वायु सिद्धि, नभे निष्फल चित्तधार ॥२३७॥ 
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८० | समय पर किया हुश्रा ही श्रम सफल होता ह। 
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सरे श्रग्नि तत्त्व, तीसरे पथ्वी तत्त्व 


7 € 


अथे--(१) स्वरम प्रथम वायु तत्तव 
चौथे जल तततव, जौर पांचवें अकाश तत्तव क्रमशः एक-एक स्वर में वहते 


` दै-२२७ 


(२) वां तरफ से स्वर उठकर पिंगला मे वहने लगे तो उसे संक्रम कट्ते 
। इसमे संशय नहीं टै--२२८ 
(३) पृथ्वी ्रौर जल तत्तव युभ है, प्रगिनि तत्व मध्यम (मिश्च) फल दाता 
टै, वायु तत्त्व हानि करता है, तथा आकाश तत्त्व मृत्यु दायक है--२२९ 
(४) पृथ्वी त्व सामने, जल तत्त्व नीचे, भ्रग्नि तततव ऊचे, वायु तत्त्व 
टटा, तथा आकाश तत्तव नासापुटमें संक्रम करतादटै। इस प्रकार पांचों तत्त्व 
वहते ट्‌--२३० 
(५) ऊध्व॑तत््व में मृत्यु, श्रयो तत्तव मे शांति, तिरे तत्त्व में उच्चाट, मध्य 
तत्तव में स्तम्भन कै कायं करने चादि तथा नभ तत्त्वम कोई काम नहीं करना 
चाटिए-- २३१ 
(६) पृथ्वी तत्त जाव मे, वायु तत्त्व नाभि मे, रग्नि तततव कन्धो मे, जल 
तत्त्व पांव मे, तथा नभ तत्व सिरमेंवास करते दं । तत्त्वों के स्थान इस पद्मे 
वतला दिए है-२३२ 
(७) स्थिर कार्यं पृथ्वी तत्तव मे, चर कार्यं जल तत्त्व मे, करूर कार्यं अग्नि 
तत्व मे, उच्चाटन श्रौर सारणा कायं वायु तत्व मे करने चाहिए । अ।काण तत्त्व 
मे कोई कायं नहीं करना चाहिए । अ।काण तत्व मे सात्र ध्यान ईश्वर भजन, 
तथा योगाभ्यास करना चाहिए<' --२३३-२३४ 
५२- पद्य नं० २३३-२३४ के वणान के अतिरिक्त ज्ञानावर्णाव प्र० २९ 
मे इस प्रकार से कटा है-- 
स्तम्भनादिके महेन्द्रो, वदष्णः शस्तेष्‌ सवं कायेषु । 
ल॒मलिनिष॒ च वायुर्वश्यादौ बवर्ह्िस्टण्यः ॥२८॥ 
अधं-- पुरुष को स्तम्भानादि कायं करने हों तो पृथ्वीमंडल का पवन शुभ 
है । जल मंडल का पवन समस्त प्रकार के उत्तम कार्या मेज्ुभदैतथा वायु 
मंडल का पवन चल कार्यो तथा मलिन कार्यो मेश्रेष्ठ है तथा व्यादि कार्योँमें 
श्रग्ति मंडल का पवन उत्तम हे। 
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सद्गुणो की साधना भृजाओंसे सागर तैरने जेसाहै। | ८१ 





(८) पर्चिम दिशा मे जल तत्तव बलिष्ठ है । दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्त्व 
वङ्िष्ठ हे । पूवं दिशा मे वायु तततव बलिष्ठ है । उत्तर दिशा मे अग्नि तत्त्व 
बलिष्ठ है । ओर आकाश स्थिर स्थान मे बलिष्ठ है--२३५ 
(€ ) पृथ्वी तत्तव मे कायं की सिद्धि धीरे-धीरे हो, जल तत्त्व मे कायंकी 

सिद्धि तत्काल हो, पवन तततव हो तो थोडा लाभ हो, अनग्नि तत्त्व हो तो सिद्ध 
हआ कायं भी नष्ट हो जवे, आकाश तत्तव मे कोई कायं सिद्ध न हो-२३६ 

(१०) पृथ्वी तथा जल तत्त्व में सिद्धि, श्रग्नि तत्तव में मृत्यु, वायु तत्त्व मे 

क्षयकारी, तथा अ्राकाश तततव निष्फल है--२३७ 
प्रन समय उत्तरदाता के स्वरों से प्ररनकर््ता को फल 
(दाहा) संभ्रामादिक कृत्यमें, प्रवल हताशन होय । 
चन्द्र स्वर संग्रहं विषय, फलदायकं भ्रति जोय ।२३८।॥। 
जीवित जय धन लाम पुत्र, मित्र म्रथं जुधरूप। 
गमनागमन विचार में, जानो मही अन्‌प।२३६॥ 
कलह ` शोक दुःख भय तथा मरण कद्ध हुड उत्पात । 


५३--शिवस्व रोदय ज्ञान में तत्त्व की बलिष्ठता के विषय में निम्न मतहै-- 
पूर्वायां पश्चिमे याम्यां उत्तरस्यां यथाक्रमम्‌ । 
पुथिव्य्रादीनि भूतानि, वलिष्ठानि विनिदिशेत्‌ ।॥१६०॥ 
स्र्थ-पूर्व, पश्चिम, दक्षिण ओर उत्तर इन चारों दिशाभ्रोमे रमसे 
पृथ्वी, जल, ग्रग्नि जओौर वायुये चारों तत्त्व बचिष्ठ हैं| 
५४--छत्र-गज-तु प्ग-चामर रामा-राज्यादि सकल कल्याणम्‌ । 
माहेन्द्रो वदति फलं मनोगतं सवंकाययेषु ॥२९॥। (ज्ञानाणेवे) 
अर्थ- माहेन्द्र पवन (पृथ्वी मंडल) छत्र, हाथी, घोड़ा, चामर, स्त्री, 
राज्यादि समस्त कल्याणो को कहता है तथा समस्त कार्यो मे मनोगतं भावों 
को प्राप्त कराता है भ्र्थात्‌ मन में विचारे हुए कार्योकी सिद्धि करता है- २६ 
५५- सिद्धमपि याति विलयं, सेवा कृष्यादिक समस्तमपि चैव । 
मृत्यु-भय-कलदह्‌-वेरं पवने त्रासादिकं च स्यात्‌ ॥३२।॥ (ज्ञानार्णवे) 
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८२ | पापात्मा अपने ही कर्मो से पीडति होता है। 


संक्रम भाव समीर मे, फल द्ष्टिजु विख्यात्‌ ॥२४०॥ 
राजनाश ^ पावक चलत, पृच्छक नर की हान । 
दुभिक्ष हो महितत विषय, रोगादिक फूनि जान ॥२४१॥। 
दुभिक्ष बोर विग्रह्‌ सुधि, देश भंग भय जान । 
चलत वायु आकाश तत, चौपद हानि बखान ।॥२४२॥ 
माहेन्द्र वर्ण“ जुग जोग में, घन-वृष्टि अति होय । 
राज-वृद्धि परजा-सूखी, समय श्रष्ठ अति होय ॥२४३।। 
मही उदक दोऊ विषय, चन्द्रथान तिथि रूप। 
चिदानन्द फल तेहनूं, जानो परम श्रनूप।॥२४४। 

प्रथ --१. युद्धादि प्रश्न मे अग्नि तत्त्व प्रवल दहै । महायुद्धमे वरी हार 

प्राप्त करे । 
२. संग्रह करने के लिए चन्द्र स्वर उत्तम फलदाता है--२३८ 
। ३. जीवन, जय, घन, लाम, पुत्र, मित्र, अर्थं, युद्ध, गमनागमन जाने-्राने 


अथं वायु मंडल के पवन वहने पर सेवा, कृषि श्रादि समस्त कार्यं सिदध 
इए हौं वे भीनष्ट हो जाते हँ । तथा मृत्यु भय, कलहं, व॑र, त्रासादिक होते 
है ३२ 

\६--भय-शाकदुःख-पीड़ा--विष्नौवपरम्परां विनाशं च । 

व्याचटे देहभृतां दहनो दाहस्वभावोऽयम्‌ ॥३१॥ (ज्ञानारंवे) 

रथ यह्‌ श्रग्नि मंडल का पवन दाह 
भय, शाक, दुःख, पीड़ा तथा विध्नं समूह्‌ 
को प्रगट कहता है--३१ 


स्वभावसर्पदहै। यह्‌ पवन जीवोंको 
की परम्परा तथा विनाश्ादिक कार्यो 


॥: ---- भिमत = 
\अ---अ।भमतफलानि कुरम्बं विद्यावीयादि भूति संक्णम्‌ । 
| सुतयुवति वस्तुसारं वरुणो योजयति जन्तूनाम्‌ ॥३०॥ (ज्ञानारवे) 
५१ पवन जीवो को विद्या वीयदि विभूति सहित तथा पुत्र स्वरी 
तार वर्वु मनोवांछित हो उन सवको प्राप्त कराता दै-२० 
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साधक ज्ञान का प्रकाश लेकर जीवनयापन करता दहै । [८३ 








मे पृथ्वी तत्तव श्रेष्ठ है--२३६ 
४. वायु तत्त्व मे कलह, शोक, दुःख, भय, मृत्यु, उत्पात श्रादि फल होता 
ै--२४० 
५. अग्नि तत्त्व में प्रश्न करता को हानि, राज का नाश, पृथ्वी पर दुभिक्ष 
रोगादि कौ उत्पत्ति होती है-२४१ 
६. स्वर मे आकाश तत्त्वत चलने से दुभिक्ष, घोर विग्रह्‌, देश भंग का 
भय, श्रौर चोपायो कानाण हो-२४२ 
७. पृथ्वी श्रौर जल तत्त्वहोतो वर्षा ग्रच्छी हो, राज वृद्धिदहो, प्रजा 
सुखा तथा समय ग्रत श्रष्ठ होगा-२४३ 
८. यदि पृथ्वी श्रौर जल तत्त्व के साथ चन्द्रतिधि कायोग होजायतो 
चिदानन्द जी कहते हैँ कि इसका फल बहुत ही उत्तम होता है--२४४ 
तत्वों मे पदार्थो फौ चिन्ता 
(दोहा) मही मूल चिन्ता लखो, जीवं वायु जक धार। 
तेज घातु चिन्ता लखो, शयुन्य आकाश विचार ॥२४५॥। 
बहु-पाद पृथ्वी विषय, जुगपद जल अरु वाय । 
अग्नि चतुष्पद नभ उदय, विगत चरण कह्‌वाय ।।२४६॥। 
मरथं--यदि पृथ्वी तत्तव चलता हो तो जान लेना चाद्िए कि पचने वाले 
के मनमें मूल की चिन्ता है। यदि जल तत्त्वं अथवा वायु तत्त्व चलताहो तो 
जान छेना चाहिए किं पूछने वाले कै मनमेजीव की चिन्ताहै। यदि अग्नि 
तत्त्व हो तो धातु की चिन्ता जाननी चाहिए । यदि श्राकाश तत्तव हो तो विचार 
दन्य जानना चाहिए-२४५ 
यदि पृथ्वी तत्त्व हो तो बहुत पेरों वाले की चिन्ता जाननी चाहिए । यदि 
जल तत्त्व अथवा वायु तत्व होतोदो पैरों वाले की चिन्ता जानना । यदि 
अग्नि तत्तव हो तो चौपायों की चिन्ता जानना चाहिए । यदि आकाण तत्त्व हो 
तो विना पेर के पदाथ की चिन्ता जानना चाहिए-२४६ 
पांचों तत्वों के स्वामी ग्रह॒ तथा वार 
(दोहा) रति राहु कुज तीसरो, शनि चतुथं बखान । 
पंच तत्त्वके भानु घर, स्वामी भ्रनुक्रम जान ॥।२४७॥ 
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बुध पृथ्वी जल को शशि, शुक्त अग्निपति मीत । 
वायु गुर सुर चन्द मे, तत्तव स्वामि इन रीत ॥२४८॥ 
स्वामी अपनो आपनो, भ्रपने घर के मांहि। 
दुभ फलदायक जानजो, या मे संणय नाहि ।॥२४६९॥ 
अथ--रवि, राहु, मंगल ्रौर शनि ये चार सूयं स्वर के तत्त्वों के स्वामी 
हँ । श्रथति पृथ्वी तत्तव का स्वामी रवि दै जल तत्तव ओर वायु तत्व का स्वामी 


राहु है । श्रगिनि तत्त्व का स्वामी मंगल दै । तथा श्राकाण तत्व का स्वामी शनि 


=-= ५५५. 
र मो तत्त्व का स्वामी बुव, जल तत्त्वका स्वामी चन्द्र, श्रग्नि तत्तव का 
स्वामी शुक्र, श्रौर वायु तत्तव का स्वामी गुरु टै-२४८ 
इसलिए अपने-्रपने तत्त्वो मेये ग्रह ग्रथवा वार ञुभ फलदाता है-२४६ 
चन्द्र स्वर को श्रवस्थाणए 
दोहा-जय तुष्टि पुष्टि रति क्रीड़ा हास्य कहाय। 
इम अवस्था चन्द्रकी, षट्‌ जल भूमे थाय ॥२५०॥ 
ज्वर निद्रा प्रयास फन, कम्प चतुथं पिद्धान । 
वदे भ्रवस्था चन्द कौ, वायु अग्नि में जान ।२५१॥ 
प्रथम गतायु दूसरी मृत्यु नभ के संग। 
कही अवस्था चन्द की, द्वादश एम अभंग ।२५२॥ 
प्रथं--जय, तुष्टि, पुष्टि, रति, वेलकरुद, हास्य ये द: भ्रवस्थाएं चन्द्र स्वर 
मे पृथ्वी तत्तव श्रौर जल तत्व में होती ह--२५० 
ज्वर, निन्द्रा, परिश्रम ओौर कम्पन जव चन्द्र स्वरमें वायु तत्त्व अथवा 
भ्रग्नि तत्त्व चलता हौ उस समय शरीर में ये चार ग्रवस्थाएं होती है--२५१ 
जव चन्द्र स्वर में ्राकाश तत्व चलता दहै तवभ्रायु का क्षय जौर मृत्यु 
होती है । पाचों तत्त्वों में कुल मिलाकरये बारह श्रवस्थाएं चन्द्रकी होती 
ह-२५२ 
पांच रसो की तत्वों हारा पहचान 
दोहा- मधुर कसायल तिक्तं फन, खारा रस कह्वाय । 
नभ कटुक रस पंच के, अनुक्रम दिये वताय ॥२५३॥ 
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सद्गृहस्थ घर में रहता ह भी सुव्रती (मनि) तुल्य होता है । | ८५ 
` जसा रस आस्वाद की, होय भ्रीत मनं मांहि । 
तसा तत्त्व पिदछानिये, शंका करजो नांहि ।।२५४।। 
ग्रथ -- पृथ्वी तत्तव में मधुर, जल तत्तव मे कसायला, वायु तत्त्व में तीखा, 
श्रग्नि तत्त्व मे खारा, तथा जाकाश तत्तव मे कड़वा स्वाद की चाह्‌ होती है । यहां 
पर पांचों तत्त्वों के रस अनुक्रम से बतला दिये गये है--२५३ 
जिस समय जसे रस के स्वाद की इच्छा मनमे हो उस समय उसी तत्त्व 
को स्वर में समभना चाहिए । इसमे जरा भी शंका को स्थान नहीं है--२५४ 
तत्वों मे नक्षत्र 
दोहा-श्रवण धनिष्टा रोहिणी, उत्तराषाढा ऽभीच। 
ज्येष्ठा ्रनुराधा सप्त, श्रेष्ठ मही के बीच ।२५५॥। 
मूल उत्तराभाद्रपद, रेवती आद्रा जान । 
पू्वाषाढ़ अरु शतभिषा, अश्ठेषा जल ठान ॥२५६॥ 
मघा पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वा-भाद्रपद स्वात। 
कृतिका भरणी पुष्य ये, सप्त भ्रग्नि विख्यात ॥२५७।। 
हस्त विशाखा मृगशिरा, पुनरवसु चित्राय । 
उत्तराफाल्गुण अश्विनी, अ्रनिल धाम सुखदाय ।२५८॥ 
अर्थ--१. श्रवण, धनिष्टा, रोहिणी, उत्तराषाढा, श्रभिजित, ज्येष्ठा, 
श्रौर भ्रनुराधा ये सात नक्षत्र पृथ्वी तत्त्व के हँ तथा शुभ फलदायी ह--२५५ 
२. मूल, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, श्रार्द्रा, पूर्वाषाढा, णतभिषा ओर अण्लेषा 
ये सात नक्षत्र जल तत्त्व के है-- २५६ 
३. मघा, पूर्वाफाल्गुणी, पूवभिाद्रपद, स्वाति, कृतिका, भरणी ओर पुष्य 
ये सात नक्षत्र अग्नि तत्त्व के है--२५७ 
४. हस्त, विशाखा, मृगशिरा, पुनरवसु, चित्रा, उत्तराफाल्गुणी ओर 
श्रशविनी ये सात नक्षत्र वायु तत्व के है--२५८ 
स्वरों से तत्वों कए कमं 
दोहा- नभ थी पवन-पवन थकी पावक तत परकास । 
पावक थी पानी लखो, मही ल्खो एुनि तास ॥२५६॥ 
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८६] ग्रज्ञान से संचित कर्मो का रिक्त करना ही सदाचार दै। 





अर्थ ्राकाणश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, प्रौरजल से पृथ्वी, 
तत्त्व का प्रकाश होता है--२५६ 
तत्त्वो मे गुणो कौ उत्पत्ति 
दोहा-क्रोधादिक श्रग्नि उदय, इच्छा वायु मार । 
| ्षान्त्यादिक गुण मन विषय, जल भू मांहि विचार ।२६०॥। 
| ग्र्थ--ग्रग्नि तत्त्व में क्रोध का उदय, वायु तत्त्व में इच्छा का उदय, जल 
ग्रोर पृथ्वी तत्त्व में क्षमादि“ दस प्रकार के यति धमं रूप दस गुणो की उत्पत्ति 
होती दै-२ ६० 
तत्त्वों के दार 
दोहा- गदा द्वार धरती तो, लिग उदक नो जान । 
तेज द्वार चक्ष्‌ सुधी, वायु घ्राण वखान ॥२६१॥ 
५ श्रवणा द्वार नभ का कल्या, णब्दादिक आहार । 
चिदानन्द इन पांच को, जानो उर निहार ।।२६२॥ ५ 
अथे-- पृथ्वी तत्व का द्वार्‌ गुदा है, जल तत्त्वत का हार लिग है, अग्निततत्व 
का द्वार नेत्र है, वायु तत्व का द्रार नासिका है--२६१. 
भ्राकाण तत्त्व का द्वार कान है, इनके एब्दादिक श्राहार है । चिदानन्दजी 
महाराज कहते हैँ कि इनको अपने मन में चिन्तन करो-२६२ 
युद्ध के लिए प्रस्थान 
। दोहा- चन्द्र" चलत नहीं चालिए, युद्ध करन कूं मीत । 

| चलत चन्द में तेहना, शत्रु की होय जीत ॥२६३।। 





५८- दस प्रकार के यति ध्म -- क्षमा, मादव, भ्राजंव, सत्य, शौच, संयम, तप 
| त्याग, श्राकिचन, ब्रह्मचयं । 

५९ घोरतरः संग्रामो हृताणने, मारुति भंग॒ एव स्यात्‌ । 

| गगने सेन्य विनाशं, मृल्यर्वां युद्धं पृच्छायाम्‌ ॥५६॥ 

| न्रे विजयः समरे ततोऽधिको वाल्छितश्व वरुगो स्यात्‌ । 

| सन्धर्वा रिपुंभंगात्स्वसिद्धिसंसूचनोपेतः ॥५७॥। (ज्ञानाणेवे) 
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मनुष्य जन्म निश्चय ही बड़ा दुलभ है । [८७ 


दिवसपति स्वर मांहि जो, युद्ध करन क्‌ं जाय । 
विजय लहे संग्राम मे, .शत्न सेन पलाय।२६४॥। 
ग्रपना सुर दक्षिण चले, शत्र का ुनि तेह । 
जीत लहे संग्राम मे, प्रथम चदे नर जेह्‌ ॥२६५॥। 
शशि चलत कोऊ भूपति, मत जावो रण मांहि । 
खेत जीत अरियण लहे, यामे संशय नांहि ।२६६॥ 
सुखमन सुर संग्राम मे, होय शीश पर वार्‌ । 
निकस युद्ध मेप्राण जो, कौन वचावन-हार ।२६७॥। 
दूर देश संग्राम मे, जातां शशि परधान। 
निकट युद्ध मे जानजो, जयकारी स्वर भान ॥२६८॥ 
ग्रथ-१. हे मित्र ! चन्द्र स्वर चलते हुए युद्ध करने के लिएकदापि नहीं 
जाना चाहिए । यदि चन्द्रस्वर चलते समय यद्ध करने को जाभ्रोगे तो शक्ुकौ 
जीत होगी-२६३ 
२. यदि कोई सूये स्वर चलते समय ठक्ड़ाई्‌ करनेको जाएगा तो उसकी 
अवश्य जीत होगी । ओर शक्न की सेना मेदान दछोड़कर भाग जाएगी-२६४ 
२३. यदि श्रपना म्नौर शत्रु दोनों के दक्षिण (सूयं) स्वर चर्तेहोंतो जो 
नर पके चढ़ाई करे उसकी जीत हो-२६५ 
४. चन्द्रस्वर में युद्धकरनेको कभी नहीं जाना चाहिए । जो व्यक्ति जाएगा 
वह्‌ अव्य हारेगा ग्रौर णत्‌ की जीत होगी । यह निःसन्देह्‌ हे-२६६ 
५. सुखमन स्वर मे गमन करने वालेके सिर का छेदन होगा जिससे वह्‌ 
लडाई मे मारा जाएगा । उसे कोई भी नहीं वचा सकता--२६७ 
६. बहुत दरूरदेणमें संग्राम के लिए चन्द्र स्वर मे तथा निकट देश मे स्यं 
स्वर में प्रस्थान करना चाहिए । एेसा करने से म्रपनी विजय होगी-२६ 
अथे--युद्ध के प्रएन मे प्रगिति तत्त मे तीत्र संग्राम, वायु तत्त्वम भग 
होना, ्राकाश तत्त्वे मे सेना का विनाश भ्रथवा मृत्यु कहै--५९ 


पृथ्वी तप्वमे संग्राम विजय, जल तत्त्व मे वांचितसे भी अ्रधिक 


जय, अथवा सन्धि हौ तथा शत्रु के भंग होने से अपनी सिद्धि की सुचना 
करे--५७ 
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६०- पुर्ण पूव स्य जयो रिक्ते त्वितरस्य कथ्यते तजज्ञैः । 


<८| ज्ञान श्रात्मा का भाव (गुण) दै अतः उससे भिन्न नहीं है| 





युद्ध के विषय में प्रहन 
उध्वं दिशा रही, युद्ध प्रषन करे कोय। 
सम प्रक्षर शशि सुर हृश्रा, जीत तेह्नी होय ।॥२६६॥। 
पे दक्षिण पठ थी, दूत प्रन करे कोय । 
विषमाक्षर भानु हआ, खेत विजय लहे सोय ।।२७०॥। 
युद्ध युगल की पूणं दिशी, रही प्रष्न करे कोय। 
प्रथम नाम जस उच्चरे, जीत रहै नर सोय ॥२७१।। 
रिक्त पक्ष में जाय के, मिथुन युद्ध परसंग ॥ 
पूछत" पहिला हारि है, दूजा रहत अभंग ।२७२॥ 

युद्ध प्रयाण के विषय में प्ररन 

करते युद्ध परियाण वा, रिक्त मांहि लहे हार । 
अल्प वली भूपति थक, महावली चित्त धार ॥२७३॥ 





उभयोयु निमित्ते दूते नाशंसिते प्रणते ॥४७।॥ जञानाणवे) 

अथं- कोई दूत प्राकर युद्ध के निमित्त भरे स्वर में प्रणन करे तो 
पहले धृदछने वाले की जीत हो । यदि रिक्त (खाली) स्वरम पृष्ठे तो 
दुसरे की जय हो ग्रौर दोनो चलं तो दोनों की जथ हौ-9७ 


६१--जयति समाक्षरनामा वामावाहस्थितेन दतेन । 
( विषमाक्षरस्तु दक्षिणदिक्सस्थेनास्तरसंपाते ॥४९॥ ज्ञानाणवे) 
परथ दूत प्राकर जिसके लिए पूछे उसके नाम के अक्षर सम हों 
(दो चार, छः, चौदह इत्यादि) ओौर वांई नाड़ी बहती हई की तरफ 
खड़ा होकर पृष्ठे तो शस्त्रपात होते हृए भी जीते तथा जिसके नाम के 
विषमाक्षर (१, ३, ५ इत्यादि) हों ओर दाहिनी नाड़ी बहती हई मे खडा 


रहकर पृष्ठे तो उसकी भी जीत हौ । इस प्रकार जय पराजय कै प्रश्न का 
उत्तर कर्हु--४९ 
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श्रसंयम ही सबसे बड़ा शत्रु है । ८९ 


महा कटक सन्मुख चे, थोड़ा सा दल जोड । 
प्रर तत प्रकाश में, जीत लहे विधि कोड 1) २७४॥ 
श्रथे--१. यदि कोई चन्द्र स्वर चलते समय-सामने अथवा ऊचे रहकर 
लडाई के विषयमे प्रष्न करे श्रौर प्रश्न के अक्षर सम (२,४,६, ८, १० 
इत्यादि) हौ तो कह देना चाहिए किं तुम्हारी जीत होगी-२६€ 
२. यदि कोई दाहिने अथवा पीष्ठे रहकर लडाई के विषयमे प्रशन करे 
म्रौर प्रश्न के अक्षर विषम (१,३,७, € इत्यादि) हो श्रौर उस समय सूयं 
स्वर चलता हो तो कह देना चाहिए कि तुम्हारी जीत होगी-२७० 
३. यदि कोई युद्ध के विषयमे पूरं स्वरकी तरफ से भ्राकर दोनों पक्ष 
के लिए प्रष्न पूछे तो जिसक। नाम पटहे बोले उसकी जीत होगी--२७१ 
४. यदि खालीस्वरकीतरफ से दोनों पक्षो के लिए युद्ध का प्रश्न करे 
तो जिसका नाम पहले लिया जाएगा उसकी हार होगी ओर दूसरे पक्ष की 
जीत होगी-२७२ 
१. श्रथवा यदि खाली स्वरमें युद्ध के लिए प्रया करे तो महावली राजा 
भी श्रल्पबली से हार जाए-२७३ 1 
२. यदि पू स्वरमेंयृद्धके लिए प्रयाण करे तो उसके पास थोड़ी-सौ 
सेना होने पर भी बहुत वड़ी सेना को हराकर सब प्रकार से विजय प्राप्त 
करे--२७४ 
युद्ध करने तथा युद्ध प्रयाण के विषय मे पन 
दोहा- मही तत्त्व मे युद्धवा, करे प्रश्न परियाण। 
दोऊ दल सम उतरे, इम निश्चय करि जान ।॥२७५॥। 
करे प्रश्न परिया वा, वरुण तत्त्व के मांहि । 
दोय मिलें तिहां परस्पर, युद्ध जानजो नांहि ॥२७६।। 
महि उदक होय एक कु, दूजा कूं जो नांहि। 
महि वर्ण तिहां जीतिये, यामे संशय नाहि ।।२७७।। 
प्रए्न करे अ्रथवा लड, अथवा करे प्रयाण । 
बहत हुताशन तेहनी, र्ण मे होवे हान ।॥।२७८॥ 
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६०|| दसरोक्रो कष्ट पहुचाकर जिसे पश्चाताप न हो वह्‌ महानिदेयी है) 


प्रण्न पया जुध करे, अनिल तत्त्व मे कोय । 
निश्चय थी संग्राम मे, भागे पहला सोय ।॥२७६॥ 
व्योम वहत कोऊ भूपति, करे प्रशन परिया । 
ग्रथवा युद्ध तिण श्रवसरे, करत मरण तस जान ।॥२८०॥ 
चन्द्र चलत भूपति मरण, सम जोधा रवि मांहि । 
वायु वहत॒ भाजे कटक, संशय करजो नांहि ॥२८१॥ 
नाम ध्येय सहश कही, पूष पूरण मांहि। 
प्रथम नामःजस उच्चरे, तस जय संणय नांहि ॥२८२॥ 


अथं--(१) यदि पृथ्वी तत्त्व मे कोई युद्ध के लिए प्रष्न करे अथवा युद्ध 
के प्रयाण के लिए प्रष्नकरेया प्रयाण करे तो कद देना चाहिए कि दोनों दल 
वरावर रहूगे-२७५ 
॥ (२) यदि प्रष्न कर्ता युद्ध मेंजानेके लिए प्रषन पृषे श्रौर उत्तर देने वाके 
के स्वर मे जल तत्त्व चलतादहोतोकह देना चाहिए किं दोनों दलों में सन्धि 
होगी-२७६ 

(३) पृथ्वी तत्तव श्रथवा जल तत्तव का एक को उदय हो श्रौर दूसरे को 
उदयन दहो तो जिसका उदय हो उसकी जीत हो इसमें सन्देह्‌ नहीं--२७७ 


क 


१ 


(४) युद्ध के लिए प्रणन करे, लड़ाई करे श्रथवा प्रयाण करे उस समय 

। यदि श्रग्नि तत्त्व वहता हो तो उसकी युद्ध में ग्रवष्य हार टो--२७८ 
| (५) यदि वायू तत्तव में कोई युद्ध के लिए प्रष्न करे, लड़ा करे अथवा 
। यृद्धकेलिषए प्रयाण करे तो उसे युद्ध में हार कर भागना पड़ेगा-२७९ 
| (६) आकाश तत्त्व में कोई राजा यद्ध के लिए प्रण करे, लडाई करे ग्रथवा 
युद्ध के लिए प्रयाण करेतो युद्ध में उस राजा की मृत्यू होगी--२८० 

(७) चन्द्र स्वर चकते समय युद सम्बन्धी प्रष्नं करे, लड़ाई करे श्रथवा 
। 11 ताः द = < त 4 
|. भरयाण करे तो जाकी मृत्यु हो । सूय स्वर मं यदि वायु तत्व वहता हो तो 
। बरावर के योद्धा होते हृए मी प्रष्नादि कर्ता की सेना टार खाकर भाग जावे। 
| इसम संशय नहीं है-- २८१ 
| (८) परणं नाड़ीमें दोनों के नाम लेकर प्रश्न करे तो जिसका पहर नाम 
1 
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सच्चा साधु दपेण की भांति निम होता है) | ६१ 
लवे उसकी जय हो, इसमे संशय नही-२८२ 
युद्ध मे घायल सम्बन्धी षररन 
दोहा रण मेंजो घायल हए, तेहनी पृषे बात । 
चिदानन्द ते पुरुष क्‌ं, उत्तर एम कात ।२८३।। 
प्रपनी दिशा से आयके, पृष्ठे पुरण मांहि। 
जास नाम कटे तास सुन, घाव जानजो नांहि ।॥२८४॥। 
पूछे खाली सुर विषय, घायल का परसंग। 
जस पूछे तस रण विषय, घाव कहिजि अंग ।२८५।। 
पृथ्वी उदर वताइये, जल चलता पग जान । 
पावक उर हिरदय विषय, वायू. जंघा बखान ॥२८६॥ 
घाव शीण मे जानजो, चलत तत्त्व आकाश । 
सुर मे तत्त्व विचार के, पृच्छक कुं इम भाष ॥२८७॥] 
अ्थ--यदि कोई युद्ध मे घायर होने वाे व्यक्ति के सम्बन्धमे प्ररत पूछे 
तो उसे इस प्रकार उत्तर देना चाहिए-२८३ 
(१) पूणे दिशा मे आकर पूर्णादिशामेंही जिस घायल के लिए प्रश्नं करे 
उस धायकू को कोई घाव नहीं है । एेसा कह्‌ देना चाहिए-२८४ 
(२) खाली स्वर्‌ को तरफघायलका नाम लेकरप्रए्न करे तो कहू देना 
चाहिए कि घायलके शरीर मे घाव है-२८५ 
(३) यदि पृथ्वी तत्त्वम प्रष्नकरेतो पेटये घावदहै ' यदि जल-ततत्व में 
प्रन करेतो पगमे घावदहै। यदि भ्रग्नि तत्त्वम प्रष्न करे तो छाती तथा 
हदयमे घावरहै । यदि वायु तत्त्वम प्रश्न करेतो जांघ मेंघावहै। एेसा कट्‌ 
देना चाहिए-२८९६ 
(४) यदि भ्राकाण तत्त्व में प्रन करे तो घायलकोसिरमेंघावहै। स्वर 
के तत्तव को पहचान कर प्र ण्न कर्ताको ईस प्रकार उत्तर देना च।हिए-२८७ 


युद्ध करते समय तत्व विचार 
दोहा- पूरण प्राण प्रवाहं में, निज तत घर सुर होय । 
प्रबल गयो श्रान मिला, सुख से जय ले सोय।२८८॥। 
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९२ जरा से त्रस्त संसार मृत्यु से पीडित हो रहा ै। 
क ` थ; - = ` - 
अपन सुर जल तत्त्वम, शत्रू कूं नहीं होय । 
रिपु मरण निज हाथ थी, विजय श्रपनी होय ।२८६॥ 
अ्थ--(१) भ्रपने पूणं स्वर में चलते समय यदि स्वरमें संगाति तत्त्व 
श्रादिहों तो समक लेना चादिए कि यह योग श्रति प्रबल ॐ । उस समय यद्ध 
केलिए चटाई कर देने से चढ़ाई करने वाले कोश्रवश्य =ी सखपवेक विजय 
प्राप्त टो-२८८ 
| यदि श्रपने स्वर में जक तत्त्व हो ओर णत्रुकेनदहोतो यद्धके लिए चटाई 
कर देने पर शत्रु को श्रपने हाथों से मार कर विजय प्राप्त होगी- २८९ 


गभः सम्बन्धौ प्रडन विचार 
दोहा-गभं तणा प्रसंग अव, सुनना चित्त लगाय । 
स्वर विचार तासु कहो, जो कोई पृषे आय ।॥२९०॥ 
क्लीव कन्यका सुत जनम, गभं पतन वा धार | 
दीघं श्रलप प्राय तणा, भाखो एम विचार ।॥२६१॥ 








`> अय त "क्म 


 ६२्-गर्भं सम्बन्धी प्रन का उत्तर देने से पहले इस बात का निश्चय कर 
लेना चाहिए कि गभं है या नहीं :- 
वन्ध श्रोरजो श्राय करि, दहै पृषठेजो कोय। 
बन्ध ओर तो गभं है, बहते स्वर नहीं होय। (चरणदास) 
अथ--पृच्छक यदि चलते स्वर की तरफ आकर प्रए्न करे तो स्त्रीक गभं 
नहीं हं । यदि वन्दस्वर कौतरफसे आकर प्रष्नकरे तो गर्भं है । 
वरुण-महेन्द्रौ शस्तौ प्रए्ने गभस्य पुत्रदौ ज्ञेयौ । 
इतरो स्त्री-जन्मकरौ चून्यं गभस्थ नाणाय।६४।। 
नासा प्रवाह दिग्भागे गभर्थिं यस्तु पृच्छति । 
पूरुषः पुरुषादेशं शृन्यभागे तथांगना ।६५॥ 
विज्ञेयः सन्मुख पण्डः सुपुम्नायामुमौ शि । 
गभहानिस्तु संक्रान्तौ समे क्षेमं विनिदिणत्‌ ॥६६॥ (ज्ञानारंवे) 
भ्रथ--जल तथा पृथ्वी इन दोनों तत्त्वो मे प्रश्न हो तो पुत्र जन्मेगा । 
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 विञयुद्ध भाव ही जीवन की सुगन्ध है । [९३ 





चन्द्र चलत पदे कोउ, पुरर दिशिमे आय। 
गभवती के गभं मे, तो कन्या क्वाय २६२ 
दिवसपति पूरण चलत, पूद्ै पूरण मांहि। 

पुत्र कूख मे जानजो, या मे संशय नांहि ।२६३॥ 
सुर सुखमन मेश्राय के, पचै गभं विचार । 

नारी केरी दकरुख में, गभं नप्‌सक धार ॥२६९४॥ 
भानु चलत पृषे कोउ, वाकं चन्दा होय । 

पुत्र जन्म तो जानजो, र्नि जीवे नहि साय ॥२९५॥ 
दिवसपति संचारमें, करे प्ररन कोड अराय । 

सुर सूरज वाकं हुजा, सुखदायक सुत थाय ।२६६॥ 
करे प्रशन शशि सुर विषय, वाक्‌ जो रवि होय । 

होय सुता जीवे नहीं, कहो एम तक्षत जोय ।।२६७॥ 
चन्द्र चलत भ्रावी कहे, वाक्‌ चन्दा उद्योत । 
कन्या निश्चय तेह ने, दीघं स्थिति धर होत ।२६८॥। 
चलते मही सुत जानजो, प्रश्न करे तिन वार । 
राजमान सुखिया घना, रूपे देव-कुमार।।२६६॥ 
उदकं तततवम यके, करे प्रर जो कोय । 





$ सुत सुखिया धनवन्त तस, पट्‌ रस भोगी होय ।॥३००।]। 

3 ४ 1 
4 ग्रग्नि तथा वायु तत्वमें प्रश्नहोतो कन्या होगी। खाली स्वर में 
1 प्रखन हो तो गभं नष्ट हौ जाएगा-६४ 
॥, जिस तरफ का स्वर चलता हो उसी तरफ होकर प्रष्न करेभ्रौर 


वह्‌ प्रश्न करने वाला पुरुष होतो पृत्रहो तथा खाली स्वर की तरफ 
होकर प्ररन करे तो पत्री हो--६५ 

यदि सन्मुख होकर प्रश्न करे तो नपुंसक सन्तान होगी एेसा कहे । 
तथा दोनों स्वर पूणे भरेहोंतो दो बालक होना कहै । पवन कै पलटने 
के समय पूतो गभं कीदहानिदहो ओौर दोनों तरफ पवन सम बहती 
हरदम पषछेतोक्षेम कुशल कटे-- ६६ 
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तत्त्व युगल जो भार धर, चलत पुत्र पटिदान | 
| निशानाथ घर होय तो, कन्या ह्रदे भ्रान ॥२३०१।। 

पत पावक तत्व में, गभं पततन तस होय । 

जन्मे तो जीवे नहीं, विगत-पुण्य नर सोय ।॥३०२॥ 

प्रन प्रभंजन ततत्वमें, करतां छाया होय । 
| ग्रथवा विज्ञ विचारजो, गले गर्भं में सोय ॥३०३।। 

पूछत नभ परकासमे, गभं नपुंसक जान । 

चत चन्द कन्या कहो, वां फ भाव चित्त श्रान ॥३०४।॥। 

रून्य युगल सुर मांहि जो, गभं प्रष्न करे कोय । 

ता थी निश्चय करि कहौ, कन्या उपजे दोय ॥३०५॥। 
चन्द्र सूर दोउ चलत, रत्रि होय बलवान । 
गर्भवती के गर्भं में, पृत्र॒ युगल पहिचान ।३०६॥ 

चन्द्र सूर दोउ चलत, चन्द्र होय वलवान। 
॥ गभवती के गभंमें, सुता युगल पहिचान ॥३०७।। 
| ५; भ्रथ--अव गभंके विषयमे स्वर विचार द्वारा फल कते द यदि कोई 
आक्र प्रण्न करे तो स्वर का विचार करके उस-उस प्रकार उत्तर देना 
चाह्यि- २६० । 
५ नपुंसक, पुत्री मथवा पुत्र का जन्म होगा ? गर्भं स्थिर रहेगा श्रथवा भिर 
जायगा ¢ सन्तान दीर्घायु वाली होगी अ्रथवा अल्पाय॒वा ह 
वातो का उत्तर स्वरोदय विचार से वर्ण 0; 
द्‌ र स वणन करते ह--२९१ 


र 


१. यदि चन्द्रस्वर चलता हो तथा चलते स्वर कौ तरफ.आक्रर कोई 
नरण्न कर कि गभेवती स्व्रीके पुत्र होगा या पुत्री तो कह्‌ देना चा एकि पृत्री 
होगी--२९२ 6. 

२. यदि सूयं स्वर चलता हो तथा उसी चलते स्वर कौ तरफ श्राकं 
प्रश्न करे कि गर्भवती स्त्रीक पुत्र होगा त्रथवा पुत्री? तो 
कि पुत्र होगा--२९३ | 

२. यदि सुमना स्वर चकत हो उस समय कोई जकर प्रएन करे कि 





र कोई 
कह देना चाहिए 
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द 9. यदि सद्गति का मागं म्रपनालियादहैतो मत्युसे कोई भय नहींहै। [६५ 
गभवती स्वी के पुत्र होगाया पूत्री? तो कह देना चाहिए कि नपुंसक 
होगा--२६४ 
४. यदि अपना सूर्यं स्वर चलतादहो तथा उधरसेही प्राकर कोडंगभं 
विषयक प्रश्न पृष्ठे परन्तु पूछने वाले का चन्द्र स्वर चलता हो तो पुत्र का जन्म 
होगा परन्तु जीवेगा नहीं --२६५ 

५. यदि दोनों (अपना ओौर पुने वाले) के सूर्यं स्वर चलते हों तो कह 
देना चाहिवि कि पुत्र होगा उसकी दीघं भ्रायु होगी एवं सुख दने वाला 
ोगा--२६६ 

६. यदि अपना चन्द्र स्वर चलता हौ ओर पचने वाले का सूयं स्वर चरता 
होतो कह देना चाहिए कि पुत्री का जन्म होगा परन्तु जीवेगी नही-२९७ 

७. यदि दोनों (भ्रपने जर पुदछने वाले) के चन्द्र स्वर चलते हों तो कह 
देना चाहिए कि कन्या का जन्म होगा जर उसकी दीर्घं ्रायु होगी--२९८ 
८. यदि सूय स्वर में पृथ्वी तत्त्व चलता हो ओर उस समय कोई गमं संबंधी 
प्रन पूष तो कहं देना चाहिए कि पुत्र जन्म होगा वह्‌ रूपवान राजमान्य तथा 
सुखी टोगा- २६६ 

&. यदि सूर स्वर में जल तत्त्व चलता हो ओौर उस समय गभं सम्बन्धी 
प्रष्न पृषे तो कहु देना चाहिए कि पुत्रका जन्म होगा वह्‌ सुखी, धनवान ओर 
छु: रसो का भोगी होगा--३०० 


१०. यदि सूयं स्वर मे पृथ्वी तत्तव अथवा जल तत्त्व चलता होतो पुत्र 
जन्म, श्रौर यदि ये दोनों तत्त्व चन्द्र स्वर में चरते हों तो कन्या का जन्म होगा, 
ओर वह्‌ सुखी, धनवती, रूपवती तधा छः रसो को भोगने वाली होगी--३०१ 

११. यदि गभ सम्बन्धी प्रश्न करते समय स्वरों मे अग्नि तत्त्व चलता हो 
तो कट्‌ देना चाहिए कि गभं गिर जायेगा अ्रथवा यदि सन्तान हो भी जायेगी 
तो तुम्हारे पापोदय के कारण यह्‌ सन्तान जीवेगी नहीं--३०२ 


१२. यदि गभविस्था सम्बन्धी प्रष्न करने पर स्वरों में वायु तत्त्व चलत। 


हो तो कह देना चाहिए कि पिण्डाकृति बनी है वहु गिर जायेगी थवा गं 
-ही गल जायेगी--३०३ 


~ चै 
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नकन क योहि निकी 


[नि । 


देये न 


६६ हित, मित, मृदु श्रौर सविवेक बोलना वाणी का विनय दहे । 


१३. यदि सूयं स्वरम आकाश तत्त्व चलतादहो तो प्रश्न कर््ताको कट्‌ 
देना चाहिए कि नपुंसक का जन्म होगा । यदि चन्द्रस्वर में भ्राकाश तत्त्व 
चलता होगा तो वां कन्या का जन्म होगा--३०४ 

१४. यदि दोनों (अपने ओर प्रश्न कर्ता) के युखमना स्वर चलते हो तो 
कट्‌ देना चादिए कि दो कन्याश्रों का जन्म होगा--३०५ 

१५. चन्द्र सूर्यं दोनों स्वर चलते समय गर्भं सम्बन्धी प्रणन करे श्रौर उस 
समय यदि सूयं स्वर तेज्र चलता हौ तो कद्‌ देना चाहिए कि दो पूं का जन्म 
हौगा--३०६ 

१६. कोई दोनों स्वर चलते समय गभं विषयक प्रए्न करे श्रौर उस 
समय यदि चन्द्र स्वर तेज चलता हो तो कहं देना चाहिए कि दो कन्याश्रों का 
जन्म होगा--३०७ 

तत्त्वों में स्त्री के गभं धारण“ तथा सन्तान जन्म सम्बन्धी 
दोहा-जौन ततम नारी कू, रहे गर्भं श्रवधानं | 
प्रथवा जन्मे तेहनो, फल प्रनुक्रम पहिचान ॥३०८।। 


६३- शिव स्वरोदय मे लिखा टै कि- 

शंखवल्लीं गवां दुग्धे पृथ्न्यापो बहते यदा । 

भतु रेव वदे वाक्यं गर्भ देहि व्रिभिर्वचः ॥२८७॥ 

प्रथ-जिष्त समय स्वर में पृथ्वी अथवा जल तत्व वहता हो उस 
समयस्व्रीकोगौके दुधमें गंखावटी को पिलावे फिर स्त्री अपने भर्ता 
को तीन वार भोगकी प्राथंना करे--२८७ 

ऋतुस्नाता पिवेन्नारी ऋतुदानं तु योजयेत्‌ । 

सूपलावण्यसम्पन्नो “ नरसिंहः प्रसूयते ॥२८८॥ 
 म्रथ--जव स्त्री ऋतु स्नान के ग्रनन्तर्‌ उक्त ओषध को पीठे तव 

फृरप ऋतुदान दे तो रूपवान, लावण्ययुक्त, (सुन्दर), पराक्रमी श्रौर 


,  भृस्षों में सिह समान वालक पदा होता है--२८८ 


सुषुम्ना सू्यवाहेन ऋतु योजयेत्‌ । 
ग्रगहीनः पमान यस्तु, जायते त्रासवि ग्रहः ॥२८९॥। 
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इच्छाश्नों को रोकने से मोक्ष प्राप्त होता है। | ६७ 





राजमान सुखिया महा, अथवा ्रापहु भूप। 
रहे गभं धरणी चलत, होवे काम सरूप ।।३०६॥ 
घनवन्ता भोगी सुखी, चतुर विचक्षण तेह्‌। 
नीतिवंत नारी गरभ, जल चलतां रहं जेह्‌ ॥।३१०॥ 
रहे गभे पावके चलत, अल्प उमर ते जान । 
जीवे तो दुखिया हवे, जनमत माता हान ।३११।। 
दुखी देण भ्रमण करे, विकल चित्त बुद्धि हीन । 
रहे गभे जो वायु मे, इम जानो परवीन ॥३१२॥ 
रहे गभं नम चालतां, गभं तणी होय हान । 
जन्म तेण फल तत्तव मे, इम ही भ्रनुक्रम जान ॥३१३॥। 
सुत पृथ्वी जल मे सूता, चलत प्रभंजन जान । 
गभं पतन पावक विषय, क्लीव गगन मन ग्रान ।1३१४॥ 
ग्रपने श्रपने स्वर विषय, है परधान विचार) 
तत॒ पक्ष अ्रवलोकतां, यह्‌ दूजा निरधार ॥३१५॥ 
संक्रम अवसर आयके, प्रष्न करे जो कोय । 
अथवा गभं रहे तदा, नाश श्रवग्य तस होय ॥३१६॥। 
कह्‌ूया एम संक्ेपसे, गभं तणा अधिकार। 
अथं--जिस तत्त्व मे नारो को गभं रहता है श्रथवा सन्तान का जन्म होता 
हे, उसका फल हम श्रनुक्रम से कहते हैँ उसे समभ कर निश्चय करे -३०८ 


प्रथं--जो पुरुष सूर्यं स्वर के प्रवाह के संग सुषुम्ना स्वर के बहुने 
के समय ऋतुदान देता है उसको अंगहीन श्रौर कुरूप पत्र उत्पन्न होता 
है--२८९ 

ऋत्वारम्भे रविः पुंसां शुक्रान्ते वा सुधाकरः । 

प्रनेन क्रम-योगेन नादत्ते दैव दारकम्‌ ॥२६२॥ 

प्रथ--यदि स्त्री को ऋतुदान देने के प्रारम्भमें पुरुष का सूर्यं स्वर 


चले ्रोर वीयंपात कै अनन्तर चन्द्र स्वर बह्ने लगे तो इस क्रमयोगं 
स्त्री गभं धारण नहीं करती है--२९२ 


((-0. 1816 21. 18111018 ७118511 (01661161 81111110. [21411260 0 6810011 


हि 7 कवि श्र 


६८|| रागद्रष से मुक्त होना ही परिनिर्वि 





॥ ` 


॥े 


(१) यदि स्त्री को पृथ्वी तत्त्व मं गभं रहे तो उस समय जो जीव गभं में 
श्रावेगा वह्‌ जन्म लेने पर राज्यमान्य, महान्‌ सुखी, श्रथवा स्वयं दही राजा हो 
जर्‌ कामदेव के समान कूप ल।वण्य युक्त हौ गा--३०& 

(२) यदिरस्त्रीको जल तत्त्व में गभं रहे तो उस समय जो जीव उसके 
गभंमें श्रावेगा वह्‌ जन्म ठेने पर धनवान, मोगी, सुखी, चतुर, विचक्षण, 
नीतिवान होगा--३१० 

(३) यदि नारी कोश्रग्नि तत्त्वम गभं रहै तो उस जीव की उल्पायु 
होगी । यदि जीवित रहेगा तो अति दुखिया होगा ओर उसके जन्म लेने पर 
उसकी माता मर जायेगी--३११ 

(४) यदि नारीको वायु तत्त्व मे गभं रहैतो वह्‌ जीव जन्मलेने पर दुःखी, 

| देश भ्रमण करने वाला, विकल [चत्त वाला, ग्रौर मूखं होगा । यह्‌ वात बुद्धि- 
| मानों को निःसन्देह्‌ जाननी चाह्िए-३१२ 
| | (५) यदि जाकाण तत्त्व मेँ गभं रहे तो गभं गिर जायेगा । 

+ तथा इन उपयु क्त तत्त्वों मेँ जो फल बतलाया गया है यदि इन तत्वों मेँ 
सन्तान काजन्महोतो भी वेसा ही फल सम लेना चाहिए--३१३ 

(६) पृथ्वी तत्त्व मं पुव, जल तत्त्व मे पुत्री का जन्म हो। वायु तत्त्व में 

५ चल जायगा ब्र्थात्‌ जो पिण्डाकृति वनी है वह्‌ गल जायेगी । श्रग्नि तत्व 
| भन गिर जायेगा तथा घ्राकाणश तत्व मँ नपुंसक का जन्म होगा-- ३१४ 


(७) भ्रपने श्रपने स्वरों ये इसका प्रधान विचार है, तत्त्व क विचर 
करना वह्‌ दुसरा प्राधार है--३१५ 





(८) स्वर के संक्रम समय यदि कोई आकर गर्भं सम्बन्धी प्रन करे श्रथा 
उस समय यदि गभ रहे तो उसके गर्भं का अव्य नाण =  जायेगा-३१६ 


इव प्रकार हमने यहां पर संक्षेप से गभं सम्बन्धी विवेचन किया है । 


६४- स्वरादयम कुं विशेष ज्ञातव्य प्रएन जो कि इस 


ग्रन्थमें नहीं दिये गये 
यहां संक्षेप से लिखते हँ । { 


(१) वर्षा सम्बन्धी प्रष्नों के उत्तर स्वरोदय के मत से :- 
वर्षा सम्बन्धी प्रश्न पृथ्वी तत्व म किया जावै तो वर्षां बरसेगी । ज 
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जोवन ओर रूप विजली की भांति भ्रस्थिर हैँ । [९६ | 





परदेश गमनं समय स्वरों मे तत्वों का विचार 
दोहा- करत गवन परदेश मे, ताका कहूं विचार ।३१७॥ 
दक्षिण पश्चिम दिशि विषय, चन्द्र योग में जाय । 
गमन रहे परदेण मे, सुख विलसे घर स्नाय ॥३१८॥ 


तत्तव मे प्रष्न किया जावे तो मन इच्छित वर्षाहो । पवन मंडलमे बादलों से 
दुदिन हो (बादल तो धिरे किन्तु वर्षान हो) अग्नि तत्त्व मे थोड़ी-सी वृष्टि 
हो । 
ज्ञानाणवप्र० २६ मेकहटाटैकिः- 
वषति भौमे मघवा वरुणेऽभिमतो मतस्तथाजखम्‌ । 
दुदिन घनाए्च पवने, वन्हौ वृष्टिः कियन्मात्रा ।।५८॥। 
म्र्थ-- पृथ्वी तत्त्व मे मेव वरसना कहं । जल तत्तव मे मनोवांछित वर्षा 
निरन्तर होगी एेसा कहे । वायु तत्व में दुदिन होगा, बादल होगा पर बरसेगा 
नहीं तथा भ्रमति तत्तव में फिचिन्मात्र वृष्टि होना कहै--५८ 
(२) धान्य प्राप्ति के सभ्बन्ध में प्रष्न-- 
धान्य प्राप्ति के सम्बन्ध मे जल तत्तव में प्रश्न करेतो धान्य प्राप्तं हो। 
"पुथ्वी तत्तव मे वहत सरस धान्य प्राप्त हो । पवन तत्तव में किसी स्थान मे घान्य 
हो किसी स्थानमेनहो। श्रगिनि ततत्वमे थोड़ाभी ग्नन्नन हो। 
ज्ञानाणेव प्र० २६ मेकहाहैकि- 
सस्यानां निष्पत्ति : स्याद्र रुणो पाथिव च सुश्लाघ्या । 
स्वल्पापि न चाग्नेये वायवाकाञे तु मध्यस्था ॥५६॥ 
प्रथ--कोई मनुष्य अनाज उत्पन्न होने का प्रणन करे तो पृथ्वी तत्त्व श्रौर 
जर तत्तव मे धान्य की उत्पत्ति अच्छी होगी । म्रग्नि तत्त्व मे स्वल्प अनाजमभी 
न हो ।. वायु तत्त्व ग्रौर श्राकाश तत्त्वं मे मध्यस्थ हो--५९ 
(३) विपरीत पवन बह्ने के विषय मे-- 
ज्ञानाणव प्र० २६ मे कहा है कि- 
व्यस्तः प्रथमे दिवसे चित्तोद्रं गाय जायते पवनः । 
घन हानिष्ृद्‌ द्वितीये प्रवासदः स्यात्त॒तीयेऽन्हि ॥४१॥।। 
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१०० | श्रमण की सभी चेष्टाएं संयम हेतु होती हँ। 














पूरव उत्तर दिशि विषय, भानु जोग बलवन्त । 
वंलछितदायक कहत रै, जो स्वरवेदी सन्त ॥ ३१६।। 


विदिशि श्रपनी-ग्रपनी, श्रपने घर में लीन । 
शुभ अरु इतर उभयं विषय, सम लेह परवीन ।। ३२० ।। 


चलत ॒ चन्द नवि जादये, पूरब उत्तर देण । 
गया न पीट बाहुडे, श्रथवा लहे क्लेण ।॥ ३२१ ॥ 


दक्षिण पर्चिम मत चलो, भानु जोग में कोय । 


इष्टार्थनाशविश्रमस्वपद श्र शास्तथा महायुद्धम्‌ । 
, . दुःखं च पञ्चदिवसैः क्रमशः संजायते त्वपर: ।४२॥ 

अर्थ- पवन प्रथम दिवस में विपरीत बहे तो चित्तको उद्वेग होताहैश्रौर. 
दूसरे दिन विपरीत वहे तो धन की हानि को सूचित करतादटहै। तीसरे दिन 
विपरीत बहे तो परदेश गमन कराता है--४१ 

यदि पांच दिन तक विपरीत चले तोक्रमसे इष्ट प्रयोजन का नाश, 
विश्नम, जपने पद से चष्ट होना, महायुदध शौर दुःख ये पांच फल होते हैँ तथा 
इसी प्रकार अगले प्चि-पाच दिन का फट विपरीत ग्र्थात्‌ अञ्युभ जानना-४२ 
४-- भूतादि सम्बन्धी प्रष्नों के उत्तर स्वरोदय से- | 


शता दिगृहीतानां रोगात्तनां च सप॑-दरष्टानाम्‌ 1 

पूर्वोक्त एव च विधिर्वोदधव्यो मान्विकावश्यम ।। ५० ॥ (ज्ञाना रोवे) 

अर्थ--यदि मंतरवादी को दूत प्राकर पू्ेकि अमुक भूतादि से गृहीत 
ठे तथा श्रमूक रोगस पीदिितहै, सपं ने काटा है तो पूर्वोक्तं विधिदही 
जाननी । यह्‌ आवश्यक है कि सम प्रश्षर वाले का बाई नाड़ी के चलते हुए 
पूना गुभ है श्रौर विषमाक्षर वाले का दाहिनी बहती हुई नाड़ी मे पूद्ना 
शुभ है--५° ॑ 

५-- प्राम, पुर, युद्ध, देश, गृह प्रवेण में तथा राजकुलादि मे प्रवेश समय अथवा 

निकलते समय जिस तरफ के नासिका द्र मे से पवन वहता हो उस तरफ 
के पगकोश्रागे रखकर चलने से इच्छित फल की प्राप्ति होती ३ । 
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॥ 6 रज्र "्ङ्कत । ह्र तहदनरःष्च 
सरे न तीह म, क वेरय. लस होय । ३२२ ॥ 
"दूर गमन में प्रवल योगे-च्तिधार । ^>. 
निकट पंथ में न्बनिद्खे हसद्कार ।। ३ २३॥ 


६ -- कायं सिद्धि की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिये कि गुरू, वन्धु, राजा, 
प्रधान तथा दूसरे भी जो श्रपने को इच्छित वस्तु देने वाले हों उनको अपने 
ूर्गाङ्ग [चलते स्वर की तरफ रखना चाहिए । अर्थात्‌ अपने बहते स्वर | 
की तरफ रखकर स्वयं वेठे । 

७-- आसन तथा शयन के समय अपने चलते स्वर की तरफ बठाई हुई स्त्री भ्रपने 
अधीन हो जाती है। इसके समान दूसरा कोई कामण नहीं है । 

<--श्रपना प्रननदाता, गुरु श्रादि मालिक, श्रथवा मुरव्बी (बुजुं ग) किसी भ्रूल 
पर क्रोधित होकर दण्ड अथवा सजा देने को वुलावे तो जाने के समय जो 
स्वर चलता हो उसतरफ का पग प्रथम उठाकर चले श्रौर मालिक भ्रादि 
के सामने पहुचे, वहां पहुंच कर॒ फिर अपना स्वर देखे । यदि ्रपना चन्द्र 
स्वर चलताहो तो मालिक की दाहिनी ओर खडाहो। यदि सूयं स्वर 
चते तो मालिक की बांई्‌ ओर खड़ा होकर उनके प्रर्नों का उत्तर दे। एेसा 
करने से निःसन्देह्‌ कुशलता पूवेक विदा हो आवे ग्रौर स्वामी आदि अधि- 
काधिक प्यार करे । 

&--णत्रु के शस्त प्रहार करते समय का विचार-- 

रिपु शस्व्रसप्रहारे रक्षति यः पूणेगाव्रभूभागम्‌ । 

वलिभिरपि वैरिवर्गेनं भेद्यते तस्य साम्यम्‌ ।। ६३ ।॥ (ज्ञानाणेव) 

ग्रथ--णनू के शस्त्र प्रहार होते समय अपनाजो स्वर भराहो उस 
स्वरकी तरफ वरी रहे तो उस पुरुष की सामथ्यं बलवान शत्रू से भी भेदी 
नहीं जा सकती अर्थात्‌ वेरी के साथ लडाई होते वैरी की तरफ श्रपना भरा 
स्वर हो वही रखने से प्रपनी जीत होती है। 

१०--दिपी वस्तु के विषय मे प्रष्न निखंय-- 

पवनप्रवेणकाने जीव इति प्रोच्यते महामतिभिः । 
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१०२] ट्च्छाओंका त्यागी अपरिग्रह है । 





तततव युगल श्युभ है.सुधी, करत प्रए्न परियाण । 
नाम तेह न्‌ चित्त मे, मही उदक मन श्रान ।॥ ३२४॥ 
उध्वं दिशापति चन्द्र है, अधो दिशापति भान । 
करूर सौम्य कारज लखी, गमन भाव पहिचान ।॥ ३२५ ॥ 
सुखमन चलत न कीजिये, सुधि परदेश पया । 
जावे तो जीवे नहीं, कारज हानि पिच्छान । ३२६॥ 
तत्तव पंच के गमन में, होत भंग पचवीस^'। 
देशिक ग्रंथ करि सदा, बीतत जान जोतीष ॥ ३२७ ॥ 
ग्रथं--(१) यदि चन्द्र स्वर चल्ताहौो तो दक्षिण श्रौर पश्चिम दिशामें 
गमन करने से खूब सुख भोग कर घर वापिस लौट आयेगा - ३१८ 


निष्करमणे निर्जीवः फलमपि च तयोस्तथा ज्ञे यम्‌ । ७२ ॥ 
(ज्ञानार्णवे) 
्रथ-- किसी छिपी वस्तुके विषय में पवन के प्रवेश काल में प्रश्नं 
| करे तो जीव है एमा कहना चाहिये गौर पवन के निकलते ण काल में 
मश्न करे तो निर्जीव है एेसा बडे बुद्धिमान पुरुषों ने काह । तथा इनका 
| फल भी वेसा ही कहा जाता है | 
जीवे जीवति विश्वं भृते मृतं सुरिभि समुटिष्टम्‌ | 
वुल-दःख-जय-पराजध-लाभालाभादि मार्गोभयम्‌ ॥ ७३ ॥ 
(ज्ञानाणवे) 
प्रथ--जो पवन के प्रवेश काल मे जीव कहा सो जीते हए समस्त 
वस्तु भी जीवित कहना, पवन के निकलते हए मृतक कहा तो समस्त 
वस्तु निर्जीव ही कहना चाहिये । तथा युख-दुःख, जय-पराजय, लाभ- 
ग्रलाभ श्रादिका भी यही मागं है--७३ 


६५4 पांच तत्त्वों मे पच्चीस भेदो के लिए देखे फटनोट ४६ यानि पथ्वी तत्व 
म॒ पृथ्वी, जल, प्रभति, वायु, प्राकाश ये पाचों तत्त्व करमशः भुगतते हैं । 
इसी प्रकार जल आदि तत्वों में भी पांच-पांच तत्त्व भगतते हैँ । इस प्रकार 
पाचों तत्त्वों में पच्चीस तत्त्व भृगतते ह । 
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परमाथ रूप भ्रात्मवोध से यन्य प्राणी कभीभी निर्वाण नहीं पा सकता। [१०३ 





(२) सयं स्वर चल रहा हो तो पूवं ओर उत्तर दिशामे गमन करनेसे 
मन की इच्छा पूरी होगी, एेसा स्वर विज्ञान के जानकारों का कहना है-३१९ 

(३) विदिणाश्रों मे अपनी-अपनी नाडी के अनुसार जानेसे ही काये की 
सिद्धि होगी । नाडी के विपरीत विदिशाग्रों मे जने से कायं की सिद्धि कदापि 
नहीं होगी-२२० 

(४) चन्द्र स्वर चल्ताहो तो पूरब ओर उत्तर दिशाको नहीं जाना 
चाहिए जो जायगा वहयातो परदेशमें ही मर जायेगा श्रथवा भारी कष्ट 
पायेगा-२२१ 

(५) यदि सूयं स्वर चलताहोतो दक्षिण ग्रौर पश्चिम दिशाकी तरफ 
नहीं जाना चाहिए यदि जायेगा तो उसकी मृत्यु होगी ओर यदि मौत से वच 
भी जायेगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट को भोगना पडगा-२२२ | 

(६) दुर गमनके किए हमेशा प्रबल योगमें प्रयाण करना चाहिये रौर 
निकट मे जाने के लिए मध्यमयोगमें भी प्रस्थान कर सकते है--३२३ 

(७) कोई परदेश जाने के लिए प्रशन पृष्ठे, यदि पृथ्वी तत्त्व भ्रथवा जल 
तत्तव चलता हो तो चुम है-३२४ 

(८) उध्वं दिशा का स्वामी चन्द्र है, अधो दिशा का स्वामी सूये है । कूर 
ग्रौर सौम्य कार्यों के विचार केसाथ दिशा का विचार करके परदेश गमन करते 
समय तत्त्व को देखकर शुम फलदाता तत्तव में जाना चाहिये--३२५ 

(€) युलमना स्वर मे कभी भी परदेश नहीं जाना चाहिये यदि जायेगा तो 
का्यमें हानि त्तथा मरण होगा-२३२६ 

(१०) पाच तत्त्वों मे एक-एक के पांच भंग होने से कुल पच्चीस भंग होते 
है । इनका स्वल्प बड़े ग्रन्थो से ज्योतिषी को जानना चाहिये--३२७ 

परदे गये हुए के लिये प्रन विचार 
दोहा-जो नर वसत विदेश मे, ताकी पू बात । 
सुखी दहै श्रथवा दुःखी, ताथी एम कहात | ३२८ ॥ 


६६--श्रायाति गतो वरुणे भौमे तत्रेव तिष्ठति सुखेन । 
यात्यन्यत्र॒एवसने मृत इति वल्लौ समादेश्यम्‌ । ५५ ॥ (ज्ञानारंवे) 
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१०४] मायावी दूसरोकी निदा कर अपने लिए भ्रधोगतिकी सृष्टि करता है) 


उदक तततव जो होय तो, कहो तास धरी नेह्‌ । 
सुख सिद्ध कारज करी, वेगे श्रावे तेह ।। ३२६ ॥ 
होय मही सुरमें उदय, पे प्रष्न तिवार। 
तो निश्चय से भाखिये, दुःख नहीं तास लगार ।। ३३० ॥ 
पर वासी निज थान तजि, गया दूसरे थान । 
कदु चिन्ता चित्त तेह्‌ ने, चलत वायु कहो त्रान ॥ ३३१ ॥ 
रोग पीड तनमे महा, पावक चलत बखान । 
नभ परकाश विदेण में, मरण अवण तस जान ॥ ३३२ ॥ 
ग्रथं-यदि कोड प्राकर परदेण गये हए मनुष्य के विषय में प्रए्न पृषे कि 
यह्‌ सुखी दै अथवा दुःखी है तो उस समय निम्न प्रकार से तत्त्वों का विचार कर 
उत्तर देना चाहिए-३२८ 
(१) यदि स्वर मे जल तत्त्व होतो प्रश्न पूछने वाके को प्रेमपूवेक कटो 
कि परदेश गया मनुष्य सव कार्योको सिद्ध कर शीघ्र घर वापिस लौट 
्रायेगा-३२६ 
(२) यदि स्वरम पृथ्वी तत्व चलता हौ -उस समय विदेश गये हए 
कै दिए प्रणत करे तो निश्चय पूर्वक कट्‌ देना चाहिये कि परदेण गया व्यक्ति 
भ्रानन्दपू्वक है उसे किसी प्रकार का दुःख श्रथवा कण्ट नहीं है--३३० 
(३) यदि स्वरम वायु तत्व चलता हो उस समय कोई परदे गये व्यक्ति 
के लिए प्राकर पठे तो कहना चाहिए कि वह्‌ व्यक्ति श्रपने स्थान को छोडकर 
दुसरे स्थान को चला गया है जौर उसके मन मे कुद चिन्ता है--३३१ 
(४) यदि स्वर में अग्नितत्त्व चकर्ता हो उस समय कोई परदेश गये व्यक्ति 





के लिए आकर पृषे तो कहना चाहिए कि परदेश गये व्यक्ति के शरीर मे महान 


अर्थ-- कोई परदेश गये हृए का प्रण्न करे तो इस भ्रकार उत्तर देना 
चाहिए । प्रष्न करने वाला यदि जल तत्त्वम प्रण्न करतो गया हग्रा 
मनुष्य प्राता हं । पृथ्वी तत्व में प्रश्न करे तो वहां ही सुखपुवेक रहता है 
पवन तत्त्व मं पृष्ठ तौ जहां रहता था वहां से कहीं अन्यत्र गया है । वदि 
अग्नि तत्व होतो मरणा को प्राप्त हुमा है । एेसा कहे--५५ 
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श्रपने सुख के लिए दूस रोको कष्ट पहुंचानेवाले पुरुष महानिङृष्ट होते है । [१५५ 


रोग म्रौर पीड़ादहै। 

(५) यदि स्वर में आक्राश तत्त्व चलता हो उस समय परदेश गये व्यक्ति 
के लिए कोई श्राकर पुरतो कहं देना चाहिए कि उसकी परदेश में मृच्युहो 
गई हं--३३२ 

प्रदे गमन समय का विचार 
दोहा-- भानु विषम शशि मांहि सम, पगला भरतां मीत । 
वार तिथि इन विधि करत, होवे सुन तस रीत ॥ ३३३ ॥ 
चन्द चलत अ्रागल धरी, डावा पगला चार। 
गमन करत तिन अ्रवसरे, होय उदधिसूत वार ॥ ३३४ ॥ 
सुरसूरज मे जीमणा, पग अ्रागल धरे तीन । 
चलत गमनमे होत है, दिनकर वार प्रवीन ।। ३३५ ॥ 
सुर विचार कारज करत, सफल होय तत्काल । 
तत्त्वज्ञान एहूना कल्या, चमत्कार चित्त भाल 11 ३३६ ॥ 
तिथि वार नक्षत्र फुनि, करण जोग दिगञुल । 
लक्षण पात होरा लिए, दग्ध तिथि श्रु मूल।। ३३७ ॥। 
विष्टि काल कुलिका लगन, व्यतिपात स्वर भान। 
रुक अस्त श्रु चोधड़ी, यम घंटादिक जान ।। ३३८ ॥ 
इत्यादिक श्रपयोग को, या में नहीं विचार। 
एेसो ये सुरज्ञान नित, गुरुगम थी चित्त धारः ।॥ ३३६ ॥ 
अ्थ--१. परदेण गमन समय यदि सूये स्वरमेंप्रयाणकरना होतो विषम 
पग से आगे चलना चाहिए तथा चन्द्रस्वरमें गमन करनादहोतोसमपगसेभ्रागे 
चलना चाहिए । यानि सूयं स्वरम एकतीत, पांच, सात इत्यादि कदम आगे 
६७--चरणदास कृत स्वरोदय ज्ञान मे स्वर के विषय में इस प्रकार कटा है-- 
धरनि टरं गिरिवरटरे, ध्रव टरं सुन मीत। 
वचनं स्वरोदयन टरं, कहे दास रणजीत ॥ 
ग्रथ--रणजीतदास (चरणदास ) कहते ह कि धरती, मेरु पवेत, ध्र व तारा, 
चाहे अपने स्थान से भ्रष्ट हो जावे परन्तु स्वरोदय का वचन नहीं टल सकत 
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१०६ | आत्मा नित्य श्रविनाशी ओर शाश्वत है। 





चलना चाहिए तथा यदि चन्द्र स्वरचलतादहोतो दो, चार, छः भ्राठभश्रादि 
कदम श्रागे धरना चादिए । एवं वार ओौर तिथिकाभीस्वर कैसाधमेलका 
विचार करना चाहिए-३३३ 
जेसे कि चन्द्र स्वर में प्रयाण करते समय वये पगसे चार कदम भ्रागे 
वढना चाहिए तथा उस समय वार एवं तिथियों में से चन्द्र स्वर के अनुङ्रल 
होने चाहिए । जसे कि सोम, बुध, वृहस्पति जथवा शुक्रवार में से कोई वार हो 
तथा तिथि का विचार भी पहले लिखश्राएरैँसोभी चंद्र की तिथि हो एसे 
यागम प्रस्थान करने से सव प्रकार की मनोकामनाएं प्राप्त होती टै--३३४ 
यदि सूयं स्वर में प्रयाणाकरना होतो दादधिने पग से तीन कदम आगे 
वट्ना चाहिए तथा उस दिन वार ओर तिथि भी सू्यंकी होनी चाहिए । एसा 
योग मिलने से परदेश जाने वाले की सव प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध होती 
है--३३५ 
जो व्यक्ति स्वर का विचार करके कायं करता दहै उसे तत्काल ही सफलता 
प्राप्त होती है । इसका तत्वज्ञान जो हमने यहां वणन किया है उसके चमत्कार 
का श्रनुभव करर ३३६ 
इस स्वरोदय के श्रनुसार विचार करके प्रस्थान करने वाक्ते के लिए तिथि 
वार, नक्षत्र, करण, योग, दिशागूल, लक्षणपात, होरा, दग्ध तिथि तथा 
मूल--३३७ 
विष्टिकाल, कुलिका, लग्न, व्यतिपात, शुक्र भ्रस्त, चौघड़िया, यमघट आदि 
| ज्योतिष के कुयोगों का कोई विचार नहीं है क्योकि स्वरोदय रूपी सर्य के 
। सामनं सव हतप्रभ हो जाते ह--३३८ 
प्रतः उपयु क्त श्रपयोगों का स्वरोदय में कोई विचार नहींदहै। एेसे यह्‌ 
स्वरोदय ज्ञान किसी इस विषय कै जानकार गुर से प्राप्त करके सदा चिन्तन तथा 
< नन करते रहना चाहिए-३३९ 


स्वरोदय ज्ञान बिना ज्योतिषी 


दोहा-विगत उदक सर हंस विन काया तरु विन पात। 
देव रहित देवल यथा, चंद्र विना जिम रात ॥ ३४०॥ 
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एक श्रपने को जीत लेने पर सबको जीत लिथा जाता है । | १०७ 





शोभित नहीं तप विन मुनि, जिम तप समता टार । 
तिम सुर ज्ञान विना गणक, शोभत नहीं लगार।॥ ३४१ ॥ 
साधन विन सुर ज्ञान को, लहेन पूरणा भेद। 
चिदानन्दं गुरुगम विना, साधन दह तन खेद।। ३४२॥ 
अथं--जिस प्रकार जल विना तालाब प्यास को बुाने मे साधन कूप 
नहीं । जिस प्रकार आत्मा के विनाका शरीर मूर्दाहो जातादहै, जिस प्रकार 
पत्तो कै विना वृक्ष गोभा नहीं पाता । जिस प्रकार देव सूति के विना मंदिर 
की कोई णोभा नहीं होती ; जिस प्रकार चंद्रमा के विनारात में श्रन्धेराहीः 
ग्रन्धेरा सवत्र भरा रहता टै अर्थात्‌ चेन्द्र विना रात शोभा नहीं पाती--३४० 
जिस प्रकार तपस्या विना मुनि सुशोभित नहीं होता ; जिस प्रकार समता 
विनाकातप श्रात्मा का कल्याण करने मे यसमथं रहता है ; वैसे ही स्वरोदय 
ज्ञान के विना ज्योतिषी की फिचिन्मात्र भी शोभा नहीं होती-३४१ 
क्योकि स्वरोदय ज्ञान को साधन किये विना ज्योतिषी वास्तविक तथा पूरं 
मेद को नहीं जान सकता । अतः प्रत्येक गरितन्न ज्योतिषी को इस स्वरोदय ज्ञान 
को किसी स्वरोदयज्ञान के जानकार सुग्रोग्यगुरुके पासरहकर सीखना चाहिए) 
चिदानन्दजी कहते हँ कि सुयोग्य गुरु से इसका ज्ञान प्राप्त किये विना माव काय 
 क्टेण ही है--३४२ 


स्वर में तत्त्वों के श्रनुसार श्रारोग्य प्राप्ति 





दोहा-दक्षिण स्वर भोजन करे, उवे पीवे नीर । 
डावे करवट सोवतां, होय निरोग सरीर ॥३४३॥) 
चलत चंद्र भोजन करे, श्रथवा नारी भोग । 
जल पीवे सूरज विषय, तो तन भ्रावे रोग ।॥ ३४४।। 
होय श्रपच भोजन करत, भोग करत बल हीन । 
जल पीवत विपरीत इम, नेत्रादिक बल क्षीण ॥ ३४५ | 
पांच सात दिन इति परे, चले रीत विपरीत । 
होय पीड तनमे कदु, जानो धरि परतीत ॥ ३४६ ॥) 
बहिर भूमि इंगला चरत, पिगला मे लघूनीत । 
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१०८] सम्यग्‌ दशन, ज्ञान, चरित्र तीनो की साधनासे दुःखो का अंत होता है। 








शयन दिसा सूरज विषय, करिये निस दिन मीत ।। ३४७ ॥ 
दिवस चंद सुर संचरे, निशा चलावे सूर । 
स्वर श्रम्यास एसो करत, होय उमर भरपूर ॥ ३४८ ॥ 
ग्रथ-दाहिने [सूर्य | स्वर में भोजन करना चाहिए, वं [चंद्र] स्वरमें 
धानी पीना चादिए। तथा वांई करवट सोना चाहिए । एेसा करने से शरीर 
निरोग रहता है--३४३ 
चद्रस्वर में भोजन करने से श्रधवा नारी को ऋतुदान देने से, सूर्यं स्वर 
मं पानी पीनेसे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है--३४४ 
॑ चंद्र स्वर में भोजन करने से श्रपच [वदहजमी] हो जाती है। तथा चंद्र 
। स्वरमेंस्तरीसे संभोग करने से शरीरका वल क्षीर हो जाता है एवं विपरीत 
[सूर्य] स्वरम पानी पीनेसे नेत्रं दिका वल क्षीण हो जातादै--३४५ 
यदि पांच सात दिन तक इसी प्रकार विपरीत स्वरों में उपयु क्त कायं करोगे 
तो यह्‌ वात निश्चितहैकिणरीरमें श्रवश्यही कोई रोग अथवा पीड़ाहो 
जायेगे--३४६ 
इगला [चंदर स्वर मेंवड़ी नीति [ट्री] जाना चाहिए । पिगला | सूयं | 
स्वर मं पेशाव करना तथा सोना चाहिए, उपयु क्त ग्राचरण सदा करते रहो--३४७ 
# दिन में चन्द्र स्वर चले, रातको सूर्यं स्वर चले इस प्रकारके अभ्यास 
करने से आयु लम्बी होती है श्र्थात्‌ चंद्रस्वरमें दिन का उदय हो तथा सूर्यं 
स्वर में रात्रिका उदय हो तो उसकी आयु लम्बी होगी--२४८ 
स्वरो का समय 
दोहा- कथित माव विपरीत जो, सुर चाले तन मांहि। 
मरण निकट तस जानजो, यामे संशय नांहि ।। ३४९ ॥ 


२८८2 स्वरों सम्बन्धी कु आवश्यकीय चातम्य- 
(१) वायु जव मंडल मं प्रवेण करती है तो उसको जीव कहते ह । जव मंडल मे. 
से निकलती है तव उसको मृत्यु कहते ह । इसलिए इन दोनों का फल- 
| ज्ञानी पुरुषों ने वैसा ही कदा हे । यथा-ज्ञानार्णव मे-- 
यस्मिन्न सति प्रियते जीवति सति भवति चेतना कलितः । 


। 
--~^.--~----- , -- 
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गुरख्जनो की भावनाओं का श्रादर करनेवाला शिष्य दही पुजनीयदहै। [१०६ 
साधे युगल घटिका चले, चन्द सूर सुर्‌ वाय । 
श्वास तयोदश सुखमन, जानो चित्त लगाय ।। ३५० ।। 


जीवस्तदेव तत्त्वं विरला जानन्ति तत्त्वविदः । ७६ ॥। 

(२) चन्द्र नासिकामें प्रवेशकरते हुए वायु में पृथ्वी श्रौर जल तत्त्व सवं सिद्धि 
कोौदेने वालेदहंग्रौर सूयं स्वर से निकलते हुए तथा प्रवेश करते इए वायु 
मे पृथ्वी तथा जल तत्त्व मध्यम फलदाता हैँ। यथा--ज्ञानावरणवेः- 

नेष्ट घटने समर्था राहु-ग्रह्‌-काल-चन्द्र-सूर्ययाः । 
क्िति-वर्णौो त्वमृतगतौ समस्त कल्याखद्दौ । ४६ ॥। 

(३) शरीरके सवे भागे मानों निरन्तर अमृत बरसातीदहो वैसे भ्रभिष्ट 
(मन वांछित) कायं को सूचित करने वाली वांई नाड़ी (चन्द्र स्वर) को 
प्रमृतमय माना हृजादै। वैसे ही दाई नाडी (सूये स्वर) चलती हई 
शांति कार्यो को नष्ट करने वाली तथा ्रनिष्ट सूचक दहै! तथा ज्ञानार्णव 

प्रमृते प्रवह्‌'त नूनं केचित्प्रवदन्ति सूरयोऽत्यधेम्‌ । 

जीवन्ति विषासक्ता सिये च तथान्या भते | । १॥) 
| अथ--श्रमृत जो चन्द्रमां की नाड़ी चलतीहो तो निश्चय से विष 
से श्रासक्तं पुरुषभी जीता है ग्रौर अरन्य प्रकार जो सूयं की नाड़ी चले तो 
मरता है । इस प्रकार पुव्चिार्यो ने प्रधिकतासे का है । 

(४) सुखमना नाड़ी जनिमा म्रौर महान सिद्धियां तथा मोक्ष फ़ल रूप कार्यं 
करने के लिषएदहै। 

(५) सगुरणमें जो कायं करिया जाता है उसमें बड़ा लाभ है जैसे दीपक में तेल 
५ भर कर वत्ती जावे तो वह्‌ दीपक सन्ध्या से सवेरे तक जरतां रहता 
है। एसे ही जव कीं जाग लगे तो एक लोटा जल का मंगवा कर श्राग 
कीतरफ मुंह करके एकदम मेंनाककेदारासगुण से साथ चढ़ावे ततो 
अग्नि अगे नहीं वदे, जहां कौ तहां शीतल हो जावे । [देखे टिप्पणी ५६ 1 
(६) तथा किसी वेरीसे मिलाप करने कीइच्छाहो तो बरतन में जल छेकर 
सामने नासिका के रास्तेसगुण मे चढ़ाये जाया करे तो थोडे ही दिनों 
मे बेरी के चित्त से वेर भाव जाता रहे। 


द: = ज्य 
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११० | भले ही कोई साथनदे, श्रकेठे ही सद्धमं का श्राचरण करो । 


श्र्थ-यदि“ ऊपर कहे हए से विपरीत स्वर चले तो जानना चाहिए कि 


मृत्यु समीप है । इसमे संशय नहीं है--३४९ 


ला्र्लाम्‌ ब्रन 
(७) वरुणे त्वरितो लाभष्चिरेण भौभे तदा्धिने वाच्यम्‌ । 
तुच्छतरः पवनाब्ये सिद्धोऽपि विनश्यते वह्भौ ।। ५४ ॥ (जानाते) 
अर्थ-जल तत्त्व के होने पर तुरत ही लाम कटे तथा पृथ्वी तत्त्व हौ 
तो देरी से लाभ कटे । पवन तत्त्व हो तो वहत थोड़ा लाम कटे । यदि 
अग्नि तत्त्व हो तो सिद हृश्रा लाभ भी नाण को प्राप्त होता है--५४ 
८) नाड़ी बदलना हो तो- ज्ञानार्णव प्र° २९ मं- 
दक्षिणामथवा वामां यो निषद्ध समीप्सति । 
तदङ्क पीडयेदन्यां नासा-नाडी समाश्रयेत्‌ ॥ ६६ ॥। 
अर्थ-दादं श्रथवा वाई नाड़ी को वदलना चाह तो उस नाड़ी की 
नासिका को पीड तथा दावे तो नाडी वदल जावेगी भ्र्थात्‌ वांद से दाहिनी 
तथा दाहिनी से वांई्‌ नाडी हौ जावेगी । 
(€) नाड़ी का संक्रमन-यथा ज्ञानार्णव प्र० २६ में 
संचरति यदा वायुस्तत््वात्तत्वान्तरं तदा ज्ञेयम्‌ । 
यत्त्यजति तद्धि रिक्त तत्पूणं यत्र संक्रमति ।॥ ७४ ॥ 
प्रथ-जिस समय पतेन एक तत्तव से दूसरे तत्त्व मे संचरती-वदलती 
हो उस समय जिसको छोडे सो रिक्तं पवन कहा जाता है । जिसमें संचरे 
उसे पण पवन कहा जाता है--७४ 
. यहां पर शिव स्वरोदय से वशीकरण लिखते है--जिससे गृह्‌ कलह णान्त 
होकर पति-पत्नी परस्पर्‌ प्रेम-पूवंक जीवन व्यतीत कर सके इसी लिए यह्‌ 
प्रकरण दिया जाता है! 
चन्द्र सूयण चाज्रृष्य स्थापयेज्जी व-मंडले । 
प्राजन्मवशगा रामा कथिते यं तपोधनः | २७६ ॥ 
ग्रथ-- स्त्री के चन्द्रस्वर को अपने सूयं स्वर से आकर्षण करके 
-प्रपने जीव स्वर्‌ के मंडल मे टिकावे तो स्त्री जन्म भरं श्रपने वश में होती 


६१) 
(22 
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समय पर उचित वस्तु की भ्रवहेलना मत करो । १११ 


ढा ई-ढाई घड़ी (एक-एक घंटे ) तकं दोनों (चन्द्र तथा सूय) स्वर चलत 


टे यह्‌ यागो पूरुषो का कहना ह--२७६ 
जीवेन गृह्यते जीवो-जीवो जीवस्य दीयते । 
जीवस्थाने गतो जीवो बाला जीवान्त कारकः ।। २७७ ॥ 
ग्रथं--पुरूष श्रपने जीव स्वरमेंस्त्रीके जीव स्वर को पकड़े ओर 
स्त्रीके जीवस्वर्‌ से इस प्रकार जीव के स्थान में गया हुञा जीव जिसको 
हो एेसा पुरुष जन्म भर उस स्त्रीकेवश में रहता है--२७७ 
रान्रयन्तयाम वेलायां प्रसुप्ते कामिनीजने । 
त्रह्यजीवं पिवेचस्तु बाला प्राणहरो नरा ॥ २७८ ॥ 
ग्रथं--रात्री के पिछले पहर जब स्त्री सोई रहती है उस समय जो 
शुरुष न्रह्या जीव (सुखमना स्वर) को पीताटै वह्‌ पुरुष स्त्रीक प्राणोंक्रो 
वश मे करता है--२७८ 
म्रष्टाक्षरं जपित्वा तु तस्मिन्‌ काले गते सति । 
* तत्क्षणं दीयते चन्द्रो मोहमायाति कामिनी ॥ २७६ ॥ 
ग्रथ-उस काल के व्यतीत होने पर अष्टाक्षर मत्र को जप कर जो 
शुरष अपना चन््रस्वरस्त्रीकोदेता हतो वहं कामिनी उसी क्षण मोह 
को प्राप्त हाती है-२७६ 
ग्रथ भ्रष्टाक्षर मंत्रः--ॐ नमो भ्ररिहुताणं । 
शयने वा प्रसंगे वा युवत्यालिगनेऽपि वा । 
यः सूयण पिवेच्चन्दरं स भवेन्मकरघ्वजः ॥ २८० ॥ 
अथ सातं समय श्रथवा स्त्री संग करते समय अथवा आलिगनं 
करते समय जो पुरुष अपने सूयं स्वरसेस्त्रीके चन्द्र स्वरको पताह 
वह्‌ पुरुष कामदेव के समान मोह्‌ करने वाला होता है--२८० 
शिव आलिग्यते शक्तया प्रसंगे दक्षिणेऽपि वा । 
तत्क्षणादपयेयस्तु मोहय त्कामिनी शतम्‌ ॥ २८१ ॥\, 
मर्थ पुरुष यदि अपने सूयं स्वर मेँस्तरीके चन््रस्वरसेस्त्रीसंग 
के समय मिल जाय भ्रथवा स्त्री के सूयं स्वर मे अपना चन्द्रस्वरस्त्ी को 
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११२५ ग्रपने समान दही दूसरों को भी देखो । 


तथा तरह्‌ श्वास तक सूुखमन स्वर चलता है--३५० 


त 
द 


देदेतो वह्‌ पुरुष सौ कामिनियों को मोह सकता है--२८१ 

सप्त-नव-त्रयः पंचवारान्‌ संगस्तु सूर्य मे। 

चन्द्रे द्वि-तुय-षट्‌ कृत्वा वश्या भवति कामिनी ॥ २८२॥ 

अथ-- स्त्री के चन्द्र स्वर चलताहो तथा पुरुष का सूयं स्वर चलता 
हा इन दोनों स्वरोंके मेल से सात, नतर, तीन, पांच वार संगम दहो जाय 
अथवा स्त्री से चन्द्रस्वरमेश्रपनासूर्यं स्वरहोतो दो, चार,चछः वार 
मिल जाय तौ वह्‌ कामिनी वश में होती है-२८२ 

सूय-चन्द्रौ समाकृष्य सपक्रान्त्याऽघ्ररोष्ठयो : । 

महापद् मुखं स्पृष्ट्व वार वारमिदं चरेत्‌ ।। २८३ ॥ 

अथं--ग्रपने सूरं श्रौर चन्द्र स्वरको सपंकौी गतिसे खीच कर 
प्रधरोष्ठों परस्त्री के मूख से ्रपना मुख स्पशं करके वारम्वार पूर्वोक्त 
प्रकार से चन्द्र ओर सूयं का मेल करे--२८३. 

म्राप्राणमिति पद्यस्य यावन्तिद्रावशं गता । 

पश्चाज्जागृति वेलायां चोष्येते गल चक्षुषी ॥ २८४ ॥। 

प्रथ--जवब तक स्त्री निद्राकं वश रहे तव तक पूवेक्ति प्रकार से 
स्त्री मुख कमल का पान करे पीषठे जागने के समय गलेभ्रौर नेत्रोंका 
चूनम्ब करे-२८४ 
ज्ञानाणोव प्र° २६ से वशीकरण लिखते है 

नृपति-गुसख्-वन्धु वृद्धा अपरेऽप्यभिलपित स्त्रीलोकः । 

, पणागि कत्तव्य विदुषा वीत--प्रपञ्चेन । ६० ॥ 
ग्रथ-यहां वशीकरण प्रयोग है--सौ राजा, गुरु, वध्‌, वृद्धपुरुष तथा 
न्य लोगों से भी श्रपने वांच्तिको प्राप्त करना चाहते हों तो प्रपंच रहित 

पंडित पुरुषों को चाहिए कि वशीकरया प्रयोग करे अर्थ्‌ भरे स्वर्‌ की तरफ 
उन्हं विठा कर वार्तालाप करने से वे अपने अनुकूल हो जायेगे--६० 

णयनासनेषु दक्षैः पूर्णागनिवेशितासु योषासु । 

्ियते चेतस्त्वरितं नातोञन्यद्रर्य-- विज्ञानम. ।। ६१॥ 
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विषयासक्त व्यक्ति के इहलोक, परलोक दोनों नष्ट होते है । | ११३ 





कालज्ञान 
श्रष्ट पहर जो भान घर, चले निरन्तर वाय। 
तीन वरस का जीवना, म्रधकी रहे न काय । ३५१ ॥ 
चले निरन्तर पिंगला, सोल पहर परमार । 
दोय बरस काया रह, पीले जावे प्राण ।॥ ३५२॥ 
भान निरन्तर जो चले. रात दिवस दिनं तीन । 
वरस एक ही होय एुनि, दीरघ निद्रा लीन । ३५३ ॥ 


प्रवीर पुरुषों केद्वारा भरे स्वरमें निवेशित स्त्रियों के चित्त 
त्वरित ही हरे जाते । इप्से अन्य वश करने का कोई भी उत्तम विज्ञान 
नहीं हे-- ६१ 

ग्ररि-ऋशिक-चोर-दुष्टा अपरेप्युपसगं-विग्रहायाश्च । 

रिक्तांगे कत्तेव्या जय-लाभ-सुखाथिभिः पुरुषैः ॥ ६२ ॥ 

अ्थ--णनू, ऋण वाला, चोर, दृष्ट पुरुष तथा श्रन्य भी एेसे लोग 
वश करने के लिए तथा उपसग, युद्ध इत्यादि कायं जय लाभ सुख के अथियों 
को रीते (खाली) स्वर मे करने चाहिए-६२ 

७०--श्रन्य रीति से काल ज्ञान इस टिप्पणी मे लिख रहे हँसो ज्ञात करे-- 


(क) १. स्वर द्वारा श्रायुष्य ज्ञान 
(कलिकाल स्व॑ज्ञ हैमचन्द्राचायं कृत योग शास्त्रे) 

(१) विपरीत वायु चले तो उसका फल-- 

यदि तीन पक्षों तक (१५ दिनों का पक्ष) वायु विपरीत उदय हो (अर्थात्‌ 
सूरय के बदले चन्द्र का ग्रौर चन्द्रक बदले सूयं का उदय हो) तो उस मनुष्य कौ 
छः मासमेंमृत्युहो। दो पन्न विपरीत स्वर चले तो प्रिय बन्धुको विपदा ग्राव । 
एक पक्ष तक यदि वायु विपरीत चने तो भयंकर व्याधि उत्पन्न हो । यदिदो 
तीन दिन विपरीत चले तो क्लेशादि पेदा हो । 

(२) यदि चन्द्र नाड़ी मेंतीन दिन रात वायु चले तो रोग पदा हो। 

(२) एक महीने तक चंद्र नाड़ीमे ही पवन चलेतो रोग पदा हो । 

(४) यदि दस दिन निरन्तर चन्द्र नाड़ीमे ही पवन चलेतो उद्रग तथा 
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११४ | णंकाणील व्यक्ति को समाधि नहीं मिलती ह। 


ग्रथं--(१) यदि आठ पहर तक (दिन-रात-चौबीस घंटे) सूयं स्वर 
ही चलता रहे वीच में विल्करुल न वदलेतो तीन वषं की आयु जाननी 


चाहिए-२५१ 


रोग हो। 

(५) यदि सूर्यं चन्द्र एक-एक नाड़ी में वारी-वारी उट-उेढ्‌ घण्टा वायु चले 
तो लाम ओर पूजा भ्नादि फल हो। | 

(६) विषुवत्‌" समय मे जिसकी श्रांखें फरक तो वह एक दिन रातमें 
मृत्यु पावे । वायु के विक्रार से फरके तो उसका देता फल नहीं । पर स्वाभा- 
विक फरकं तो उसका फल होता है । 

(७) दिन में पांच संक्रांति बीतने के वाद यदि वायु मुखसे चये तो मित्र 
हानि, घन कौ हानि, निस्तेज आदि सव श्रनर्थोँ को प्राप्त करे, मृत्यु कै विना | 

(८) तेरह स्वर सक्रातियों के बाद घायु यदि वांई (डावी) नासिकामेंसे 
चले तो वह्‌ रोग शौर उद्रगादि होने की सूचना है। 

(€) मगसिर सक्रांति काल से लेकर यदि एक ही नाड़ी में पांच दिनतक 
निरन्तर पवन चलता रहे तोउस दिन से श्रठारहवे वषं म॒त्यु होगी । 
(१०) शरद्‌ सक्रांति (आसोज मास की सक्रांति) से एक ही नाडी में पांच दिनं 
तक पवन चले तो उस दिन से पन्द्रहवे वषं में मृत्यु हो । (११) श्रावण सक्रांति 
से पांच दिन एक ही नाड़ी में पवन चके तो वारहृवे वपं मृत्यु हो । (१२) जेठ 
महीने कौ सक्रांति के दिन से दस दिनों तक पवन एक ही नाड़ी मे चले तो वें 
वषं मृत्यु हो । (१३) चेतर मास की सक्रांति*से पांच दिन एक ही नाड़ी मे पवन 

चले तो छठे वषं मृत्यु हो । (१४) माघ सक्रांति पांच दिन तकं एक ही नासिका 
मसे पवन चले तो तीन वषं के अन्त मेंमत्युहो। 

ट १--वारह्‌ घण्टी कादिनश्रौर वार्ह घण्टों की रात हो तो वह विषु- 
वत्‌ समय कहलाता हं । कोड विषुवत्‌ काल का एसा अर्थं करते हैँ कि सूयं श्रौर 
चन्द्र नाड़ी एक साथ दोनों चले तो वहं विषृवत काल है । 

नोट २--एक नाड़ी स दूसरा नाड़ी में पवन जाय उसे स्वर सक्रांति कहते है। 
नोट इ३-शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से स्वरोदय में मास की सक्रांति होती है ॥ 
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नहीं देखनेवालो ! तुम देखनेवालों की बात का विश्वास करके चलो । |११५ 


(२) जिस मनुष्य का सूयं स्वर सोलह्‌ पहर (दो दिन-रात--४८ घंटे) 
तक बरावर चलता रहे बीच मे विल्कुल न वदले तो उसकी दो वषं मे मृत्य 
हो गौ-३५२ 


(१५) उपयुक्त महीनों की सक्रांति से यदि दो-तीन-चार दिनों तक एक 
नासिका मे से पवन चके तव जितने वर्षो मे मत्यु कही है उसको पांच से भाग 
देकर जो उत्तर आवे उसको उतने वर्षो से गुणा करके जो उत्तर भ्रावे उतने वष 
की आयु जानें । 


२. पौष्ण काल हारा सूत्थु निणेय 


सूये नाडी मे पवन 

पोष्णकाल मे यदि आधे दिन तक सूयं नाड़ी में पवन चले तो चौदहूवें वषं 
मे मृत्यु हो । यदि सारा दिन सूयं नाड़ी में पवन चले तो १२ वर्षो मेम॒त्युहयो। 
यदि दिन रात (चौबीस घण्टे सूयं नाड़ी में पवन चले तो दसवें वषं मे मृत्यु हो । 
यदि चार दिन रातसूर्यंनाड़ीमें वायु चले तो चौथे वषं में मृत्यु हो, पांच दिनः 
चले तो तीन वषं में मृत्युहो। 

पौष्ण काल मे यदि छह्‌ दिन पवन सूयं नाडी मे चले तो १०५६ दिन, 
सात दिन से १००८ दिन, श्राठ दिन से ६३६ दिन, दस दिन से ७२० दिन, 
ग्यारह दिन से ६९६ दिन, बारह्‌ दिन से ६४८ दिन, तेरह दिन से ५७६ दिन, 
चौदह्‌ दिन से ४८० दिन, पंद्रह दिन से ३६० दिन, सोलह दिन से ३४८ दिन, 
सत्तरह्‌ दिन से ३२४ दिन, अठारह्‌ दिन से २८८ दिन, उन्नीस दिन से २४० 
दिन, बीस दिन से १८० दिन, इक्कीस दिन से १७४ दिन, वाईस दिन से १६२ 
दिन, तेईस दिन से १४४ दिन, चौबीस दिन से १२० दिन, पच्चीस दिनसे &० 
दिन, छन्वीस दिन से ६० दिन, सत्तादस दिन से ३० दिन, भ्रट्टार्ईस दिनसे 
१५ दिन, उनत्तीस दिन से १० दिन, तीस दिन से ५ दिन, इकत्तीस दिनसे 
३ दिन, वत्तीस दिन से २ दिन, तेतीस दिनसे १ दिनि मे मृत्यु होती है । पौष्ण 
काल मे यह्‌ सूयं नाड़ी में पवन चलने का मृत्यु सम्बन्धी जानकारी (निणेय) 
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११६ मन मे कपट रखकर मत बोलो । 





(३) जिस मनुष्य को तीन रात दिन वरावर सूयं स्वर चता रहे वीच 
दिया है । 


पोहणः काल में चन्द्र नाडी मे पवन 
पौष्ण काल मे यदि उपयुक्तं दिनौमें चन्द्र नाड़ी मे पवन चले तो उतने 
समय के हिसाब से मृत्यु के वदले-व्याधि, मित्र विनाश, महाभय, परदेश गमन, ` 


` धन विनाश, पत्र विनाश तथा दुर्भिक्ष श्रादि उत्पन्न हौं । 


इस प्रकार शरीर मे रहे हुए चन्द्र सूयं सम्बन्धी प्रत्येक वायु का अभ्यास 
कर आयुष्य का निणंय जानना चाहिये । कदाचित व्याधि अथवा रोगदहोने से 
भी शरीर सम्बन्धी वायुका विपर्यास हो जाता है इसलिए कालज्ञान निश्चय 
करने के लिए ञायुष्य जानने के लिए वाह्य कारणों को भी कहते ह । 

रोगके कारण से करई बार एक नाड़ी श्रधिक समय चलती रहती है दूसरी 
नाडो चलती नहीं । एेसा होने से भ्रायुष्य निर्णय करने कै लिए दूसरे लक्षण 
बतलाते हँ । यह्‌ भी प्रयोग के साथ विचार करनेसे कारका निश्चित निणेय 
करने में सहयोगी हो सकते हे । 

नेत्र, श्रोत (कान) तथा मस्तक कै भेद से तीन प्रकार के लक्षणों को बत- 
लाने वाले इस वाह्य काल को सूर्यं के श्रालम्बन से देखे । तथा इस तीन प्रकार 
मे श्रन्य काल कै भेद को ग्रपनी इच्छानुसार देखे । 

२- नेत्र लक्षण दह्ारा कालज्ञान 

वाये (डवे) चक्षु में सोलह पंखडियों वाला चन्द्र सम्बन्धी कमल दै । एसा 
सोचें तथा दाहिने (जीमने) नेव मे बारह पंखडयों वाला सूर्यं सम्बन्धी कमल 
हे एेसा सोचें । 

नोट ४-- पौष्ण काल का लक्षण-जन्म नक्षत्र में चन्द्रमा हो ओर भ्रपनी 
राशी से सातवीं राशी में सू्यंहो तथा जितनी चन्द्रमाने जन्म राशी भोगो हो 


उतनी ही सूयं ने सातवीं राणी भोगी हो तवं पौष्ण नामका काल होता है । 


यह्‌ पौष्ण काल मृत्यु निर्णय करने में कारणभूत है । प्र्थात्‌ इस कालमेंमत्यु 
का निणंय किया जा सकता है। 
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` पापानुष्ठान अन्ततः दुखदायक ही होते हैँ । | ११७ 


मे बिल्कुल न वदले तो उसकी एक वषं मे मृत्यु जाननी चाहिए २५३ 





गुरु द्वारा बतलाई हुई विधि से श्रपनी भ्रंगुली से आंख के अमुक भागकरो 
दवाने से प्रत्येक कमल की चार पंखड़या कांति के समान जगमगाहुट करती 
.- इई दिखलाई देगी; उनको देखना । 
५ प (१) चन्द्र सम्बन्धी कमल में उन चार पांखड़्योंमें सेजो नीचे की 
` पांखडीन दिखाईदे तोदः मासमे मृत्युहो। भ्रकुटी के पास की पांखडी 
~ दिखलाईनदेतो तीन मासमे मृत्युहो। ्रांखके कोने की तरफ की पांखड़ी 
न दिखलाईं दे तोदो मासमे मृत्युहो । नासिकाकी तरफ की पांखडीन 
दिखलाई दे तो एक मासमे मृत्युहो। 

(२) दाहिनी आंख को अंगुली से दबाने से सूयं सम्बन्धी बारह पांखडियों 
वाला कमल दिखलाई देगा । इन बारह मे से चार पांखडियां खद्योत (जुगन्‌) 
के समान देदीप्यमान दिखलाई देंगी । इनमें से यदि नीचे की पांखड़ी दिखलाई 
4 नदेतौ दस दिनोंसेमृल्युहो। ऊपर की भ्रकुटी की तरफ की पांखड़ी दिखलाई 
› नदतो पांच दिनम मृत्युहो। कान तरफ की--भ्रांखके कोनेकी तरफ की 
पांखड़ी दिखलाईन देतो तीन दिनम मत्युहो। यदि नाककी तरफ की 
पांखडी दिलाई नदेतोदो दिनम मृत्युहो। 

(३) प्रंगुली से श्रांखों को दवबाये विनाजो दोनों आंखोंके कमलोकी 
पांखडियां दिखलाई देवें तो सौ दिनमे मृत्युहो। 


४--कान द्वारा ्रायु ज्ञान 

(१) हदय में श्राठ पांखडी वाले कमल का ध्यान करके फिर एक-एक 
हाथ की तजनी (ग्रंगठे के पास वाली) अंगुली एक-एक कान मे (अर्थात्‌ एक 
हाथ की तजनी एक कानमे तथा दूसरे हाथ की तजनी दूसरे कान मे) दोनों 
कानोंकेचेदोंमे डालकर जोरसे दवावे। तब जोरसे जलती हुई अनग्नि के 
समान गड़गड़ाहट जसा शब्द सुनाई देगा । 

यदि एेसा शब्द पांच दिन तक सुनार्नदेतो ५ वषं भ्रायु बाकी समभे । 
इस प्रकार हम यहां जितने दिन गङ्गड़ाहट शब्द सुनाई न दे उसकी भ्रायुका 
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११८] सद्गृहस्थ ध्मनिृद्गूल ही भ्राजीविका करते टै । 


सोलह दिन जो भान घर, चले रात दिन एवास । 
चिदानन्द निश्चय करी, जीवेते इक मास । ३५४ ॥ 


1 भीय 





समय लिखते है 
दिनि आयु | दिन आयु 
गड़गड़ाहट सुनाई न दे वषं मास दिन | गड़गड़ाहट सुनाई नदे वषं मास दिन 
५ दिनि ५।,०. (९. | १८ दिनि < ५41 
६ दिन ४ ११ ६ | १६ दिन (414 
७ दिन ४.41९.१८4 | २० दिनि २ 9 ०9 
८ दिन ४ ७ ६ | २१ दिन 10.12. ९ 
& दिन ध २२2 १.९4 
१० दिन ४ ० ०9 | २३ दिन १,७४.११६ 
११ दिन 170९ | १२४ दिन १.9... {4 
१२ दिन २९ १८ | २५ दिनं १... 84946 
१३ दिन ३ ७ ६ | २६दिन ०११0... 
१४ दिन 2४11१ ॥* २७ द्वि ०.६ . १८ 
१५ दिन च 9 | २८ दिन 0" 49 
१६ दिन २ ११. ६ | २६ दिन ५० 
१७ दिन. २५.९५ १८ | ~३० दिनं 0 ९.४. 9 


| ५- मस्तक हारा श्रायुष्य ज्ञान 
| बरहमद्रारमे फलने वाली धुएं की श्रेणी यदि पांच दिन तक न दिखलाई 


| म 
| देतो तीन वर्षो मं मृत्यु होगी । 
| यह्‌ धुएं की श्रेणी ब्रह्मद्वार में कंसे जाती हैँ यह्‌ गुरुगमसे जानं छेनी 
| चाहिये । 
(१) काल चक्र जानने के छिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदाके दिनं पतित्र 


| ६--दोनों हाथों हारा मृत्यु ज्ञान 
| 
| 


| होकर श्रपने दाहिने (जीमने) हाथ को शुक्ल पक्ष की कल्पना करे । कनिष्टा 
भ्रगुली के नीचे के पव (पोरे) में एकम, बीच के पोरे में छठ तथा उपर के पौरे 
मे एकादशी की कल्पणा करे । अंगरठे के निचले पव मे पचमी, वीचके पवंमें 
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मनोविकारों से युद्ध करो बाहर के युद्ध से क्या मिलना है। ११६ | 


त्र्थं--(४) यदि सोलह दिनों तक निरन्तर सू्यं स्वर ही चलता रहे तेः 


प 


उस मनुष्यकी एक महीने मे मृत्यु जाननी चाहिए-३५४ 


दशमी, ऊपर के पवेमे पूणमासी की कल्पा करे । अनामिका ञ्रंगुटी मे करमशः 
दूज, सप्तमी, द्वादशी; मध्यमामे तीज, भ्रष्टमी, त्रयोदशी; तथा तजेनी में 
क्रमणः चौथ, नवमी, चौदस कौ तिथियों की कल्पणा करं । | 
(२) कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा (एकम) के दिन वाये (डवे) हाथ को कृष्ण 
पक्ष की कल्पना करें तथा (जुक्ल पक्त के हाथ के अनुसार) तिथियों की कल्पना 
करे फिर जहां पर मनुष्यों का प्रावागमन न हो उस स्थान पर जाकर पद्मासन 
मे वैठकर मन की प्रसन्नतापूरवंक उज्जवल ध्यान कर दोनो हाथों को कमल के 
डोडेके समान श्राकारं बनाकर हाथों कै भ्न्दर काले वणं के एक बिन्दुकी 
कल्पना करे । | 





(क 


(२) तत्पश्चात्‌ हाथों को खोलते हुए अंगुलियों के अन्दर कल्पित शुक्ल 
कष्ण पक्षों की तिथियों मे जहां काला बिन्दु पड़ा हृजा दिखलाई दे उसी शुक्ल 
अथवा कष्या पक्ष की तिथि कै दिन मृत्यु होगी । 

७ -- श्रायुष्य लिणेय कए दूसरा उपाय 

जिस मनुष्य कै छींक, विष्टा, वीर्यखाव तथा मूच्रये चारोंएक साथहो 
जावे तो एक वषं के बाद उसी महीने जौर उसी पक्ष ग्रौर उसी तिथिमे 
मृत्युहौ । | ट 
नोट ५--तिथियों की तथा शुक्ल-कृष्ण पक्षो की कल्पना के लिए देखे ऊपर 
द्यि हृए दोनों हाथो के चित्र । 
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१२०] शरीर काभश्रादिभी दै श्रौर अन्त भी। 





मास एक श्रह निस वहे, सूरज सुर मन मांहि। 
दोय दिनों का जीवना, या में संशय नांहि । ३५५ ॥ 
अथं--(५) यदि एक मास तक निरन्तर सूयं स्वर ही चलता रहै तोदो 
दिन की आयु जाननी चाहिए । (योगणास्व हैमचन्द्राचाय कत मे) एकं दिन की 


भ्रायु कही है-३५५ 


ट--श्रन्य उपाय से श्रायुष्य निणेय 

(१) रोदिणी नक्षत्र, (२) चन्द्रमा का लांछन, (३) छाया पुरुष 
(४) श्र धती (सप्तऋषितारोंके समीप दूसरा द्धोटातारा), (५) ध्रव 
ताराये पांच अथवा इनमेसे एकाद कोई भी देखनेमे न आवेतो एक वषमे 
मृत्यु हो । 

६--श्रन्य श्राचार्यो के मत से श्रायुष्य ज्ञान 

(१) श्रु घती (जिह्वा), (२) घ्व (नासाका भ्रग्रभाग), (३) विष्ण 
पद्‌ (तारा-दूसरेके श्रांख की कीकी में देखने से श्रपनी प्रांख की कीकी दिख- 
लाई दे), (४) तथा मातृमंडल (मृक्रटी) ये चार श्रायुष्य क्षय होने वाली हो 
तो दपखिलाईन दें। । 

१०- स्वप्न हारा मृत्यु ज्ञान 

(१) यदि स्वप्न में गिद्ध, कौश्मा तथा निशाचर (रात कौ चलने वाले) 
प्राणी दवारा स्वप्न दृष्टा श्रपने शरीर को भक्षण करता हृश्रा देखे, म्रथवा गधा 
ऊट, सूश्रर श्रादि प्रारियों पर स्वयं सवारी करे श्रथवा वे स्वप्न टष्टाको खेंचनै 
भ्रथवा घसीटते हों तो एक वषं के श्रन्तमें .मृत्युटो। (२) रोगी मनुष्य यदि 
स्वप्न में उल्टी, मूत्र, विष्टा, सोना श्रथवा चांदी देखे तो नव मास जीवे । 


११- सुयं श्रौर श्रग्नि से म॒त्युन्नाः 


यदि सूयं मंडल को किरणों के विना तथा श्रग्निको किरणों सहित जाग्रत 
भ्रवस्थामं देखे तो वहु मनुष्य ११ मासमे मृत्यु पावे। 


१२-पिक्ाचादि देखने से त्थ ज्ञान 


यदि किसी स्थान पर वक्षके श्रग्र भाग पर गन्धर्वं नगर देखे अथवा प्रेत 
पशादिको देवे तो दसवें महीने मत्यु 


१३२-श्रकुस्मात परिदतन से कालज्ञान 


जा मनृष्य श्रकस्मात्‌ विना कारणके एकदम मोटा हो जावे, अकस्मात 
कृष्‌ (दुबला) हो जावे, शांत प्रकृति वाला अकस्मात्‌ क्रोधी स्वभाव वाला ह 
जावे, भ्रकस्मात्‌ मय पाए (उरे) तो श्राठ महीने की आयु शेष समे । 
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नन्त कामनाश्रों कौ पूतिकी आशा, छलनींको जलसे -भरनेके तुल्य है । [१२१ 





चले निरन्तर सुखसना, पांच घड़ी सुर भाल । 
पांच घड़ी सुखमन चलत, मरर होय ततकार ।। ३५६ ॥। 


१४--ध्‌ल-क्तचङ्‌ हारा शायुष्य ज्ञान 
धूल श्रथवा कीचड़मेपुरापगपड़ादहोतो भी वह्‌ अधूरा दिखलाईदे तो 
सात महीने जीवे । 
१५ शरीर विकृति दारा काल ज्ञान 
यदि आंख की कीकी काली श्रंजन जेसी दिखलाई दे, रोग बिना जकस्मात्‌ 
होठ ओर तालु सूख जावे, मह खोलने पर ऊपर श्रौर नीचेके दांतोंके बीच 
अन्तर में अपनी तीन अंगुल्यां न समां, गिद्ध, कौआ, कब्रूतर, ओर दुसरा 
कोई मांस भक्षण करने वाला पक्षी सिर पर बैठे तोदः महीनेके बाद मृत्यु हो। 
१६ छः मास मे सत्यु 
(१) बादल विनाकेदिनमें मुखमें पानी भरकर आकाश के सामने फत- 
कार करके पानी को बाहर ऊंचे उछाल । इस प्रकार कई दिनों तक करें रौर 
उस उचछलते हए पानी में कई दिनों तक देखने से इन्द्रधनुष जैसा श्राकार 
दिखलाईनदेतो छः मास में मृत्यु होगी । 
(२) दूसरे मनुष्य की आंख की कीकी में यदि अपना शरीर दिखलाईन 


०५ 


देतोभी द्धः मासम मृत्युहो। 

(३) दोनों घुटनों (जानू-गोडो) पर दोनों कोहनियों को स्थापन करें भ्रौर 
हाथ के दोनों पंजे मस्तक पर स्थापन करं । उन दोनों हाथों कै श्रन्तर मे केले 
के डोडेकै भ्राकार जेसी छायामें यदि डोडे का एक पत्र विकसित (खिला 
हआ) दिखलाई दे तो जिस दिन एेसा रवयं देखे उसी दिन से छः मास के भ्रन्त 
मे उसी तिधिमें मृत्यु हो। 

(४) बादल विना के स्वच्छंदिनों मे इन्द्रनील रत्न के समान कांति वाले, 
वांके-टेढे हजारों मोतियों के अलंकार वाले, सूक्ष्म आकृति वाले सपं आकाश 
सन्मुख प्राते हए दिखलाईं देते हैँ । जव एसे सांप बिल्कुल न दिखलाई दें 
तव छः महीनों के अन्तमे मृत्युहो। 

(५) जौ मनुष्य स्वप्न में भ्रपना सिर मुंडा हृश्ना, तैल से मालिश किया 
इञा, लाल पदाथ से शरोर लिप्त, गेम लाल माला पहने हए जौर लार 
कपड़े पठन कर गधे पर बेठ कर श्रपने आपको दक्षिण दिशा पर जाते हए देखे 
तो छः महीने आयु शेष समभे । 
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१२२ सत्य वचन एेसा बोलना चाहिए जो हितकर एवं प्रिय हो| 


अथं--(६) यदि निरन्तर सुखमना स्वर पांच घड़ी चले ओर पांच घड़ी 
एवास ठहर जाय, फिर पांच घड़ी सुखमना चले तो तत्काल मृत्यु हौ--३५६ 
नहीं चन्द सूरज नहीं, सुखमन फूनि नहीं होय । 
मुख सेती स्वासा चलत, चार घड़ी धिति जोय । ३५७ ।। 





१७- पाच मास मे मघ्यु 

(१) विषय सेवन (स्त्री-पुरष समागम) करने के वाद शरीरमें घंटेके 
नाद के समान नाद सुनाई देतो पांच महीनों के अन्तमं निए्चयसे मृत्युदहो। 

(२) सरठ (गिरगट-किरला) वेग (ऊडप) से सिर पर चटढृकर चला जाए 
ग्रौर जाते-जाते यदि शरीर की चेष्टाएं तीन प्रकार की करेतो पांच महीनों 
के अन्त मे मृत्मुहो। 

१८- चार माससे एक्‌ मास के श्रन्तमे मृत्यु 

(१) चार मास के श्रन्त नें मृत्यु-यदि नासिका टेढीहो जावे, आंखें 
गोल हो जावे ग्रौर कान अपने स्थानसे ढीले पड़ जातो चार मासमे मृत्यु 
हो । 

(२) तीन मास के श्रन्त में मृत्यु- यदि स्वप्नमे कले वर्णं वाला, काले 
परिवार वाला तथा लोहे के दण्ड को धारण करने वाला मनुष्य दिखलाई दे तो 
तीन मास में मृत्यु हो। 

(३) दो मासके श्रन्तमें मृत्यु--यदि चन्द्र को गरम, सूयं को ठंडा, 
जमीन ओर सूयं मंडल में छिद्र, जीभ कारी, चेहरे को लाल कमलके समान 
देखे, तालु कपि, मन में णोकहो, शरीर में श्रनेक प्रकारके वणं बदला करे, 
तथा नाभी से अकस्मात्‌ हिचकी (हेडकी) उत्पन्न हौ तो एसे लक्षणों बाले की 
दो मासमे मृत्युदहो। 

(४) एक मास फे श्रन्तमें मृत्यु-जीभ स्वादकोन जान सकर, बोलते 
हए बार-बार स्वलना हो, कान शब्दन सुने, नासिका गन्ध न जान सक, 
निरन्तर नेत्र फरका करे, देखी हृई वस्तुमें भीश्रमहो, रात को इन्द्रधनुष 
दिखलाई दे, दर्पण में अथवा पानी मे ्रपनी श्राकृति न दिखलाईदे, वादल 
विना की विजली देवे, विना कारण सिर जला करे, हस, कौए अथवा मोर को 
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प्रविनयी दुःख का ओौर विनयी सुख का भागी होता है। [१२द३. 








अर्थ--(७) यदि चन्दर, सूये ओर भुखमना ये तीनों ही स्वर न चले ओर 
मलं से श्वास लेना पडे तो चार घड़ी मे मृत्यु हो--३५७ 





मेथुन करते देखे, सदं-गरम, खुरदरा-मुलायम स्पशं कोजानन सके । इन सब 
लक्षरोंमेसे कोई भी एक लक्षण मनुष्य को दिखलाई दै तो उस मनुष्य कीः 
मृत्यु एक महीने में हौ । इसमें संशय नहीं । 

१६९-दस दिन से एक दिन तक मृत्यु 

(१) दस दिनों मे मृत्यु-ह्कार अक्षर बोलते हुए यदि श्वास टठण्डा हो, 
फूत्कार करते हए वास बाहर निकालते हए गरम हो, स्मरण (याद) शक्ति 
विल्करल न रहे, चलने-फिरने कौ गति क्षीण हो जाए तथा शरीर के पांचो अंग 
ठ्ण्डेहो जावे तो दस दिनोमेमृत्युहो। 

(२) सप्ताह (सात दिनों) के श्रन्तमें मुव्यु-शरीर प्रधा गरम ओौर 
आधा ठण्डाहो जावे तथा विना कारण के अकस्मात्‌ शरीरम ज्वाला जलाः 
करे तो सात दिनोंमे मृत्थुहो। 

(३) छः दिनों के ्नन्त बं मृत्यु--यदि स्नान करने के बाद तुरन्त हृदयः 
ओर्‌ चरण सूख जावे तो छ्टे दिन मृत्यु हो । 

(४) तीसरे दिन मृत्यु--कडकड करते दांत धिसें, शरीरमेंसे मुदेके 
समान महा दुगन्ध निकला करे तथा शरीरके वणं में विकृति हो तो तीसरे दिन 
मृलयु हो । 

(५) दूसरे दिन मृत्यु--यदि मनुष्य श्रपनी नाक, जीभ, रह्‌, नक्षत्र, तारे, 
निर्मल दिणा तथा आकाशमे रहे हए सप्त ऋषियों के तारोंकोन देख सकेतोः 
उसकीदोदिनमेमृत्युहो। 

२०--छाया पुरुष दारा मृत्यु श्रादि ज्ञान 

सुबह, सायं श्रथवा प्रकाश वाली रात को प्रकाश में खड़े रहकर ्रपने हाथ 
लम्वे (काउसग्ग मुद्रा के समान) रखकर ्रपने णरीर की दाया के सामने खली 
ग्रांखों से क समय तक देखा करे । तत्पश्चात धीरे-धीरे आंखों को छाया पर 

हटाकर खुली श्रांखों से ऊचेया सामने ्राकाश मे देखें, तो पुरुष के समान 
सफेद श्राकृति श्राकाशमे रही हई दिखलाई देगी । यदि इस आकृति का सिर 
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१२४ धमका मूल विनय है ग्रौर मोक्ष उसका श्रन्तिम फल दै । 








दिनमेंतो शशि स्वर चले, निशा भानु परकाण । 
चिदानन्द निष्चय अति, दीरघ श्रायुष तास ॥ ३५८ ॥ 
ग्रथे--(८) यदि सारे दिन म चन्दर स्वर चले ओर सारी रात में सूर्यं :वर 
चले तो वड़ी आयु जाननी चाहिए-३५८ 


दिखलाई न दे तो ्रपनी मृत्यु हो । यदि वांयी भजा दिखलाई न दे तो पुत्र 
ग्रथवास्त्रीकी मृत्यु हो । यदि दाहिनी [जिमनी] भृजा दिखलाई न दे तो भाई 
की मृत्यु हो । हृदय न दिखलाई दे तो श्रपनी मृत्यु हो । पेट का भाग दिखलाई 
नदेतोधनकानाण हो । गुह्य स्थान दिखटाईन देतो अपने पिताकी म॒त्यु 
हो । दोनों उरु न दिखलाई देतो व्याधिहो। पगन दिखाई देतो विदेश 
जाना पड़े । यदिसारा शरीरन दिखलाई दे तो तत्काल श्रपनी मृत्यु हो । 

२१ विद्या हारा कालश्रादि का ज्ञान 

| (१) विदा द्वारा दर्पण, परगूठे के नख श्रथवा भीत (दीवाल) आदिमे 
| उतारे हए देवता द्वारा विधि पूर्वक पुने ते आयु श्रादि अनेक प्रष्नों का निर्णय 
प्राप्त हो जाताहै। 

{ (२) श्रथ विद्या--“ॐ नरवीरे ठ; ठ: स्वाहा" ॥ (३) सावन विधि- 
सूय ग्रहण अथवा चन्द्रग्रहण मे इस विद्या का १००८ वार जाप करके सिद्ध 
करे । (४) प्चात्‌ कायं पड़ने पर १००८ बार इस विद्या को जप कर दर्प- 
णादिमें देवता को उतारे । फिर इस दपणादिको एक कवारी कन्याको 
दिखलावे । (५) उसमे वह कन्या देवता का रूप देे तव उसके द्वारा आयुष्य 
का निर्णय पू, वह्‌ कन्या सव वतला देगी । (६) इसी प्रकार श्रन्य प्रष्नों का 
निर्णय भी पा सकते है । (७) भ्रथवा उत्तम साधक के गुरा से आकपित वह 
देवता अपने म्राप निर्णयात्मक तथा संणय रहित त्रिकाल सम्बन्धी आयुष्य ज्ञान 

' -बतलावे । अथवा अन्य प्रश्नों काभी समाधान करे। 
२२-- निरोगी मनुष्य के लिए क्षकून द्वारा काल ज्ञान 
रोगी हौ अथवा निरोगी, श्रपने से ग्रथवा पर से, घर मे अथवा बाहर शकुन 
से शुभाशुभम का निणेय जानं । (१) सापि, विच्छ, कमी, तहे, छपकलियां, 
{गिरोली; कीड़या (च्युटिथां), जए, खटमल (माकन), लुता, दीमक (उदही) 
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# कनिति > च चः नि प 


मुनि का हृदय शरत्कालीन नदी-जल के समान निमंल होता है । १२५ 





दिवानाथ हो दिवस में, निशा निशाकर श्वास । 
चिदानन्द षट्‌ मास तक, जीवितव्य कौ भ्राप्त ।॥ ३५६ ॥। 
अ्थं--(€) यदि दिनभर सूयं स्वर चलेओर रात भर चन्द्र स्वर चले 


तो छः महीने की आयु जानना चाहिए-३५६ 
के घर, घीमेल तथा भ्रमरियां एकदम विशेष संख्याम दिखलाई देतो उद्रग, 
क्लेश, व्याधि प्रथवा मृत्यु हो । (२) जूते, हाथी, घोड़ा आदि वाहन, छव, 
शस्त्र, शरीर ओर केण (सिर के बाल) इनमें से किसी को कौञा चोच से स्पर्शं 
करे तो समले कि मृत्यु समीपदहै। (३) राखो से जंसू वहाती गाय बहुत 
जोरसे श्रपनेखुरसे पृथ्वीकोलोदेतो गायकेस्वामीकौ रोगसे मृत्युहो। 
२३- रोगी मनुष्य के लिए शकुन दारा काल ज्ञान 

( १ ) रोगी जब अपनीं ग्रायुष्य सम्बन्धी करुन देखता हो तव॒ यदि कुत्ता 
दक्षिण दिशा सन्प्रुल जाकर अपनी गुदा को चाटे तो एक दिनम मृत्युहो। 
(२) यदि कुत्ता श्रपना हृदय चटे तो दो दिनों में रोगी मरे । (३) यदि कृत्ता 
अपनी पूछ चाटे तो रोगी तीन दिनमे मरे। यदि कुत्ता अ्रपना साराशरीर संकुचित 
करके सोवे श्रथवा कानों को फडफड़ावे श्रौर शरीरकोध्रजवेतोरोगी की 
मृत्यु हो । (५) यदि कृत्ता मुह्‌ ढीला करके लाल टपकावे ओर आंखें मीचकर 
णरीर को संकुचित करके सोवे तो रोगी की निश्चय मृत्यु हो । 

२४-- कोए के शकुन द्वारा भ्रायुष्य ज्ञान 

(१) यदि रोगी के घर पर प्रातः, दोपहर रौर सायं तीन काल कौञोंका 
समुदाय (टके) मिलकर कोलाहल करं तो रोगी कौ निश्चय मृत्यु हो । (२) 
रोगी के रसोईघर पर, शयनागार (सोने के घर) पर कौए चमड़ा, ङ्ख, रस्सी- 
रस्सा, केश (सिर केवाल) लाकर फकेतो रोगी की मृत्यु नजदीक है। 

२५ उपश्रुति हारा काल ज्ञान 

उपश्रुति द्वारा आयुष्य निरणंय करने की विधि बतलाते है-(१) भद्रादि 
अपयोग न हों एसे उत्तम दिन, रात को सोने के समय (तीन घंटे रात बीतने के 
वाद) पुव, उत्तर प्रथवा पश्चिम दिशा की तरफ जावे । जाने से पहले नवकार 
मत्र से श्रथवा सूरि मंत्र से कान पवित्र (मंत्रित) करें तत्पश्चात्‌ घर से निकले । 
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ो क बोलता दै वही सच्चा निर््रन्थ दै । 
0 --- ] जो विच।रपुवक 4 


चार श्राठ दादश दिवस सोलस वीस विचार । 
चलत चन्द नितमेव इम, आयु दीरघ धार ॥ ३६०॥ 
मरथ- (१०) यदि चार आठ, बारह, सोल अथवा वीस दिन रात निरंतर 
चन्द्र स्वर चलता रहे तो दीघं घ्रायु जाननी चािए--३६० 


रास्तेमे किसी के शब्द कानोंमें न अवि इस प्रकार कानों को ढक कर 
गिल्मियो ऊ चर की तरफ अथवा बाजार मे पटले कही हई तीनों दिणाग्नों म 
से किसी एक दिणा की तरफ जावे । वहां जाकर भूमि को चन्दन्‌ द्वारा पूजन 
करके उम पर गंध-अक्षत (वरास-चावल) आलकर सावधान होकर किला 
भी मनुष्य का शव्द होता हो तो कानों को खोलकर सुने । उनको सुनकर आवुप्न 
का निणंय जाने । 

(२) उपश्रुति के शब्द दो प्रकार के है-च्र्थातरापदेश्य उपश्रूति रोर 
स्वरूप-उपश्रृति । अर्थातरापदेश्य उपश्रुति प्र्थात्‌ जो शब्द सुनाई दं उसका म )द्‌ 
दूसरा अर्थं हो । स्वरूप उपश्रुति श्रर्थात्‌ जेसा शब्द सुनाई दे वैसाही ग्रथं हौ । 
श्थवा वैसा ही श्रथ ग्रहृण करना । पहली श्र्थातरापदेश्य उपन्रूति विचार से 
जानी जाती है श्रौर दूसरी स्वरूप उपश्रूति अर्थं से जानी जाती है । अथातचा 
पदेश्य उपश्रुति बतलाती है जंसे किं इस घर का स्तम्भ पाच; दिनों में श्रथवा 
पचः पक्षो; महीनों; वर्षो मे टूट जायेगा श्रथवा नहीं टूटेगा । वह वृद 
मजबूत था पर जल्दी टूट जावेगा इत्यादि । इस पर से श्रपनी आयुष्य क # 
ही निर्णय कर लेना कि इतने दिनों, पक्षो, महीनों श्रवा वर्षो मे मृद्युः' ष 

दूसरी स्वरूप उपश्रुति कहती दहै कि--(१) यह पुरुष ग्रथवा स्त्री सं 
स्थान से नहीं जावेगा, हम इसे जाने मी नहीं देगे ओर वह्‌ जाना मी नहीं 
चाहता । (२) जाने की इच्छा करतादहै, मे भी उसे भेजना चाहता हृ इसलिए 
श्रव वह यहां से जल्दी जायेगा । इससे सममः लेना चाददिये कि यदि जाने का 


सुने तो मुल्यु समीप हं जीर यदि रहने कासुने तो अभी मृत्युनदींदहे। 


टस प्रकार कान खोलकर श्रपने द्वारा सुनी हई उपश्रूति दवारा कुशल समम 
दार व्यक्ति समीप या दूर अपनी आयुष्य का निणय जान सकता ह । 
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सत्य मे धृति कर, सत्य में स्थिर हो। | १२७ 


रात दिवस जो तीन दिन, चके तत्त्व आकाश। 
वरस दिवस काया स्थिति, तस्त उपरांत विनाश । ३६१ ॥ 
श्रथ -(१ ) यदि तीन दिन रात निरन्तर श्राकाश तत्त्व चलता रहेतो 
एक वषं कौ आयु जाननी चाहिए--२६१ 


२६- ल निडचर पुरुषाकृति हारा काल ज्ञान 

(१) शनि्चर की पुरुष जसी श्रारृति वनाकर निमित्त देखने क श्रवसर 
पर जिस नक्षत्र मे शनिहो, वह्‌ नक्षत्र मुख मे लिखें तत्पश्चात्‌ क्रमशः चार 
नक्षत्र दाहिने हाथ मे, दा्ये-वाये पैरों मे करमशः तीन-तीन नक्षत्र, वाये हाथ सें 
चार नक्षत्र, पांच नक्षत्र छाती मे, तीन नक्षत्र सिर मे, दो-दो नक्षत्र दोनों नेचों 
में, एक नक्षत्र गुह्य स्थान (जननेन्द्रिय) मे लिखे । इस प्रकार आक्रति (चिर) 
तेयार करे । 

(२) निमित्त देखने के समय स्थापना के अनुक्रम से जन्म नक्षत्र अथवा 
नाम नक्षत्र यदि गुह्यभागमें प्राया हो तथा दुष्टग्रह की उस पर हष्टि पड़ती 
हो ग्रथवा उसके साथ मिलाप होता हो, वह्‌ मनुष्य निरोगी हो अथवा रोगी हों 
तो भी उसकी म॒त्युहो। 

२७- पुच्छा लग्न के श्रनुसार काल ज्ञान 

(१) आयुष्य सम्बन्धी प्रश्न पृच्छते समय जो चालू लग्न हो यदि उसका 
तत्काल अस्त हो जाये तथा क्रूर ग्रह चौथे, सातवें श्रथवा दसवें हों एवं चन्द्रमा 
छठा श्रथवा श्राखवां हो तो उसकी मृत्यु हो । (२) आयुष्य सम्बन्धी प्रश्न पुश्वते 
समय यदि लग्नाधिपति मेषादि राशि मे कुज, शक्रादि हो अ्रथवा चालू लगन 
का अधिपति ग्रहुका अस्तहौगयादहोतो मृत्यु हो । (३) प्रषन करते समय 
यदि चन्द्रमा लग्नमें हौ, वारहवे शनि हो, नवमे मंगल हो, आव्वें सूयं हो, 
श्रौर्‌ गुरुवलवाननदहोतो मृत्यु ही। (४) प्रष्न पूद्धते समय छा अथवा तीसरा 
सूर्यं हौ ओर चन्द्रमा दपवेहो तो तीसरे दिन मृत्य हो। (५) प्रन पूछते 
समय यदि लग्नसे पाप ग्रहं चौथे अथवा बारहवे हों तो उसकी तीसरे दिन 

मृत्युहो। (६) प्रश्न समय चालू लग्न मे अ्रथवा पांचमे यदि करूर ग्रहहोंतो 
आट श्रथवा दस दिनों मं मृत्यु हो । (७) प्रश्न समय अथवा वषं फल मे सातम 
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१२८] कु करो धसे, कुच लोभसे ओर कद्ध ्रज्ञानसे हिसा किया करते हैँ । 


अहोरात दिन चार जो, चले तत्त्व म्राकाण । 
धथिरता तन की जानजो, उत्कृष्ट षट्‌ मास । ३६२॥ 
प्रथं--(१२) यदि चार दिन रात तक बरावर श्राकाण तत्तत चलता रहै 
तो श्रधिक से अधिक छः महीने की यु जाननी चाहिए-२३६२ 


घन राशि म्रौर मिथुन राशिमे जो बुभ ग्रह ्रायेहोंतो व्याधि अथवा 
मृत्य हो । 
२८- यत्र दार! काल का स्वर्प 

(१) यंत्र विधि-पहले कार करना, इस कारकै भ्रन्दर श्रपना 
ग्रथना जिसकी आयु पूना हौ उसका नाम लिखे । यह्‌ ॐ कार छ: कोणा वाले 
यंत्र मे लिखें । इस यंत्रके कोणोमे छः “र कार लिखना। श्रश्रांड्‌ इ उ 
ऊ "ये छःस्वर इन कोणोकेपास बाहर लिखना,कोणों के बाहर छः '“साधिया'' 
लिखें । साथिये ओर स्वरों के बीचमे अन्तरमे छः ““स्वा'' च्िखना। चारों 
तरफ “यः लिखना । “यकार के उपर चारों तरफ वायक पूर सेथावृत 
संलग्न चार रेखाएं करना । एेसा यंत्र बनाकर उपे पैरोमें ह्दयमे, सिरमे 
सन्धियों मे स्थापन करे । 


| (त = 
। 0 (< 
। ( = 


८ ~ [विः ~ 


4 त) ९. = = 
॥ 5 इव दतं श <) 
ह) छि श ग ~ ^.) 

१ श 














# 


(२) फिर सूर्योदय समय सूर्यं कौ तरफ पीठ करके पश्चिम दिशा में बेट 
कर श्रपनी श्रथवा पर की म्रायुष्यका निर्णय करने के लिये यदि स्वयं के लिए 
पूदछना हो तो स्वयं अथवा दरस के लिए प्रखनाहौ तो उसे विटठ्ला कर उसकौ 
छाया को उसे दिखलावें यदि चाया पूण दिखलाई दे तो एक वषं तक मत्य्‌ नहीं 
है श्रौर रोग रहित सुख मं वषं व्यतीत करेगा । यदि कान न॒ दिखाईदेतो वारह्‌ 
वर्षो के अन्त में मृत्यु होगी । यदि हाथ न दिखलाईदे तो दस्‌ वष, प्रंगुलियां 
न दिलाई देतो भ्राठ वषं; कन्ये न दिललाईदे तौ सात वषं, केश (बाल) 
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न श्रपनी अवहेखना करो न दूसरों की । [१२९ 





प्ररुधति ध्रूव वालिका, मातु मंडले जोय । 
ये चारोंन लखी सके, आयु हीन नर सोय ।॥ ३६२३।। 
ग्रथ--(१३) प्ररुन्धती, घ्व, बालिका, तथा मातृका मंडलये चारों 
जिस पुरुष को न दीख पड़, उसकी श्रायु भ्रत्यल्प जाननी चाहिए--३६३ 


न दिखलाई दं तो पांच वषं, पाश्वं (पड्खे) न दिखलाई दं तो तीन वषं, यदि 
नाक न दिखलाई दे तो एक वषं मे मृत्युहौ। यदि सिर भ्रथवा चिबुकं (ठोड़ी) 
न दिखलाई दे तो छः मास, यदि ग्रीवा (गदन) दिखलाईन देतो एक मास, 
यदि आंखें न दिखलाई दँ तो ग्यारह दिन, हृदय मे छिद्रं दिखलाईदे तो सात 
दिन में, यदि दो छाया दिखलाई दे तो तत्काल मृत्यु हो। 

२९- विद्या दारा काल ज्ञान 

(१) पहले चोटी मे ^“स्वा'* शब्द; मस्तक मे “ॐ'' शब्द; नेत्र में क्षि" 
शब्द; हदय में ^पं'* शब्द; नाभि कमल मे ““हा'” शब्द स्थापन करें । 

(२) विद्या--ॐ जुंसः ॐ मृत्युंजयाय ॐ द्पाणिने ुलपाणिने हर 
ह्र दह दह्‌ स्वरूपं दशेय दशय हु फट्‌ । 

(३) विधि--उपयु क्त विद्या से एक सौ आठ (१०८) बार दोनों नेत्र तथा 
श्रपनी छाया को मन्त्रित करक सूर्योदय समयः सूयं की तरफ पीठ करके पश्चिमं 
दिगा तरफ मुख करके दूसरेके लिए दूसरेकी छाया शौर श्रपने लिए श्रपनी 
छाया देखे । 

(४)यदि सम्पूणं छाया दिखलाई दे तो चालू सम्पुणे वषं में मृत्य॒नहो। 
पग, जांघे, घुटने न दिखलाई दं तो करमशः तीन, दो, एक वषं के श्रन्तं मे मत्य 
हो । (५) उरुन दिखलाई दे तो दस मास, कमर दिखलाई न दे तो आठ अ्रथवां 
नव मास, पेट दिखलाई न दे तो पांच मास के श्नन्त में मृत्यु हो। (६) गर्दनन 
दिखलाई दे तो चार, तीन, दो अथवा एक मासमे मृत्युहो। कक्षा (बगल ) 
न दिखलाई दे तो पन्द्रह दिन, भुजान दिखलाईदेतो दस दिन मे मत्य हो । 
(७) दाया में कन्धे न दिखाई दं तो प्राठ दिन, हृदय न दिखलाई देतो च र 
पहर (आधा दिन), सिरन दिखलाईदेतोदो पहर, यदि सर्वथा शरीर नं 
दिखलाई दे तो तत्काल मृत्यु हो। | 

श्रन्य भ्राचार्यो के मत से 

(ख) यदि दंत किसी वद्यको रोगीके छ्य बुलाने जावे अथवा किसी 
ज्योतिषी से रोगी सम्बन्धी प्रश्न पूछने जावे तब उसके मार्गं मे खाली घडा 
अथवा तली श्रादि जजुभ शङ्कन सामने पड़ जावे तो देखा रोगी प्रायः मर हा 
जाया करता हे। भ 

(ग) जिस रोगी के घर वाके तथा सम्बन्धी लोग भोजन करने वैदे णर 
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१३० | थोडमें कही जानेवारी बातको व्यथं ही लम्बीन करो1 








जिह्वा नासा अग्रे फुनि, भ्र को मध्य विचार । 
सुर जोयन कीक कही, अगुक्रम थी चित्त धार ॥ ३६४ ॥ 
अथे--इस श्लोक का पद्य नं° ३६३ से सम्बन्ध दै भ्र्थात्‌ जिह्वा को 
अरुन्धती, नासिका के ्रप्रभागकोघ््‌व तारा, श्रांख की कीकी को वालिका तथां 
श्रकुटी फो मातुमंडल कदा है--३६४ 
रसना शशि, दिवस स्थिति, घ्रान हुताशन जान । 
वालिका नव तारका, पंच काल पहिचान ॥ ३६५॥ 





उनकी भोजन में रचि न हो अथवा खाया न जावे याखा कर वमन कर देतो 
बहुधा वह्‌ रोगी मर जाता है। 

(घ) जो मनुष्य सुमना स्वर में बीमार होता है वह्‌ बहुधा स्वस्थ नहीं 
होता । 

(ड) रोगोत्पत्ति कार मे जिस मनुष्य का प्रथम सुषुम्ना स्वर चलता हो 
श्रौर आकाश तत्तव का प्रवाह हो तो वह्‌ रोगी शीघ्र मरेगा । 

(च) दाहिने हाथ की मुटूटी वाध कर मस्तक पर लगा कर देवे तो छः 
मास श्रायु वाको रहने पर मुदूढी श्रौर हाथ न्यारे-न्यारे दिखलाई पड़गे । 

(छ) यदि दूत किसी वैय या ज्योतिषी के धर बुलाने या प्रश्न पुने को 
जावे श्रौर उस समय वद्य तथा दूत धवा दूत तथा ज्योतिषी का सुषुम्ना 

(दोनों नथनों वाला) स्वर चके तो उस रोगी का वचना बड़ा कटिन है। 

(ज) हाथ की मध्यमा अंगुली को मोड़ कर अगूठे कौ जडमें लगा कर 
वाकी अंगुल्यां को धरती पर जमाव । फिर एक अंगुली उठावें फिर जहां की 
तहां स्थित करें । यदि केवल अनामिकाही उठेतो समभना कि दोपहर में 
मृत्यु हो जायगी । 

(फ) जो पुरुष स्वप्न में काले ओर लाल संगक वस्त्र पहने हए तथा लाल 
ग्रोर काले रंग के पदार्थो से विलेपनं किये हए स्त्री को भ्रालिगन करे तो उसकी 
मृत्यु होगी । जो मनुष्य स्वप्न में डरावना, विकार वाला मृह, काला श्रौर 
न्न परिजर वाला अथवा हंसता दीख पडे तो उसकी मृत्यु होती है । 
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कुछ खोग, लोक ्रौर परलोक दोनों ही दृष्टियोसे असंयत होते हँ। [१३१ 


अर्थ-(१४) यदि जिह्वा न दीखे तो एक दिन मे, नासिकाकाभ्रम्र भाग 
न दीखे तो तीन दिनों मे, तारा (दूसरे की आंख की कीकी मेंश्रपनी आंखकी . 
कीकी) न दीखेतो पांच दिनोंमें तथा भ्रकुटी न दीखेतो नव दिनों मे मृत्यु 
जानना चाहिए-२३६५ 

(ज) तिलक देखने के ख्यि या मांगलिक के हेतु कांच में देखना चाहिये । 
यदि सिर रहित धड़ दिखलाई पड़े तो १५ दिनों मे मृत्यु समभ । 

(ट) ॐ एं श्रीं मत्यं मर्त्यागुले नमः॥ प्रथम मन्व ॥ 

ॐ श्रीं ए क्लीं मत्यं मर्त्यागुठे नमः ॥ दूसरा मन्त्र ॥ 

इस मन्त्र का प्रातःकाल उठ करं प्रत्येक दिन पाठ करे । जब पाठ (मन्व) 
विसर जाय तो ६ महीने ग्रायु बाकी समना चाहिये । 

(ठ) “ॐ नमो प्रतिचक्रं कुटिवचत्ताय नमः स्वाहाः ।।*' इस मन्त्र को 
१०८ वार पढ़ कर- कपुर, काली सिचं, भीमसेती नाभ की जड़ इन तीनों को 
धिस कर आंख मे अजन करे आंसू आवें तो जीवे, श्रांसू न आवें तो मरे । 

(ङ) दोपहर के समय पानी से थालीको भरकर धृपमे रवे भ्रौर उसमें 
सूर्यं के प्रतितिम्ब को देखे । यदि दक्षिण दिशासे खंडित दिखलाई देवे तो 
छ: मास श्रायु समभ । यदि पश्चिम दिशा से खंडित दीख पडे तोदो मास भ्रायु 
समश । यदि प्रतिबिम्ब मे चिद्र दिखलाई देवे (एक अथवा अनेक) तो दक्त दिन 
जीवे । यदि उत्तर दिशा मे खंडितं दीख पड़े तो तीन मास की भ्रायु समभें। 
यदि पूवं दिशा से खंडित दिवा देवे तो एक मास कौ श्रायु समञ्च । यदि 
सूयं का प्रतिबिम्ब धूएं मे व्यःप्त दिखलाई देवे तो उसी दिन मृत्य समभेः। 
यदि पूं विम्ब दिखलाई दे तो एक वषं बाद फिर देखे । । 

जव सूयं सिर पर श्रावे तव थाली मांज कर पानी भरकर देखें । यदि 
प्रतिविम्ब लिद्र वाला दीख पडे तो एक दिन जीवे। 

(ढ) निम्नलिखित यन्वको्रायु का निय करने के ल्यि प्रभात काल 
मे देखे-- 

इस यन्त्र को-- चन्दन, कपूर, कस्तुरी, केसर आदि सुगन्धित पदार्थो से 
कांसी की थाली मे लिख कर प्रातः काल प्रभात समय “ॐ नमो भगवते वासु- 
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१३२ समयपर जो कायं कर्ते रहैँवे बाद में नहीं पद्ताते । 





लघूनीति वड़ीनीति एुनि, वायुश्रव समकाल । 
होय दिवस दस तेहनी, काय स्थिति बुध भाल ।। ३६६ ॥ 


पूज्याय" का १०८ वार जाप करे तत्पश्चात्‌ यन्त्र को देखे 





#" (१) यदि इस यन्त्र का प्रथम अक्षर ॐ दिखलाई न पडे तो मार्गशिर 
सुदि  श्रथवा मागंशिर शुक्ल पक्ष कै बुधवार को मृत्यु होगी । 

(२) यदि इस यन्त्र का द्वितीय श्रक्षर "न" दिखाई न पडे तो पोप सुदि 
रविवार को मृत्यु होगी । ४ 

(३) यदि इस यन्तर का तीसरा अक्षर "मो" दिवलाई न पड़े तो माघ सुदि 
^ भ्रथवा माघ सुदि रविवार को मृत्यु होगी । 

(४) यदि इस यन्त्र का चौया भ्रक्षर 'भ' दिखलार्हन देतो फाल्गुणा सुदि 
€ अ्रथवा फाल्गुण सुदि शुक्रवार को मृत्य होगी । 

(५) यदि इस यन्त्र का पांचवां श्रक्षर “ग' दिखलाईनदेतो च॑ सुदि 
१४ श्रथवा मंगलवार को मृत्यु होगी । 

(६) यदि इस यन्त्र का छटा श्रक्षर व" दिखलाईनदे तो व॑साख सुदि 
१२ श्रथवा गृख्वार्‌ को मृत्यु होगी । 
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ह्र प्राणी श्रकेका ही जन्मता है ग्रौरभश्रकेला ही मरता है। | १३३ 








ग्रथ-लघुनीति(पेणाव)वड़ीनीति (पाखाना) तथा वायु का सरना ये तीनों 
बाते तपक्रालमें होतो जानना च।दहिए किं दसदिनकी आयु बाकी रह्‌ गई 
है-- ३६६ 

(७) यदि इस यत्त्र का सातवां श्रक्षर ^ते' दिखखाईत देतो जेठ सुदि 
१४ श्रथवा शनिवार को मृत्यु होगी । 

(८) यदि इस यन्त्र का श्राठ्वां अक्षर 'वा' दिखलाईन दे तो श्राषाढ सुदि 
बुधवार को मृत्य होगी । 

(€) यदि इस यन्त्र क नवां अक्षर “सु दिखलाईन देतो श्रावण सुदि 
मंगलवार को मृत्यु होगी । 

(१०) यदि इस यन्त्र का दसवां अक्षर “पु' दिखलाई न दे तो भादों सुदि 
रविवार को मृत्यु होगी । 

(११) यदि इस यन्व करा ग्धारहूवां अक्षर “ज्या' दिखाई न दे तो 
आश्विन सुदि रविवार को मृत्यु होगी । 

(१२) यदि इस यन्तर का वारहवां ्रक्षर 'य' दिखलाई न दे तो कात्तिक सुदि 
को अतिसार रोगसे मृत्यु होगी। 

(ण) घृत-तेल-दपण इन तीनों मे से किसी एक मे अपने शरीर को 
देख--सिर न दिखलाई दे तौ एक भास में मृत्यु हो \ (इसी रहस्य से भारतवषे 
के विद्वानों ने विवाह के समय वर श्रौर क्न्याकाघीमें से चेहरा दिखलाने की 
प्रथा चलाई हं ।) शरीर दुबला दिखलाई दे ्रथवा शक्तिहीन दिखलाई दे, भ्रथवा 
सांस लने से पैरों के तलवे जके तो एकत सास मे मृत्यु हो । यदि लघुनीति (पैशाब) 
करने पर सीधी धार न पड़े तो सातवें दिन सत्यु हो । यदि सारा शरीर कपि- 
घ्र.ज--शरीरका रंग पलटेतो एक वषं जीवे \! यदि आंख की विरौनी, 
नासिक्रा, जीभ न दिखलाई दे तो तत्काल सरे । (अनुसंधान के लिये देखें पद्य 
न° ३६५) । जीभ काली हो मुख लाल हो तो तत्काल मरे। सूयं चन्द्रमा कै 
समान दीख पड़े तो १५ दिनों म॒स्युहो। | 
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१३४ ` अपनी योग्य शक्ति को कभी दछुपाना नहीं चाहिए । 





गाज बीज दोऊ नहीं, मेघ न खंचे धार । 
काग वास आवास तस, हंसा गमन विचार ।। ३६७ ।। 


(त) जिस मनुष्य की शीघ्र मृत्युहोने वाली है उसे छः मास पूवं ध्र वतारा 
तथा ्ररुन्धती का तारा (अनुसंधान के लिये देखें पद्य नं ० ३६४ मे तरिकाओं 
का) न दिखलाईदेने से समीप मृत्यु कहीटहै। (इसी रहस्य से भारतवषं के 
विद्वानों ने विवाह के समय वरर ओर कन्याकेलियेघ्रवताराके दर्शन का 
विधान किया है ।) यदि विवाह के समय वरया कन्या मेंसे किसी एक को 
अथवा दोनों को ही उपयुक्ततारोंके दशन नहों तो कदापि दिवाह्‌की शेष 
(वाकी) क्रिया नहीं करानी चाहिये । 

(थ) यदि रोगी के विषयमे भ्रष्न करने वाला दूत काले अथवा भगवे 
वस्त्र धारण करके अथवा उस द्रूतके दातोंमेंघावदहो, या मुंडन कराये हो 
अथवा तेल लगाये हो, हाथ में रस्सी लिये हो, उत्तर देने मे समर्थं हो ओर भस्म, 
अगार, कपाल, सूस्नल ये हाथमे लिए हृए हौ यदि सूर्यास्त समय भ्रावे गौर वह्‌ 
पेरोमें कुन पहने हुए हो । इतने प्रकार का दूत पूछने वाला आवे तो रोगी 
काल रूपी श्रग्नि से श्राहत होता है भर्थात्‌ मर जाता है। 

(द) जिस मनुष्य के हाथ के तलुवे पर, जिह्वा के मूक मे रुधिर काला 
हो जाय ओर जिसके शरीर को नोचने से दुःख न हो वह्‌ मनुष्य सात मास 
जीवेगा । 

(ध) जिस मनुष्य कीवीच की तीन अंगृली न मृड, रोग के विता ही कण्ठ 
सूख जाय, श्रौर जिसको वार-वार पूछने से जडता हो ्रर्थात पूवपिर का 
भ्रनुसंधान न रहे वहं मनुष्य छः महीने में मृत्यु पाता है । 

(न) जिस मनुष्य के स्तनो का चाम बधिर हो जाय वहू मनुष्य पांचवें 
महीने मे मरेगा ¦ जिस मनुष्य के नेतो की ज्योति प्रकाशित न हो श्रौर दोनों 
नेवं मे पीड़ा हो उसकी मृत्यु चौथे मास मे भ्रवश्य होती है । जिस मनुष्य के 
दात श्रौर प्रण्डकोशों को दवाने से पीड़ा कुछभीन हो उसकी तीसरे महीने में 
मृत्यु होगी । 
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विदुद्ध भाव ही जीवन की सुगन्ध है । १३५ 





[र 


अर्थ--यदि बादलों के विना ही विजली दिखाई दे तथा उसके घर पर 
कौए आकर कोलाहल करे तो सम लेना चाहिए कि मृत्यु समीप है-३६७ 
श्रधिक चन्द्रसुख भाल जस, चलत काय में जान । 
चन्द सूर दोऊ गया, मरण समो पहिचान । ३६८ ॥ 





(प) आयुवेद के मतानुसार काल ज्ञान - 
जव देखे निज वरण कर, हीन आपको श्राप । 
जान श्रायु की हीनता, निश्चय तन संताप ।॥१॥ 
अथं- जिस समय श्रपने शरीरके वणं कोहीन (क्षीण) होता देखे तो 
समना चाद्ये कि आयु ग्रल्पदहै। 
जीव न छंडे निज प्रकृति, तौलौं दीघं भ्राऊ । 
प्रकृति विकार भजं जवे, तब ही श्रायु घाऊ ॥२॥ 
ग्रथ--जब तक जीव का स्वभाव (प्रकृति) नहीं बदलता तब तक उसकी 
आयु दीघं समभना चाहिये । जव उसकी प्रकृति में विकार श्राजाय तो समभ 
लेना चाहिये कि इसकी भ्रल्प आय्‌ हे । 
हदय नामि अरु नासिका, पाणि चरण युग सीत । 
सिर शीतल याको रहे, ताको मृत्यु की भीत ।।३॥ 
ग्रथं--हूदय, नाभि, नाक, दोनों हाथ तथा दोनों पग एवं सिर जिसके खण्डे 
हो जावें उसकी मृत्यु समीप समनी चाहिए । 
उष्ण होय उसास जसु शीतर होय निसास । 
महातीव्रं तनु ताप होय, ताको यमपुर वास ।।४।। 
प्रथ--जिसका श्वास गरम हो तथा निश्वास ठण्डा हो एवं शरीर मे बहत 
जोरों का ज्वर हो तो उसकी मृत्य होने वाली है । एेसा समना चाहिये । 
अंग कम्प गति भंग होय, वर्णं परावते होय । 
गन्ध स्वाद जाने नहीं, ताकौ मृत्यु ज होय ॥५॥। 
म्र्थ-जिसका सिर कपि, गति (चाल) लंड़खडाये, वर्णं परिवतन हो जाय, 
गन्ध तथा स्वाद का ज्ञान करने की शक्तिनं रहै भ्र्थात्‌ इन्द्रियां श्रपने-अपने 
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१३६ | | ज्ञानी को सुख दुःख से क्या प्रयोजन ? 


अर्थ-यदि चन्द्र स्वर चले तो शरीरम श्रधिक सुख की प्राप्ति होती है। 


श्रौर यदि चन्द्र स्वर तथा सूयं स्वर दोनोंहीन चलतो सम लेना चाहिए कि 
मृत्यु का समय समीप आ गया दै --३६८ 

एक पक्ष विपरीत स्वर, चलत रोग तन थाय । 

दोऊ पक्ष सज्जन अरि, तीजे मरण कटाय ।। ३६९ ॥ 


विषयों को ग्रहण करने में श्रसम्थं हो जांय तो वहु व्यक्ति अवश्य मरे । ५ 
मस्तक होय प्रस्वेद जसु, मुख से वहे जु वायु । 
नाडी की निर्वाह नहीं, नष्ट होय तसु जायु ॥६॥ 
अथ- जिसके मस्तक पर पसीना हो तथा मूख से श्वास ले, नाडी श्रपनी गति 
छोड़ गई हो तो समर लेना चाहिये कि उसकी आयु समाप्त होने वादी है। € 
| श्यामा होय जिह्वा संकुचे, मूख आरक्त कचु न रचे । 
एेसे जाके लक्षण होय, निश्चय सुयम ग्रहि है सोय ।७॥। 
| मरथं--जिसकी जीभ काली हो कर सिकरड गई हो श्रौर मुंह लाल हो 
| गया हो तथा कोई वस्तु रचिकर न हो । इस प्रकार के लक्षणा वाले की अवश्य 
| मृत्य होती टै ॥७॥ 
नाभि कुण्डली वीच हौ पीड, वीयं बन्धु की हो बहू भीड़ । 
४ ^ अरुचि आहार हृदय में रहे, वषं मांहि सो नर मृत्यु लहे ॥८॥ 
भ्रथ- नामि में पीड़ा हो, वीर्यं काश्रमावहो जाय, खाने पीनेकीमन नें 
रुचि न रहे तो उस व्यक्ति की एक वषं में मृत्यु हो ।८ 
सूत्रधार थमे नहीं, भिरे महीतल बंद । 
सो रोगी त्रय मासमे, परि हयम के फंद।। 
वर्णहीन होय तानु तन, कामहीन होय गात | 
स्वादहीन रसना हुए, तीन मास मे घात ॥६। 
भथ--पेशाव स्के नहीं, श्रपने आप उसकी वृदे टपकती रह । देखा रोगी 
तीन मास म मर जायगा । जिसका शरीर कांतिहीन हो जाय, शरीरम काम 
करने की शक्तिन रहै, जीभ स्वादका श्रनुभव करने में श्रसमर्थ हो जाय तो 
उसको मृत्यु तीन मासमे हो। € 
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ग्रयोग्य वस्तु, कंसी भी क्यो न हो, कभी मत ग्रहृण करो । १३७ 


ग्रथ--यदि एक पक्ष तक विपरीत स्वरच्छेतो शरीरमेरोषणदहो, दो पक्ष 


तक विपरीत स्वर चले तो मित्र शत्र बने तथा तीन पक्ष तक विपरीत स्वर चले 
तो श्रपनी मृत्यु समीप जाननी चाहिए-३६& | 


होय असमथं काम जव, पांड्‌ वणं होय श्वास । 
हो तस कल बर हीनता, एक समास तस न।स ॥१०॥ 
अथं--शरोरमें काम की शक्तिन रहे, शरीर का रंग सफेद हो जाय, शरीर 
णक्ति तथा गति हीन हो जाय तो उसकी एक मास में मत्य्‌ टो 1१० 
उदर्‌ वल्लवी जस उपसमे, मुख की अग्नि ज्‌ होय । 
वन्ध खिरो मेहन भरे, मरे पंच दिन सोय ॥११॥। 
ग्रथ--मूखकी भूख तो हो किन्तु खाया न जाय, सदा दस्त लगे ओर पेशाब 
टपकता रहै तो रोगी की मृत्यु पांच दिनों मेहो ।११ 
नीला वरण हौठ होय दोय, कफ जु जम्बरुफल सरिखो होय । 
रोगी रोग जीते सो जान, मरणा कल्यो तसु तव काल ज्ञान ॥१२ 
भ्रथ--जिसके दोनों होंठ नीले हो जायें, जिसका थूक जामुन के रंग समान 
हो जायतो समभलेना चाहिए कि उस रोगी को रोग ने जीत लिया है। अर्थात्‌ 
उसकी मृत्यु तत्काक होगी ।१२ 
ये दोनों तब कहे असाध्य, इनको लगी सरण कौ व्याध । 
नारी वदन सोफ जव चदे, पगे सोफ जब नर के वड़े ।!१३॥ 
भ्रथ-स्वीके मुख पर तथा पुरुषके परो पर जब सूजनभश्राजावेतो 
इन दोनों के रोग को श्रसाध्य समना चाहिए । अर्यात्‌ इनकी मृत्य 
ग्रवश्य हो ।१३ त 
भरणी मघा पूर्वा ये तीन, हस्त शतभिषा ्राद्रा कौन। 
इन नक्षत्रों मे उपजे रोग, तो जानिये काल संजोग ॥१४॥। 


अथ--भरणी, मघा, तीनो पूर्वा, हस्त, शणतभिष, ्राद्रा इन नक्षत्रों मे यदि 
रोग होतो रोगी की श्रवश्य मृत्यु हो ।१४ 
ग्राद्रा एताभिष अरु प्रष्लेष, पूर्वा तीन धनिष्टा ङेख । 
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१३८] किसी भी वस्तु को ललचाई हृष्टि से न देखो । 


ग्रमिनि वाण विन्दु लखन, इत्यादिक वहु रीत । 
काल परीक्षा की सहु, जानो गुर्गम मीत ॥ ३७० ॥ 





कृतिका भरी विशाखा धार , मगर सूयं णनीए्चर वार ॥ १५।। 
तिथि नवमी षष्टि द्वादशी, चौथ श्रष्टमी श्रमावसी । 
रोग उपजे एेसे जोग, तो जानहु यम को पुर भोग ॥१६॥ 
अर्थ--श्राद्रा, एतभिष, श्र्लेष, पूर्वा तीन (पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वा 
भाद्रपद) धनिष्टा, कृतिका, भरणी, विशाखा नक्षत्र, मंगल, रवि तथा 
शनिवार । नवमी, छठ, वारस, चौथ, अष्टमी, अमावस तिधथियां, इन योगों में 
रोगहोतो रोगी की मृत्यु हो ।१५-१६ 
(फ) (१) यदि नाक का भाग वाई श्रौर भक जाय तो उसकी मृत्यु शुक्ल 
पक्ष में होती है । यदि नाक दादईं गोर को टेढ़ी हो जाय तो कृष्णा पक्ष में मृल्य 
अवण्यम्भावी है । | 
(२) सप्त ऋषि मंडल में अरुन्धती (सवसे छोटा तारा) तथा घ्र व तारा 
यदि दिखलाई न दे तो समम लेना कि श्रायुन्य समाप्त होने जा रही है | 
(२) मृत्यु समीप होने पर श्रांखों से नाक का श्रग्रभाग, ऊपर की ओर 
देखने पर भोहों के बीच का भाग तथां जीभका भ्रग्रभाग दिखवलाई नहीं देतो-- 
(४) मोहौ के न दिखलाई पड़ने पर नौ दिन की; कानों में ग्रगुली क्गा 
लेने पर यदि भीतर की ध्वनि सृनाई न पडे तो सात दिन मे; भ्ररुन्धती तारान 
दिखलाई पड़ने पर पांच दिन मे, नाक का अग्रभागन दिखलाई पडने पर तीन 
दिनम जौर जीमका श्रग्रभाग न दिखलाई पड़ने पर॒ एक दिन मे मत्य 
भ्रवश्यम्भावी है। पुः 
(५) जिसके दांतों श्रौरं श्रण्डकोश को दवाने पर भी ददन हो उसको आयु 
केवल तीन मास वाकी है । ४ 
(६) जिसकी हृष्टि तिलमिलाती है ओर देखने में पीड़ाका अनुभव दहो 
वहं चार महीने तक जीताहै। ॑ 
(७) जिसके भोहों के ऊपर (मस्तक) की चमडी सुन्न पड़ जाती है ओर 
उस में सूरईञदि की नोक चुभाने पर भी पीड़ा का श्रनुभव नहीं होता, उसकी 
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त्यक्त वस्तु का पुनः सेवन न करने वाला ही सच्चा त्यागी है। १३६ 


म्र्थ-यदि अग्नि वार, विन्दु दिखलाई पड़ तो भी मृत्यु समीप समनी 
चाहिए । इस प्रकार काल ज्ञान कौ परीक्षा बहुत प्रकार से कदी है। भ्रतः 


सव प्रकार काकाल परीक्षा सम्बन्धी ज्ञान किसी योगी गुर्‌ से जान लेना 
चाहिए-३७० 


आयु पांच महीने ह । 

(८) जिस व्यक्ति के दोनों हाथों की भ्रथवा किसी एक हाथ की कनिष्टा 
(सव से छोटी) भ्रंगुली तथा अंगूठे के बीच की तीन अंगुलियां मोडने से न 
मुड़, कण्ठ सूखता सा प्रतीत हो, थोड़ी-थोड़ी देर मे प्यास का श्रनुभव हो उसकी 
मरायु छः महीने को होती है । 

(€) जिसके हाथों कौ हेरी (गदेली) ग्रौर जीभ कौ जड़ मे पीड़ाका 
अनुभव हो, खून का रंग वद करकालाया मटमेला हो जाय अथवा शरीर 
मं कांटा या सूई प्रादि के चुभने से पीड़ा का अनुभव न हो उसकी मृत्यु सात 
महीने मे अ्रवश्यम्भावी है । 

(१०) जिसको दीपक की लौ कभी चमकती हुई श्रौर कभी काले रंग की 
दिखलाई्‌ पड़े अ्रथवा जिसे संसार के सभी पदार्थोके रूप विकृत प्रतीत हों, 
उसकी म॒त्यु नौ महीने के अन्दर हो जातीदहै। 

(११) नाक टेढ़ी होना या कान छोटे बडे हो जाना । ्रथवा बायें नेत्र से 
विना रोगके ही शरांस बहते रहना- | 

(१२) म॒ह मरम श्रौर नामी का यकायक शीतल हो जाना भ्रथवा अपने 
सफेद वस्त्र काले या लाल रंग के दिखाई पडना- 

(१३) जिसे सूयं श्रथवा चन्द्रमा कौ बढती हुई किरणों का अनुभव न हो 
श्रौर दहकती हई श्नग्नि का तापभी प्रतीतनत होता हो, उसकी श्रायु ग्यारह 
महीने तक की होती है। 

(१४) जिसे स्वच्छ श्राकाश भी कुहरे से भरे हुए के समान दिखलाई देता 
हो अथवा चन्द्रमा के सध्य का ष्याम रंग स्पष्ट न दिखलाई देता हो अथवा शुक्त 
तारा चोटा ओौर साधारण तारा गणो की तरह प्रतीत होता दहो तो उसकी 
मृत्यु साल भरमेंदहौो जाती हे। 
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१४० |] बुद्धिमान्‌ पर-निन्दा तथा भ्रात्म-प्रणंसा नहीं करता । 





भ्रवसर निकट मरण तरो, जव जाने बुध रोय । 
तव विशेष साधन करे, सावधान अति होय । ३७१ ॥ 
ग्रथं--जव बुद्धिमान नर श्रपना मृत्यु समय निकट समभे तब विशेष 


रूप से सावधान होकर श्रात्म कल्याण के मागं में लग जावे-- ३७१ 


(१५) विना धूली के ही धूल वर्षा का श्रनुभवे हौ श्रथवा श्रपनी छाया 
्थंडित या विकृत दिखलाई पड़े तो आयू चार पांच महीने की होती है । 

दाहिने हाथ को मुट्ठी बन्द करक नासाग्न माग पर भ्र्थात्‌ नाक के बरावर 
सीध में माथे पर रख कर नीचे की तरफ उस हाथ की कोह्नी तक देखने से 
भृजा का भ्रग्रभाग वहत ही पतला, सूखा दिखाई देगा । इस प्रकार नित्य प्रति 
देखने से जिस दिन श्रपने हाथ कौ कलाई दिखलार्दनदे भौर मूट्टी कलाई से 
एक दम अलग दिखलाई देतो उस दिनसेलेकर छः मास कै अन्दर मत्य 
होगी ही, यह्‌ निश्चित है अथवा उस दिनसे व्यक्तिकी आयु प्रधिकसे अधिक 
छः मास की समभे । 

8 प नेत्र बन्द करके दोनो हाथों की तजनी (श्रगूढेके पास की ) अंगुलियों 
९4 4 के कानों के तरफ के किनारे दवाने से श्रांखों के ग्रन्दर्‌ चमकते 
हए = ~ ~+ 

9; सतार दखलाई देगे जिस दिन तारे दिललाई देना वन्द हो जावे उस दिन 

कर केवल १० दिनकीश्रा युष्य समभ | 
स्वप्न मे बन्द यः 3 

५ बन्दर ज्वा भालू (री) पर वैठ कर गाता हुआ दक्षिण की 

र जायं तो श्रत्पायु समभे । 
प्त + मे क से [9 ' (~ 

५: स्वप्न ( भ्रपने आपको सिर से पैर तक कीचड़ में डवे हए दिखाई पडनां 
ल्पायु सम्भे स्वप्न में जल मे प्रवेश कर उसमे £. 

क {44 स्वन मश्रागया जल मे प्रवेश कर उसमे से फिर न निकलना 

< ^ । स्वभाव मथवा प्रकृति का एकदम उल्टा हो जाना, श्रल्पाय 

म । यह्‌ स्वप्न अपने लिए देते तो श्रपने को, यदि दृसरे क {1 देते तो 

दूसरे को फल होता है। €" लय दृखे तो 
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मनुष्य कर्मंसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या चुद्र है; जन्म से नहीं । १४१ 


चार पुरुषां 
घमं रथं अर्काम शिव, साधन जगमें चार । 
व्यवहारे व्यवहार लख, निहचे निजगुण धार ।३७२॥। 
अ्थ-- धम, अथं, काम श्रौर मोक्षये चार साधन जगत मे हैँ । बहिहष्टि 
लोग इनका जगत क व्यवहार मे आने वाली प्रवृत्तियों का अथं लगाते हैँ । तथां 
अन्तंदृष्टि महात्मा इन चारो कानिज गुणोंका भ्रथं धारण करते हैँ--३७२ 
मूरख कुल श्राचार को, जानत धमं सदीव । 
वस्तु सुभाव धमं सुधी, कहत अनुभवी जीव ।३७३।। 
ग्रथ--ग्रज्ञानी लोग धमे का अथे कुलाचारं करते हैँ किन्तु बुद्धिमान ओर 
भ्रनुभवी लोग धमं का अथं वस्तु स्वभाव (“वत्थु सहावो धम्मो") करते हैँ । 
चेह खजाना को अथं, कहत भ्रज्ञानी जीव । 
कहत द्रव्य दरसाव को, भ्रथे सृज्ञानी भीवं ॥३७४]। 
ग्रथं--अज्ञानी लोग धन दौलत को अथे कहते हैँ, परन्तु ज्ञानी पुरूष द्र्य 
के स्वरूप के समभने को अथं कहते है--३७४ 
दम्पति रति क्रीडा प्रत्ये, कहत दुमंति काम । 
काम चित्त ग्रभिलाष को, कहत सुमति गुण धाम ॥३७५॥ 
अ्थ--अज्ञानौ लोग विषय सेवन-रति क्रीड़ा को काम कते है, किन्तु 
ज्ञानी लोग चित्त की अभिलाषा को काम कहते है--३७५ 
| इन्द्रलोकं को कहत शिव, जो आगम हग हीन । 
बनव रभाव अचल गति, भाषत नित परवीन ।1३७६॥ 
ग्रथं--अज्ञानी लोग इन्द्रलोक को शिव कहते हैँ परन्तु ज्ञानी महात्मा क्म 
बन्धन से सवथा द्भंट जाने से स्थिर गति भ्र्थात्‌ जहां जन्म-मरण. का सर्वथा 
अभाव है एेसे मोक्ष को शिव कहते हैँ -- ६७६ 
इम अध्यातम पद लखी, करत साधना जेह्‌ । 
चिदानन्द निज धमं नो, अनुभव पावे तेह्‌ ॥३७७॥ 
> ग्रथ--इस प्रकार अध्यात्म पद को जानकर जो प्राणी साधना करते है 
वे आत्मा के अनन्त भ्रानन्द रूपं निज धर्म का भ्रनुभव प्राप्त करते है-३७७ 
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= ४२] सव दानो में ज्ञान दानश्रेष्ठहै। 





धर्मधिमं विवेक 
समय मात्र प्रमाद नित, घमं साधना मांहि । 
अथिर रूप संसार लख, रे नर करिये नाहि ॥३७८॥ 
ग्रथं--हे मानव । इस संसार को अस्थिर जानकर-ध्मं साधना के लिए 
सदा तत्पर रहो, एक समय मात्र भी प्रमाद में मत जाने दो--३७८ 
छीजत छिन-चिन भ्राज्खो, अंजली जल जिम मीत । 
काल - चक्र माथे भ्रमत, सोवत कहा भ्रभीत ॥३७६॥ 
अर्थ--हे मित्र | जिस प्रकार अंजली में लिया हृश्रा जल क्षण-क्षण में 
सदा द्ीजता रहता है उसी प्रकार तुम्हारी आयु भी क्षण-क्षण मेँ क्षय होती 
रहती दै । काल का चक्र हर समय तुम्हारे मस्तक पर घूम रहा है श्रतः तू 
निभेय होकर क्यों सो रहा है -- ३७६ 
तन धन जोवन कारिमा, संध्या राग समान । 
सकल पदारथ जगत मे, सुपन सरूप चित्त धार ॥३८०॥। 
भ्रथं--यह तुम्हारा शरीर, धन दौलत तथा जवानी संध्या समय की 
लाछिमा के समान श्रस्थिर हैँ । जगत में जितने भी पदार्थं हं वे सव स्वप्न के 
समान नाशवान है--३८० 
मेरा मेरा मत करे, तेरा है नहि कोय | 
चिदानन्द परिवार का, मेला है दिन दोय ॥३८१॥ 
१,121.1 
मेँ तेरी इनसे रक्षा न होगी हं ी र 1 9. 
हाग।। तु इन्दो दिन का साथी सममकर श्रपनी श्रात्मा 
का कल्याण कर--३८१ 
एसा माव निहारि नित, कीजे ज्ञान विचार, 
१ £ ध ९ अन्तर भाव विचार ॥३८२॥ 
सार समकर सदाज्ञानका विचार करना 


चाहिए क्योकि 
लान के विना आत्मा के भ्रः व ५। 
सकता- २८ न्तर भावका विकार नहीं मिट 
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सत्य साधक दुखो, विपत्तियो से धिर कर विचलित नहीं होता । [१४३ . 


ज्ञान रवि वैराग्य जस, ह्रदे चंद्र समान । 
तास निकट कहो किम रहे ? मिथ्या तम ट्ख खान ।३८३।। 
अथे--जिसके हदय मे ज्ञान रूपी सूयं के प्रकाश द्वारा वैराग्य रूपी चंद्रमा 
का उदय हआ है उसके निकट दुःखों की खान रूपम जो भिध्यात्व है वह्‌ कंसे 
रह सकता है ? भ्र्थात्‌ जान का प्रकाश होने से मिथ्यात्वं रूपी अन्धकार का 
स्वयमेव नाश हो जाता है--३८३ 
श्राप अ्रपने रूप मे, मगन ममत मल खोय । 
रहे निरन्तर समरसी, तास बन्ध नचि कोय । \३८४।। 
अथे--जो व्यक्ति मोह का त्याग कर अ्रपने निज स्वभाव मे लीन होकर 
रागं पका त्याग कर समता भावम रहता दहै उसे कमं का बन्ध नहीं 
होता-३८४ 
पर परिणति परसंग सुं, उपजत विरणसत जीव । 
मिट्यो मोह परभाव का, अचल ्रवाधित शिवं । २३८५।। 
्रथ--पर परिणति (जात्मा के सिवाय दुसरे पदार्थो में ममत्व भाव) से 
जीव इस संसारम श्रनादिकाल से जन्म मरय प्राप्तकर रहादहे। भरात्मा के 
सव प्रकार के पर पदार्थों पर से ममत्व भावके हट जाने से उसे अक्षय (कभी 
नाशन होने वाला) तथा संक्लेश रहित (शाश्वत सुख सहित) मोक्ष की प्राप्ति 
होती है--३८५ | 
जेसे कचुक त्याग थी, विणसत नहीं भुजंग । 
देह त्याग थी जीव पिण, तैसे रहत श्रभंग ॥३८६॥ 
अथ--जेसे काचली छोड देने से सपं का नाश नहीं होता उसी प्रकार मोक्ष 
अवस्था प्राप्तं कर (म्रात्मा) शरीर रहित होकर भी श्रनन्त काल तकं व 
रहता है-३८६ र 
जो उपजे सो तु नहीं, विणसत ते पिर नाहि । 
छोटा मोटा नहीं, समभ देख दिल मांहि ।२८७॥। 
वरणा भांति तोमे नहीं, जात-पांत कुल रेख । 
राव रक तुदहै नहीं, नहीं बाबा नहीं भेख ॥३८८॥ 
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१४४] सच्चे साधकं जीवनकी आशा श्रौर मृत्यु भयसे सवंथा मुक्त रहते हँ । 


तु सहु मे सह थौ सदा- न्यारा अलख सरूप । 
्रकथ कथा तेरी महा, चिदानन्द चिद रूप ।॥३८६॥ 
जनम मरण जहां है नहीं, ईति भीति लवटेश । 
नहीं सिर श्रान नरिद की, सो ही अपना देण ।३६०॥ 
अर्थ-हे जीवे ! नत्रु जन्मच्तादहैन मरतादहै, नदछोटादहैन वड़ादहै, 
तुममेनकाडवणं हेन जात-पांतदहैःतुनराजाहैन रकरै, नसाधुहैनवेपहै, 
तुसवमेंहै्रौर सवसे न्यारा अलख स्वरूप भीहै, तेरा स्वरूप कोई भी वर्णन 
करने मे समथ नहीहै, तु तो अनन्त श्रानन्दमय तथा शुद्ध स्वरूप है, जहां पर 
न.जन्मदहेन मौत है, जहां पर किचित मात्र भीन भयदहैन कष्ट है, जहां परनन 
किसी राजा के णासन का भयदै; एसे दुःख, भय तथा परतन्त्रता रहित जो 
- अरन्त श्रानन्द का स्थान मोक्ष दै वही तेरा श्रपना देशदहै। हे जीव ! इस वात 
को तु सदा-हर समय अपने लक्षमं रख, इस वात को भूल मत--३८७ से ३६० 
विनाशिक पुद्गल दशा, श्रविनाशी तु श्राप। 
श्रापा श्राप विचारतां, मिटे पुण्य अरु पाप।३९१।। 
वेड़ी लोहं कनकमयी, पाप पुण्य युग जान । 
दोऊ थी न्यारा सदा, निज स्वरूप पिदछछान ॥३९२॥। 
अथ- जीवात्मा श्रविनाशी है तथा कमं मल रूप पुद्गल जो श्रात्मा से 
संलग्न हे वह नाशवान है । इसलिए अपने शुद्ध स्वरूप का विचार करने से पाप 
ओर पुण्य कर्मोकानाशहोतादहै। पुण्यकोसोने की वेड़ी तथापापको लोर 
को वेड़ी जानकर श्रपने श्रापको सदा इनसे भिनन-न्यारा सममः कर नि जस्वूप्‌ 
का पह्चानो-३९१-३९२ 
जुगल गति होय पृण्यसु, इतर पाप सुं होय । 
चारों गति सुं निवारिये, तव पचम गति होय ॥३६३॥ 
पचम गति विन जीव कौ, सुख तिह लोक मंभार। 
चिदानन्द नवि जानजो, यह्‌ मोटो निरधार। ३९४॥ 
(थ गतियो में श देव श्रौर मनुष्ययेदो गत्यां पण्य के उदय से 
यचश्र(रनर्कय दना गतियां पापक उदय से होती 
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3 = प्राणी मृत्यु से नहीं डरता, शाश्वत सुख प्राप्त करता है । [१४५ 





चारों गतियों के नाण से मोक्ष रूप पांचवीं गति प्राप्त होती है । पांचवी गति 
(मोक्ष) पाये विना जीव को तीनो लोको मे शाश्वत सुख मिलना सम्भव नहीं 
ठै । यही निश्चित सत्य है-३€३-३९४ 
समाधि का स्वरूप 
इम विचार ह्रदय करत, ज्ञान ध्यान रस लीन । 
निरविकल्प रस भ्रनुभवी, विकलता होय छीन ।३९५।। 
अथ--इस प्रकार जो व्यक्ति मन मे विचार करके ज्ञान रौर ध्यान के रस 
मे लीन रहते हए निविकल्प रस का अनुभव करता है वह्‌ सव प्रकार के विकल्पों 
से रहित हो.जाता है-३६५ 
निरविकल्प उपयोग मे, होय समाधि रूप। 
प्रचल ज्योति कलके तिहा, पावे दरस ग्रनूप ।\३९६॥। 
ग्रथं--जव निविकल्प उपयोग में समाधिकी प्राप्ति होती है । तब जिस 
ग्रात्मा की उपमा के किए जगतमें एक भी पदाथं नहीं है उसकी श्रनन्त ज्योति 
का प्राणी ्रपने में प्रकाश कर उसके दशन पाता है--३९६ 
देल दरस अद्भुत महां, काल त्रास मिट जाय । 
ज्ञान योग उत्तम दशा, सद्गुरु दिए वताय ।३९५७॥ 
ग्रथं--उस अद्भूत-अनूपम ज्योतिका दशन पाने से मृत्यु का महात्रास 
मिट जाता है ज्ञान योग की एेसी उत्तम दशा सद्गुरु ने बतलाई है--३६७ 
ज्ञानालम्ब हग ्रही, निरालम्बता भाव । 
चिदानन्द नित श्रादरो, एहिजि मोक्ष उपाव ।३६८॥। 
अर्थ-वाको कै सव प्रकार के भ्रालम्बनोंको छोडकर ज्ञानका सदा 
ग्रालम्बन करते हुए वैराग्य रस का अमृतपान करना ही मोक्ष प्राप्ति का एक- 
मात्र उपाय है अतः आत्मा को निज स्वभाव में रमण करने के उपायों को सदा 
ग्रहण करो --२३६८ 
थोडेसेमे जानजो, कारज रूप विचार। 
कहत सुनत श्रुतज्ञान का, कवहु न आवे पार ।३६६॥। 


प्रथ-थोडे में ही श्रपने कर्तव्य को समभ कर उसका अपने कल्याण के 
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१४६ | . 
न चतुर वही है जो कभी प्रमाद न करे। 
लए प्राचरणकरो । हम कहां लः । 
२ तके वरान कर्‌, कटने तर 
ज्ञान का कभी पार नहीं पा सकते- ३९ # हने ओर सुनने मात्र से श्रुत 
५ मेरा इस जीव को, बन्धन मोटा जान | 
ग्रथ- र्म ५१ ह, सौ ही मोक्ष पिषछान ।।४००॥ 
वड़ा कारण है। जिसमें र ५९ भाव ही इस जीव को बन्धन का सवस 
निर्मोह 6 न का ममत्व भाव मिट गया 
॥ (1 क्से रहित) ने ही मोक्षको पहिचाना है- ४० र ५ 
स इहं भाव थी, वंध राग श्र रोष । 


रागद्वष जाक नहीं, ताक्‌ कालन खाय । 
काल जीत जग में 
1 4 ध मे रहे, मोरा विरुद धराय ।।४० २॥ 
-- ग हीं 
धप नहींहे, उसे काल नहीं सा सकता अर्थात वह्‌ 


जन्म भौर मृत्यु से रहित 
होकर < ७ होकर जजर श्रमर ल) है ९ “नु 
। होकर बहुत बड़ी पदवी पाकर जगत भें त य है सवथा" दोष रहित 

कल ४०२९ 


केवलज्ञान पा 
ताहे, जीवन मुक्त हो ज 
ताहै। उससम 
नाश हो जाते है य इसके श्रठारह्‌ दोष सव 
हं । मोहनीय, ननावेरणीय, दशंनावरणीय ओर । व 
ये 


होने से मिथ्यात्वं 
दु्गच्छा; ये 1 र राग, द्वप, हास्य, रति भ्ररति, शोक, भ 
1 - प न ~. जा ट | ) ् ८ य, 
श्रो अरिहूत प्रभ के न 4 टं । कुल मिलाकर गठारह्‌ दोषों से रलिति 
~ +| © व्य्‌ 0 नहीं गे पृ < ९ 
का प्रप्तकरनेसेही ग टता । उपयु क्त लक्षरा धि 
रसेही वीतराग भाव इन ही यह जीयो 
क्ष प्राप्ति केर 
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अ परलोक मे अकेला ही गमनागमन करता हँ । १४७ 





चिदानन्द नित कीजिए, सप्रण श्वासोर्वास । 
वृथा भ्रमूलक जात है, श्वास खवर नहीं तास ॥४०३॥। 
ग्रथ-इसलिए है चिदानन्द ¦ सदा श्वासोश्वास का ख्याल रख । इन 
स्रमूल्य एवासोश्वास रूप श्रायु को व्यथं मे मत खो । यह मनुष्य जन्म॒ वार- 
बार नहीं मिटेणा, इसलिए इस जीवन का एक क्षण भी प्रमाद में मत जाने दे। 
ल जाने ये श्वासोश्वास कव समाप्त हो जाएंगे श्रौर तेरी मृत्यु हो जावेगी-४०३. 
रवासोरवास कौ गति ` 
एक महतं मांहि नर, सुर में एवासं विचार । 
तिहृतर श्रधिका सात सौ, चालत तीन हजार ।॥४०४॥ 
एक दिवस मे एक लख, सहस त्रयोदश धार । 
एक एत नन्वे जात है, श्वासोश्वास विचार ॥४०५॥ 
सात शत सहस पचानवे भाख तेत्रीस लाख । 
एक मास मे श्वास इम, एेसी प्रवचन साख ॥४०६॥ 


च उ शत श्रडताली सहस, सप्त लक्ष सुर माहि । 
चार क्रोड इक वरस मे, चालत संशय नांहि ॥४०७॥। 


चार श्रवज कोडी सप्त, नि अडतघ््नी लाख । 
स्वास सहस चाली सुधी, सौ बरसों में भाख ॥४०८॥ 
अर्थ--एक महतं (४८ मिनटों) मे स्वस्थ मनुष्य ३७७३ श्वासोश्वास लेता 
> । एक दिन भौर रात (चौबीस षंटो) मेँ स्वस्थ मनुष्य ११३१६ 


ट > 
ग्वासोश्वास केता है। एक मासमे ( तीस दिन रात ) मं स्वस्थ मनुष्य 
३२६५७०० श्वासोश्वास केता है । एक वष (बारह मास) में स्वस्थ 


मनुष्य ४०७४८४०० षएवासोरवास लेता है। सौ वर्षों मे स्वस्थ मनुष्य 


सकता है । अतः शद स्वरूप प्राप्त करने के लिए अजपा जाप “अहम्‌” का 
करना सर्वश्रेष्ठ है । ब्रहम्‌ शब्द अरित का पर्यायवाची हं । जिन्होने स्वयं योगा- 
तीत श्रवस्या प्राप्त कर सवं कम बन्धनो से बन्धन मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त किया 
है योगाभ्यासी के लिए इनके सिवाय ओर कोई उत्तम ्रादशं नहीं है । सोऽहं 
शब्द मे भी श्रम्‌ का लक्ष्य ही होना चाहिए । 
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४ ०७४८४००० ० एवासोएवास छता है--४०८ 
वत्तंमान इह्‌ काल मे, उक्करृष्टी स्थिति जोय। 
टक शत सोलस वषं नी, श्रधिक न जीवे कोय ।।४०६॥। 
भ्रथ--वत्तमान इस काल मे मनुष्य की उत्कृष्ट आयु ११६ वष की 
जधिक कोई नहीं जीवित रहता--४०४ से ४०६ 
सोपक्रम आय्‌ कल्यो, पंचम काल मंरार। 
सोपक्रमˆ* आयु विषय, घात अनेक वि चार ॥४१०॥ 
ग्रथं-तथापि इस पंचम काल में सोपक्रम भ्रायु कही है। ग्रनेक प्रकार 
घातो मेंसे किसी मी घातके होनेसे इस भ्रायु का शीघ्र क्षय होना सम 
है--४१० 
मन्द स्वास सुर में चलत, अल्प उमर होय खीन। 
अधिक स्वासं चालत श्रधिक, हीन होत परवीन।। ४११॥ 
भ्र्थ- स्वर म धीरे-वीरे एवास चलने से भ्रल्प (कम) आयु क्षय होती 
रथात्‌ दीघं श्वासोएवास से श्रायु लम्बी होती है, तथा प्रधिक शीघ्रता से स्वं 
चलने से श्रायु जल्दी क्षीण होती है--४११ 
चार समाधि लीन नर, षट ्युभ ध्यान मंभार। 
तुष्णी भाव बेठा ज्यं दस, वोक्तं द्वादश धार ।॥ ४१२॥ 
चालत सोलस सोवतां, चलत स्वासं वावीस। 
नारी भोगत जानजा, घटत स्वास छतीस ॥ ४१३।। 
प्रथ-समाधि मेँ छीन मनुष्य जितने समय मे चार एवासोश्वास लेता है 


७२्--णास्त्रोमेगश्रायु दो प्रकार कौ कही है। (१) अपवर्तनीय तथां 
(२) अनपवंतनीय । श्रनपवंतनीय आयु उसे कहते हैँ जो बाहर कै किसी 
आघात के कारणा मृत्यु सम्भवन हौ । प्रपनीश्रायु. को परे समय भोगकर ही 
इस आयृवाले प्राणी की मृत्यु होती दं। तथा दूसरी आयु अपवतंनीय है । 
यह्‌ आय्‌ विष के प्रयोग से अथवा श्रन्य शस्त्रास्त्र प्रादि के भ्राघात छगने सै 
भ्रायु कमं एकदम क्षय होकर मृत्यु हो जातीदहै। इसी आयुका दूसरा नाम 
सोपक्रम प्रायु है। 
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मुमुक्षको जसे बने वसे मनकी विचिकित्सा से पार होना चाहिए । [१४६ 


उतने समयमेंशुभ ध्यान मे छीन मनुष्य छः श्वासोश्वास, चुप बंठे हुए दस 
` शवासोए्वास, बोलते हए वारह्‌ शवासोए्वास, सोते हए सोलह शवासोश्वास, 
` चलते समय वाईस शवासोश्वास तथा नारी को भोगते हए छत्तीस श्वासोष्वास 
लेता है--४ १२-४१३ 
थोड़ी वेला मांहि जस, वहत श्रधिक सुर श्वास । 
आयु दछीजे बल घटे, रोग होय तन तास । ४१४॥ 
ग्रथ--थोडे समय मे जिसके स्वर मे अधिक एवासोश्वास बहते हों उसकी 
श्रायु उतनी ही जल्दी क्षीण होती है तथा उतना ही बर घटता है--४१४ 
अधिका नांहि वोलीये, नहीं रहिये पड़ सोय । 
ग्रति शीघ्र नांहि चालिये, जो विवेक मन होय ।॥ ४१५ ॥। 
प्र्थ--यदि तुम्हारे मनमें विवेकहै तो श्रधिक नहीं बोलना चाहिये, भ्रधिकः 
समय तक सोते भी नहीं रहना चाहिये तथा बहुत तेजी से चलना भी नहीं 
चाहिये -- ४१५ 
जान गति मन पवन की, करे स्वास थिर रूप। 
सो ही प्राणायाम को, पावे भेद अनूप ॥ ४१६॥ 
ग्रथं - मन मे पवन की गति को जानकर जो मनुष्य श्वास को स्थिर करता 
है वही व्यक्ति प्राणायाम के अनुपम भेद कोपा सकता है--४१६ 
मेर रुचक ॒प्रदेण थी, सूरत डोर कुं पोय। 
। कमल बन्द छौडया थकां, अजपा स्मरण होय । ४१७। 
थं- मेरु रूचक प्रदेश से सूरत डोर को पिरोकर कमल वन्ध को छोडने 
से श्रजपाजाप होता है--४१७ 
भमर गुफा में जायके, करे श्रनिल कूं पान । 
पिले हताणन तेहने, मिले दसम** अस्थान ॥ ४१८ ॥ 


< 


७३- इस शरीरम शिराग्रोके जाल र्पतार लगे हए हैँ । इन शिरा्रो 

+ श्रथवा नाड़्यांमे इडा श्रौर पिगलाये दो नाड़यां मुख्य है । ये मेरुदण्ड के 
उभय पाश्वं मे हं । इनके अतिरिक्त एक भीतर से पोटी नरी श्रौर है जो सुषम्ना 
कहलाती है ओर मेख्दण्ड के भीतर होकर गई है। इस नली के नीचे कै सिरे 
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१५० | संसारमे सभी मानव भिन्न-भिन्न विचार वाले हूं । 


भ्रथे- भ्रमर गुफा मे जाकर वायु को अन्दर खेच कर पूरक करनेके बाद 
दसवें स्थान मे दीप शिखा के समान ज्योति के दशन योगी को होते है--४१८ 


मारग मे जातां थकां,जो जो श्रचरिज होय । 


शांत दशा मे वततां, मुख से कही न जोय । ४१६ ॥ 


से लगा हुप्रा मूलाधार चक्र टै जहां कुंडलिनी शक्ति निवास करती दै श्रौर ऊपर 
के सिरेसे सटा हुआ सहस्रार चक्रटै। प्राण शक्ति सदा इडा ओर पिगला 
नाडियों में से होकर प्रवाहित होती रहती है । योगी यदि किसी साधन विशेष से. 
प्राण को सुषुम्ना को नाड़ी नीचेकेद्रारमेंसेनिकाललेजायेजो मंदा हृ दहै 
तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जो सदा सोयी रहती है जागृत होकर धीरे-धीरे 
किन्तु हृदृता के साथ जीवन कै ध्येय की ओर अग्रसर होती है श्रौरयोगी सहस्रार 
मे जाकर अग्निशिखा के समान ज्योतिके दशन करतादहै। इस स्थितिमे. 
साधक को बहुत से विचित्र अध्यात्मिक अनुभव होतेर्हैँ। इस परमध्येयको 
प्राप्त करने केलिए योगी प्राणायाम का अभ्यास करता है जिसका प्रारम्भिक 
स्वरूप पुरक अर्थात्‌ श्वास को भीतर ले जाना, कभक अर्थात्‌ श्वास को रोकना 
ओर रेचक श्र्थात्‌ एवास को वाहुर निकालना है । क्रमशः इवास नाड़ी भ्रौर 
विचार के प्रवाह को संयत कर श्रन्त मे सुक्ष्म प्राण को श्रधीन करनेमे समर्थं 
होता दै श्रौर इस वशम कयि हए प्राण की सहायता से वह्‌ जगतके माया रूप 
श्रम जाल को लिन्न-भिन्न करदेताहै। परन्तु प्राणायामके इस विशिष्ट 
साधनं को प्रारम्भ करने के पूवं साधक के लिए यह्‌ नितान्त श्रावश्यकदै कि 
वह्‌ योग के चार मुख्य अंगोंकी पूति करले। यम तथा नियर्मो का पालन 
किसी योगी गर के तत्वावधान में रहना तथा ्रासन की हढृता । इन प्रारम्भिक 
नियमों का पालन न होने पर साधक को भयंकर हानि उठानी पड़तीदहै, जो 
हदोग, श्वास भ्रौर इसी प्रकार के अन्य दुष्ट रोगों के रूपमे प्रकट हो सकती 
है । प्राणायाम का विधिपुवंक श्रभ्यास करने से तो कंडिलनी शक्ति जागृत 
होती ही हँ किन्तु प्राणायाम कै भ्रतिरिक्त बहुत से श्रन्य उपाय भी हैँ जो मनुष्य 
की सुप्त शक्ति को जगाने मे निसगंतः समर्थं है । दाशनिकों की सूक्ष्म संकल्प 
शक्ति से तथा गुणस्थान क्रमारोह्‌ से उत्तम प्रकारसे श्रात्माका कल्याण होता 
है । (टिप्पणी न° ११ मे देखे) 
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श्रात्मा की आलोचना सवे वड़ा संयम है । १५१ 





सिद्धियां प्राप्त होकर आश्चयं होते टँ उनका वणेन नहीं किया जा सकता । वे 
तो भ्रनुभवगम्य ही है--१६ 
वधे भावना शांत मे, तन मन वचन श्रतीत॥ 
तिम तिम सुख सायर तरणी, उठे लहर सुन मीत ॥ ४२०॥ 
प्र्थ--हे मित्र जंसे-जेसे उपशम (णात) भावना वदती जाती हैँ तथा मन, 


वचन ओर कायाकै योग का निरोध होता जाता है । वैसे-वेसे ्रात्मां अनन्त 
सुख रूप समुद्र कौ लहरोंमे गोते खाने लगता है । अरन्त में जीव योगातीतः" 


७४-समाधि मागं मे अनेकों विघ्नभी हैँ । इसमे सवसे बड़ा विघ्न 
सिद्धियों की प्राप्ति है, जिनका लुभावना श्रौ र चित्ताकषेक रूप साधक को चोँधिया 
देता है सच्चे साधक को चाहिये कि वह॒ इन सिद्धियोंके जाकमे न फस 
जावे श्रौर श्रपने ्राध्यात्मिक जीवन की नौकाको निर्वाण के सुखद एवं निरा- 
पद तीर परहीले जाकर विश्वाम ङे। 

७५-- केवल उन ज्ञानी योगियों को जिन्हं जीवन मुक्त कहते हैँ मोक्ष स्थिति 
प्राप्त करने के पूवं मन, वाणी ओर शरीर को समस्त क्रियाभ्रों का निरोध 
(संक्षय) करना पड़ता है यथा-- 

तत्रानिवृकत्तिशब्दान्तं समुच्छिन्न क्रियात्मकम्‌ । 
चतुर्थं भवति ध्पानमयागिपरमेष्ठिनिः ।॥ १०५ ॥ 
समूच्छिन्ना क्रिया यत्र सूक्ष्म योगात्मकापि च । 
समुच्छिन्न क्रियं प्रोक्तं तद्‌ द्वारं मुक्तिवेश्मनः।। १०६ ॥। 
गुणस्थान क्मारोह 
सभी बाह्य पदार्थो का त्याग अर्थात्‌ सवं सन्यास करन! पडता है । मोक्ष 
प्राप्त करने में जव पांच हस्व प्रक्षर (अ, इ, उ, ऋ, लु) उच्चारण मात्र समय 
शेष रहता है उस समय का जो शुक्लध्यान है वही सच्चा मोक्ष साधन 
अथात्‌ योग है । इस अवस्था में स्थित योगी ही सच्चा योगी है । उसके संकल्प 
विकल्प विलीन हो जाते हैँ । उसके विचारो का रज, तम या सत्व गुण से भी 
स्पशं नहीं होता । अन्त मे वह्‌ योगातीत होकर मोक्ष प्राप्त करता है । 
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ग्रथ-णांत दामे रह्‌ कर समाधि मागें प्राप्त करने तक जो अनेकों 


~ 


~ 


१५२ | सत्य की पहचान कर लो ईष्वरके दशन अपने राप हो जावेगे । 





अवस्था मे पहूुच कर शाश्वत सुख रूप मोक्ष प्राप्त करता है--४२० ` "~ ~ | 
इन्द्र॒ तणा सुख भोगतां, जो तृप्ति नहीं होय । (९. ५4 
तो सुख सुन चिन एक मे, मिले ध्यान मे जोय ।॥ ४२१॥ 
भ्रथ--इन्द्र का सुख भोगते हृए मी जो तृप्ति नहीं अर्थात्‌ इन्द्रका सुख 
भोगने के बाद फिर उस सृख का नाण है किन्तु ध्यान के योगमें एक क्षण में 
शाश्वत सुख को प्राप्ति होती है जिससे सदा के लिये तृप्ति प्राप्त हो जाती 
है--४२१ | 





ध्यान विना न लखी सके, मन कल्लोल स्वरूप । 
| | लघ्या विना किम उपशमे ? येह भेद श्रनूष। ४२२॥ 
अर्थ-ध्यान के विना मन की चंचलता को नहीं जान सकता ओर मनं ` 
की चंचलता को जाने विना उसका निरोध कंसे सम्मव हो सकतादहै? मनका 
निरोध कयि विना शांति प्राप्त होना श्रसम्भव है। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध 
के लिये इस ध्यान के प्रनुपम स्वरूप को समभना चाहिए-४२२ 


ध्यान करने की विधि 

ग्रासन पद्म लगाय के, मूलवन्ध दद्‌ खाय । 

मेरुदण्ड सीधा करे, भेद दवार कु पाय ॥ ४२३ ॥ 

करे एवासं संचार तव, विकल्प भाव निवार । 

| जिम जिम स्थिरता उपे, तिम तिम प्रेम वधार ।। ४२४॥ 

| ग्रथं- पद्मासन लगाकर मूलबन्धं कोद करें ओौर मेरुदण्ड को सीधा 
| करके नासाग्र हृष्टि रखकर निश्चल मन से वैठं तथाभेदद्वारको पाकर 
श्वास का संचार करे। सब प्रकार के विकल्पं भावोंकां त्याग कर श्रपनी 
आत्मा की स्थिरता को बढ़ाते जावे जंसे-जसे स्थिरता वढती जावे वैसे-वसे निजात्म 
स्वभाव को प्रगट करने की तरफ प्रेम बढ़ाते जावें--४२२-४२४ 





प्रेम विना नवि पाद्ये, करतां जतन अपार । 

| प्रेम प्रतीते है निकट, चिदानन्दं चित्तधार। ४२५॥ | 
अर्थ-जव तक निजात्म स्वमाव को प्रकट करने कै लिए प्रीति नहीं होगी 

। “ तब तक श्रपार प्रयत्न (असंघ्य उपाय) करते पर भी स्थिरता प्राप्त नहीं 
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| 


` जो युद्ध भावसे ब्रह्मचयका पालन करता है वही सच्चा साधू है। १५३ 





| ' : सकती । प्रेम करने से मन वास्तविक आनन्द को प्राप्त करने के लिए निकटतम 
`“: हो जाता है : यहं वात निःसदेह्‌ मन मे समजो--४२५ 


जो रचना तिहु लोक मे, सो नर तन मे जान । 
अनुभव विन होवे नहीं, अन्तर तास पिद्छान ॥ ४२६॥ 
अर्थ--तीन लोक में जितनी रचना है वह्‌ सव मनुष्य के शरीर मेँ मौजूद 
हँ । अपने अन्तर मे इसका अनुभव ज्ञान के विना नहीं हौ सकता--४२६ 
ग्रन्तर भाव विचारतां, मन वायु धिर थाय । 
तिम तिम नाभि कमल में, पुरक थरई समाय । ४२७ ॥ 
अथं-जेसे-जेसे अन्तर भाव में लीन होने से मन वायु स्थिर होती है वैसे- 
वैसे पूरक होकर वाय समाती जाती है--४२७ 
नाभि स्वासत समाय कै, उद्धं रेचसी होय । 
प्रजप जाप तिहां होत है, विरला जाने कोय ।। ४२८ ॥ 
अथ- पुरक द्वारा खीचा हृश्रा वायु नाभिमें जाकर स्थिर होताहै उसे 
कुम्भक कहते हैँ फिर वहां से वायु ऊपर कौ तरफ होकर निश्वास रूप से बाहर 
निकलता है उसे रेचक कहते हैँ । पुरक, कुम्भक तथा रेचक करते समय श्रपने 
श्राप अजपाजाप होता है इस भेद को कोई विरला ही जान सकता है । 
हकारे सुर उठत दहै, भरद्‌ सकार समाय । 
अजप जाप तिहां होते, दीनो भेद बताय ॥ ४२६९ ॥. 
अथं--ए्वास लेते समय 'सो' का शब्द तथा निश्वास छोडते समय "हु" का 
शब्द प्रगट होता है। इससे स्वयमेव ही ्रजपाजाप होता है । इसका भेद हम 
पहले बतला चुके है--४२६ 
ज्ञानाणेव थी जानजो, श्रधिक भाव चित्तलाय । 
थाय ग्रंथ गौरव घणो, तामे कल्या न जाय ।। ४३०॥ 


७६-~्रजप।जाप का स्वरूप हम पहले वतला चुके हैँ । सोऽहं के समान 
““्र्हुम'' का भी भ्रजपाजाप होता है । श्वास लेते समय "अर्‌'' का शब्द तथा 


वास छोड़ते समय हं ' का णब्द इस प्रकार "अ टम्‌ ' का शब्द स्वतः प्रगट होता 


है । भ्रम्‌ का भी अजपाजाप होता है। 
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१५४ | धमंकी धुराक्रो खींचनेके किए धनकरी क्या आवश्यकता है? 


ग्रथ--विस्तारपूवंक जानने के इच्छक ज्ञानाणव नामक ग्रन्थ से इसका 


स्वरूप जान सकते हँ । यहां पर ॒विस्तारपुवंक लिखने से बहुत वड़ा ग्रन्थहौो 
जायेगा । अतः हमने संक्षेप से ही वणन किया है--४३० 


दारीर मे नाडियां 
देही मध्य नाडी तणो, बहु रूप विस्तार । 
पिंड स्वरूप निहारवा, जानो तास विचार ॥ ४३१॥ 
वट शाखा जिम विस्तरी, नाभि कन्द थी जेह्‌ । 
भेद हताशन जानजो, पान निसा तिम तेह ।॥ ४३२।। 
दै भृजंगाकार ते, वलइ अटाई तास । 
जान कृडली नाडी ते, नाभि मांहि निवास ॥ ४३३॥ 
ग्रथ--इस देह मे नाड्यो का खूब विस्तारहै। देह का स्वरूप जाननेके 
लिए उन नाड्यो को जानना परमावश्यक टै--४३१ 
नाभिके मूल मेसे वट शाखाग्रं के समान फली हुई बहृत-सी नाडयो 
(७२००० नाडयो) को जानना चाहिये । उन नाडयो के मूर मे सोई हुई अग्नि 
रूप शक्ति टै--४३२ 
वह शक्ति नाभिमे भुजंगाक्रार (सपकिार)** कुंडलिनी नाम की नाड़ी है 


जो कि श्रई श्राटे देकर सोई हई हं । नाभि उसका निवास स्थान है--४३३ 


७७-- कूडलिनी सर्पाकार या वल्याकार शक्ति कही जाती है, क्योकि इसकी 
गति वलयाकार सपंकीसीदहै। योगाभ्यासी यतिके णरीरमे य ह्‌ चक्राकार 
चलती है ओर उसमें शक्ति वट़ाती है । यह्‌ एक वं दुत भ्रग्निमय गुप्त शक्ति 
हे । इस कुंडलिनी की गति प्रकाश की गति की अपेक्षा भी ्रधिक तेज है । मैडम 
व्लेवेट्स्की ने कहा है --"1.181119*ल्‌ऽ 21 116 7216 185000 7711168 8 
ऽ60077त, [प्श 27 345000 7111165 9 56000. अर्थात अकाश 
१८५००० मील प्रति सेकिण्ड की गति से चटतां है ग्रौर कुंडलिनी ३४ ५००० 
मील प्रति सेकिण्ड की चालसे चलती है। पाश्चात्य लोगं इस कृंडलिनी को 
ऽला6{-0८८ (सपंवत्‌ वलयान्विता अग्नि) कहते हैँ । तथा © प० एाल्लप- 
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एक बार भूल होनेपर उसकी पुनरावृत्ति न करो । [१५५ 
-"वारथधन< 


उर्ध्वगामिनी तहं थी, नाडी दस तन मांहि। 
रधो गामिनी दस सगुण, ख्घु गिनत कुं नांहि ।॥ ४३४ ॥। 
दो दो तिरी सह मिली, चतुविशति इम जान । 
दसं वायु प्रवाहिका, प्रधान ये मन शरान । ४३५ ॥ 
श्रथ कंडलिनी नाडी में से निकलकर दस बड़ी नाडियां ऊपर की श्रोर 
गयी हैँ भ्रौर दस बड़ी नाड्यां इस क्‌डलिनी मसे निकल कर नीचे कीश्रोर 
गई हैँ । यहां पर छोटी नाड्यो में से शाखा रूप निकली हुई है--४३४ 
दो-दो नाड्यां इसी कडलिनी मसे तिरदछी (दो दायीं तरफ मरौर दो बायी 
तरफ) निकली हुई हैँ कुल मिलाकर चौबीस वड़ी नाड्यां जाननी चाहिए ॥ 
इन चौवीस नाड़योंमेसे दस नाड्यौ वायु प्रवाहिका है ४३५ 


८:15 (विश्व व्यापी विद्यत शक्ति) भी कहते हैँ । प्रकृति के निगूढ विधान के 
ग्रनुसार यह प्रचंड क्ति शरीरस्थ मूलाधार चक्र मे सोयी हुई रहती है । अ्रसंयमी ` 
साधकों को जो 2855011 710 (सनोविकार का प्रभाव जिस पर न पड़ता 
हो एेसा) नहीं हुआ है- सावधानी के सायर तथा सदुगुर्‌ का सानिध्य प्राप्त 
हए विना इस शक्ति को जागृत करने कौ चेष्टा न करनी चाहिए । इसलिए | 
ग्रष्टांग योग का प्रथम भाग यम नियम--सत्य, संयम, संतोष, ब्रह्मचयं श्रपरि- ¦ 
रह्‌ इत्यादि--रखा गया है । इस कूडलिनौ की प्रचंड शक्ति को जगाने का कामः. 
इस गुप्त विद्या के सद्गुरु के ही तत्वावधान मे होना चाहिये । नहींतो लाभ. 
की बजाय हानि होना ही संभवदहे। मूलाधार चक्र इस कुंडलिनी का सुषप्ति | 
स्थान है । मनुष्य की पिड देह में (जिसे 11610 ००0५ कहते है ) स्थूल शरीर ¦ 
के विशेष-विशेष प्रत्यगों से सम्बद्ध जो छः चक्राकर घूमने वाले शक्ति केन्द्र है 
मूलाधार उन्हीं षट्‌ चक्रोंमेंसे एकह । मूलाधार (मेरुदण्ड के निम्न भागमें 
ग्रवस्थित है। उसी चक्र के अन्तः स्तल मे सपकिार अग्नि-कडलिनी शक्ति 
ढाई वलयाकार मे सुषुप्त रहती है । इस शक्ति को जागृत करने की विधि 
विस्तारभय से तथा सद्गुरु के तत्त्वावधान के विना जागरित करनेसे हानि 
की संभावना से नहींदी है । विशेष जानकारी के लिए सद्गुरु के पास जावे । 
ग्रनुसंधान के लिए देखे टिप्पणी नं ° ७३ । 
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१५६ | सदा श्रप्रमत्त भाव से साधना मे तल्लीन रहो 





गरा पिगका सुखमना, गांधारी कहंवाय । 
हस्तिजिह्वा पंचमी सुधी, षष्टि. पूषा वताय । ४३६ ॥ 
सप्तम जान यशस्विनी, मन श्रलम्बुषा धार॥ 
कुह॒ संखनी नारियां, दस के नाम विचार ॥ ४३७॥ 
 श्रथं--(१) इंगला, (२) पिंगला, (३) सुखमना, (४) गांधारी, (५) 
हस्तिजिह्वा, (६) पुषा, (७) यशस्विनी, (८) श्रलम्बुषा,( ९ ) कुहु, (१०) 
। शंखिनी- ये नाम उपयु क्त प्रधान दस नाडियों के ह--४३६-४३७ 


मुख्य नाड्यो के स्थान 

वाम भाग से इंगला, पिगला दक्षिण धार । 

नासा पुट में संचरत, सुखमन मध्य निहार ॥ ४३८॥ 

वाम चक्ष गंघारिका, दक्षिणा नयन मभार । 

हस्तिजिह्वा पूषा सधी, दक्षिण कान प्रचार ॥ ४३९ ॥ 

वामे कान यशस्विनी, श्रलम्बुषा मूख धान । 

कुह लिग प्रस्थान है, गृदा शंखिणी जान ॥ ४४० ॥ 
ग्रथ मेरुदण्ड से वाम (वारये) भागमें इंगला, दक्षिण (दाहिने) भाग में 
| पिगला, नासापुट (मध्य देश) में सुखमना, वाम नेत्र में गांधरी, दक्षिण नेत्र में 
हस्तिजिह्वा (हस्तिनी), वाये कानमे यशस्विनी, दाये कान में पूषा, मुखमें 





इस प्रकार शरीरके दस द्वारोंमे दस नाडियां है। योगाम्यास्तियों कै लिये इनका 
| ज्ञान करना परमावश्यकं है--४ ३८-४ ३६-४४० 

दिग धधमनीये काय में, प्राणाश्रित नित जान । 

वायु श्राधित जो रही, ते दस कटु बवखान ॥ ४४१॥ 
अथ--इन उपयु क्त दस नाद्यो मे किस-किस वायुका वास है अव उस 
दस प्रकार की वायुका वर्णन करते हैँ--2४१ 

नाड्योंसेवायु 

प्राणा अपान समान जे, उदान व्यान विचर । 








---- ` - ----- ~~~ ~~~ 


७८2- इनका स्वरूप देखे पद्य नं ° ६२-६३-६४ के श्रथं में । 
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मनोविकार ही वस्तुतः बन्धन काकारणदहै। [१५७ 


ये प्रधान वायु धमन, पच अनुक्रम धार ।॥ ४४२॥ 
नाग करुम अररु किरकिल, देवदत्त कह्वाय | 
नाडी धनंजय पांचमीं, गवि दीन वताय । ४४३ ॥ 
ग्र्थ-- प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, क्रमं, ककल, देवदत्त श्रौर 
धनंजय ये दस वायु अनुक्रम से उपयुक्त दसं नाड्योंके भ्राश्रित हैँ भ्र्थात्‌ ङ्गला 
नाड़ी मे प्राण वायु, पिगला मे अपान, सुखमना मे समान, गांधारी मे उदान, 


` हस्तजिह्वा में व्यान, पूषा में नाग, यशस्विनी में मं, लम्बुषा मे ककल, कुहू 


मे देवदत्त तथा शंखिनी में धनंजय वायु भ्राधित हैँ । हमने ये सव बतला दीः 
है-- ४ ४२-४४३ 
दस रकार वायुं का वास स्थान 
हिया गदा नाभि गला, तन संधि चित्त धार । 
प्राणादिक नी इणि परे, अनुक्रम वास विचार ॥४४४॥ 
ताग वायु प्रकाश थी, प्रगट होय उद्गार) 
करूमं वायु नाड़ी उदय, उन्मीलन चित्त धार ॥४४५।। 
छींक किरकलाथी हुये, देवदत्त परकाश । 
जंभाई्‌ श्रावे सकल जान धनंजय वास ।॥४४६॥। 
इत्यादिक नाड़ी तरणो, कल्यो अल्प विचार । 
प्रधिक हिये में धारजो, गुरुगम थी ते विचार ॥४४७।। 
अथ प्राण वायु हृदय मे, ्रपान वायु गदा मे, समान वायु नाभि मे, उदान 
वायु गले में, व्यान वायु सब शरीर में रहता है । इन प्राणादि पाचों वायुका 
निवास स्थान श्रनुक्रम से जानना चाहिए-४४४ 
ग्रव पांच प्रकार की नाग श्रादि वायु द्वारा जो-जो वस्तु प्रगट होती है उस 


का अनुक्रम से वणेन करते हैँ । नाग वायुके प्रकाश से उकार प्रगट होता टे । 


नाडी मे करूमं वायु के उदयसे श्रांखों का खोलना होता है । कल वायु से छींक 
प्रगट होती है । देवदत्त वायु से जंभाई श्राती है तथा धनंजय वायु का वास सारे 
शरीर मे है-४४५-४४६ 

इत्यादि नाडयो के विषयमे सक्षेपसे वणेन कर दिया है। इनके विशेषः 


1 
ष 
 # `" 


क ₹ ¬ 


१५८ | दूसरे की कोई भी वस्तु उसकी विना भ्राज्ञा मत लो। 





ज्ञान के अ्रभिलापी सद्गुरु से कर लेवे--४४७ 
जव सुर बाहिर क्‌ चले, तव कोई पृषे भ्राय। 
कोटि जतन सृ तेहनो, कारज सिद्धि न थाय ॥४४८।। 
सुर भीतर कू चालती, आवी पृषे कोय । 
| कोटि भांति करि तेहनो, कारज सिद्धि होय ॥४४६॥ 
अथ- सारांश यह है कि यह बात विशेष रूपसे लक्ष्यमे रखनेकीरहै कि 
। जब स्वर बाहर को निकलता हो तो उस समय कोई प्रषन पूछे, प्रयान करे 
। अथवा कायं प्रारम्भ करे तो कोडों प्रयत्न करने पर भी उसे सफलता प्राप्त 
| नहीं होगी-- ४४८ ू 
ओर जब स्वर भीतरको जाता हो अर्थात्‌ स्वर नाकम प्रवेश करता हो 
| उस समय यदि कोई प्राकर प्रष्न जादि करे तो उसे अ्रवश्य सिद्धि हो। किसी 
। भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उसके कायं में बाधक नहीं हो सकती-४४९ 
पंचतत्व जोये कहे, ते तो संज्ञा रूप । 
इन ऊपर जे मन ग्रह्यो, ते तो मिथ्या कूप ॥४५०॥ 
आमनायये है सुधी, सुर विचार के काज । 
सम्यग्‌ दुग थी जो ग्रहे,सो लहे सुख समाज ॥ ४५१ 
अथं- ये जो पांच तत्त्व कहे हँवेतो संज्ञारूप हँ मात्र इन परदही मन 


७९--स्वरकेवलसे शत्‌ से लड़, मित्र से मिले, लक्ष्मी श्रौर कीति की 
प्राप्ति करे । विवाह, राजा का दशन, देवता की सिद्धि श्रौर राजा अथवा राज्य 
। कर्मचारियों को वश में करनाये सव कार्य स्वरकेवलसे होतेह स्वर के बल 
से दही देश विदेश मे घूमना होता है। 
| ८० (क) जिस दिन प्रातःकाल से विपरीत स्वरोंका उदय हो अर्थात्‌ 
चन्द्रमा कै स्थान में सूयं ग्रौर सूयं के स्थान में चन्द्रमा वहे उस समय ये नीचे 
चिच अनुसार फल जानना चाहिए पहिले दिन मे मन का उद्धेग, दुसरे मं धन 
की हानि, तीसरेमे गमन ओर चौथेमें इष्टका नाश होता है। पांचवें में राज्य 
का विध्वंस, छठे में सव प्र्थो का नाश, सातवे में व्याधि ग्रौर दुःख, आवें मे 


मृत्यु कहा है । 
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मानव । स्वनिग्रहु कर । स्वयके निग्रहसे दुःखोंसे मक्त हो सकता है। [१५६ 





रगाये रखना अध्यात्म दुष्ट से उपयोगी नहीं है । इसलिए उन अध्यात्म योगियों 


के लिएतोयेमिथ्या कुच के समान ठै--४५० 

हे महानुभावो ! जेन भ्राम्नायएेसीहै कि मात्र स्वर विचारके च्एिही 
इसको सम्यग्‌ प्रकार से ग्रहण करने श्र्थात्‌ स्वरों द्वारा शुभाशुभ फल को सम- 
भ॑ने के लिए श्रौर सम्यग्‌ प्रकारसे समभ कर उसके भ्रनुसार कायं करनेसे 


(ख) प्रातःकाल, मध्यान्ह ओर सायंकाल इन तीनों कालों मे यदि स्वरों 
का उदय पहले कहे हए से उल्टा आठ दिन तक बरावर चले तो उससे दुष्ट फल 
कटा हे । 

(ग) जिस दिन प्रातःकाल भौर मध्यान्हमे चंद्रमाका स्वर ओर सायंकाल 
से सूयं का स्वर चले उस दिन जयमग्रौर लाभ कहादहै ओर यदि उल्टा चले 
तो शुभ काम करना छोड़ दे अर्थात्‌ भ्रनिष्ट फल होता है। 

(घ) जिस भ्रंग का स्वर चलताहो उसीअंगकेहाथ की हेली से सोकर 
उठा हुआ मनुष्य मूख का स्पशं करेतो भ्रपने अ्रभिष्ट फल को पातादहै। 

(ङ) दुसरे को दान देनेमे, ग्रहण करनेमे,या घर से बाहर जाने मे जिस 
रंग की नाड़ी चलती हो उसी हाथया पांव को भ्रागे करके वस्तु को ग्रहा करे 
तो इस प्रकार फल जाने । एेसा करनेसेन हानिहो, न कलह्‌ हो, न कण्टकः 
(शत्रु) से विधे भ्रौर वह सुख पूवक सब उपद्रवो से बचकर घर लौट आवे 
गरु, बन्धु, राजा, मंत्री, आदि मान्य लोगों से श्रपनी कायं सिद्धि के लिए पणागों 
से मिलने से मनोरथ सिद्ध होतादहै। 

(च) ्रग्नि का दाह, चोरी, अधम, घषणा, वादि को निग्रह्‌ करना हो तो 
खाली नाड़ी की तरफके हासे ही जय, लाम ग्रौर सुख की अभिलाषा मनुष्य 
करे । 

जो जीव (पूणं) स्वर में शस्त्र को बांधे ओौर जीव स्वरम ही शस्त्र को खोते 
उसी हाथ से शस्त्र को धारण करे, उसी हाथ सेशस्त्र को फैके वह मन॒ष्य 
युद्ध मे हमेशा जीतता हे । स 


(छ) प्राण वायु खींचते हृएु यदि सवारी पर चढे ग्रौर पवन को निकालते 
इए उतरे तो वहं सवं कार्यो को सिद्ध करेगा । ( शिवस्व रोदय) 
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१६० | लोभ मुक्ति मागं में वाधक दहे । 


मनुष्य सव प्रकार के इसमे वणन किये गये सुखों को प्राप्त कर सकता है-- 
४५१ 
कल्यो एह संक्षेपथी, ग्रन्थ सुरोदय सार। 
भणे गुणे ते जीवक, दिदानन्द सुखकार्‌ ।।४५२॥ 
अ्थ--रमँ (चिदानन्द) ने स्वरोदय सार अ्रन्थ सक्षेपसे कहा दहै । इस ग्रन्थ 
को पटने जओौर समभन वाले मनुष्यों को यह्‌ सुख देने वाला दै--४५२ 
कृष्णासाडी दसमी दिन शुक्रवार सुखकार । 
निधि इंदु सर पूणता चिदानन्द चित्त धार ॥४५३॥। 
अथं-- मिति श्रासाढ्‌ वदि दसम शुक्रवार विक्रम संवत्‌ १६०५को चिदानन्द 
ते इस ग्रन्थ की रचना को-४५३ 
नोट-जेन श्रावक पंडित हीरालाल दग ने विक्रम संवत्‌ २०३० में 
स्वरोदय सार का प्र्थ-विवेचन आदि कर दिल्ली म प्रकाशित किया। 





८१-- संवत्सर मुनि पूर्णता, नंद चन्द चित्तधार । अर्थात्‌ संवत्‌ १६०७ को 
यह्‌ ग्रन्थ समाप्त किया । एसा पाठांतर है । 
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वस्तुतः वन्व श्रौर मोक्ष अपने अन्दर ही होते हैँ । | १६१ 


परि्िष्ट 
| चिदानन्द जी कत ““अध्यात्म ञ्ननृभव योग प्रकाश'* म्रन्थमे से| 
"पयोग शब्द का श्रथ 

दो तीन वस्तुकेमिलनेकानाम योगहै। वही दिखातेहं कि, जेन धमं में 
मन वचन श्रौर कायाकेव्यापारको योग कहते हैँ । ज्ञान, दशेन भ्रौर चरित्र 
को भी योग कहते हैँ । करना, कराना ओर अनुमोदन को भी योग कहते हैँ । 
श्रथवा श्रष्टांग योग प्रसिद्ध ही है। जिस-जिस वस्तु की योजना की जाय उसे 
भी योग कहते है, इस प्रकार योग तो करई तरह्‌ के होते है; परन्तु इस जगह 
तो शास्त्र के अनुसार श्रथवा पातंजल योग के अनुसार योगका वणेन करते 
ह । 

८२. प्रत्येक मनुष्य को नीचे की तीन बातें जानने की उत्कठा रहती है 

ओर वे वातं इस शास्त्र द्वारा जानी जा सकती हैँ । 

१--बालारिष्ट--भ्र्थात्‌ यह्‌ बालक १ से १० वषं तक जीवित रहेगा या 
नहीं ? इसका प्रथम निय करना चाहिए क्योकि यदि इस बात का निणेय 
न किया हो तो अल्पायु होने से निमित्त शास्र से महान योगोंका फल 
वतलाकर मूखं निमितज्ञ हंसी का पात्र बनता है । 

तथा बाकारिष्ट यदि सूक्ष्म रीति से देखना आता हो तो उसके साथ अरिष्ट- 
भगकेयोगरहंया नहीं इसका भी निश्चय करना चाहिए । यदि अरिष्ट भंग 
हो तो उस बालक को योग्य रीति से शारीरिक स्वास्थ्य को सावधानी पूवेक 
निरोगी रौर सुहटढ़ बनाया जा सकता है । 

२ मनुष्य कौ आयु कितने वर्षो की है उसका निणेय करना चाहिए । 
आयुदो प्रकार की होती है--कर्मज श्रौर दोषज। कर्मज प्र्थात्‌ मनुष्य यदि 
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१६२ | अभिमान करना अज्ञानी का लक्षण है| 


योग के नेद 
योग तीन प्रकार का है-इच्छायोग, शास्त्रयोग, सामथ्यं प्रतिज्नायोग । 
इच्छायोग 0 
ग्रपने ज्ञानावरणादि कर्मो के तथाविघक्षयोपशम से सुने हृए शास्वों श्रौर ` 
उनकेश्रथेसेयोगकाज्ञान हो जाने पर याज्ञान प्राप्त न होने पर उसका 
ज्ञान प्राप्त करने की मौर उस योग को ग्रहण करने की इच्छा करनी, परन्तु 
प्रमाद से कायं मे उसको परिणत न करना ही इच्छायोग है । 
त्ास्त्रयोग 
जो पुरुष योग का ज्ञान हौ जाने पर यथाथ स्वरूप में विकथादि का त्यागी, 
अप्रमादी, ध्मे-व्यापार के योग्य, श्र द्धावान, तीत्रज्ञान से संयुक्त होकर वचनों 
का वृथा भाषण न करे, ओर मोह के कम होने से सत्य प्रतीति वाला हो, 
तथा कालादि विकल्पनीय बाधाश्रो से प्रतिचारादि दोषों को भी जाने, परन्तु 


ठीक-ठीक उन श्रतिचारों का त्याग न कर सके इसे शास्र-योग कहते हैँ । 


श्रपने जीवन का दुरुपयोग न करे तो उसमें रही हई प्राणणक्ति उसे कितना 


पूणं श्रायुष्य देगी इसका निखय करना चाद्दिएु । यदि इस बात का नि्णंय 
कर लिया जावे तो उस मनुष्य को दोषज श्र्थात श्रयोग्य दुर्व्यसन से' भ्रायुष्य 
कोजो हानि पहुंचे जसे कि ्रकस्मात्‌ रोग, श्रव्यवस्थित जीवन भ्रादि 
संयोग जो भ्रायुकोघटातेरहँश्नौर पणय भोगनेमें कमी करतेर्हँ। एेसे 
संयोग किं जिनका प्रतिकार हो सकता हो उसके लिए योग्य उपाय करना 
चाहिए जिससे पूणं श्रायु भोगने के भाग्यशाली बने । 

३ मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार अपना जीवन किन साधनों से प्राप्त 
करेगा, उसमें उसे सफलता मिलेगी, कीति संपादन करेगा या प्रकृतिदत्त 
शक्ति क सदुपयोग किस प्रकर करेगा ? इन प्रष्नों का अच्छी तरह निणेय 
कर सकता हो तो इसे जान कर॒ वह्‌ मनुष्य उत्साहपुवेक हिम्मत से तथा 
दृढ़ श्रद्धा से आगे बद्र श्रपने जीवनं को उपयोगी सौर यशस्वी वना सकता 
है । इसलिए निमित्त शस्व यह्‌ दैवी शास्त्र मनुष्य का उपयोगी ओर उसके 
जीवन को सुन्दर बनाने वाला शास्त्र कहा हज हे । 
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साम्यं प्रतिज्ञा योग 
शास्त्र मेजो-जो उपाय दिखाए हैँ उनका अतिक्रम अर्थात्‌ शक्ति की अधि- 


-कृता से जो धमं व्यापार-योग का स्वीकार किया जाय उसे सामथ्यं प्रतिज्ञायोग 
:. कहते हैँ । इसमे सिद्धपद प्राप्ति की बहत सम्भावना है, इसका श्रतिक्रमनं 


करना चाहिए, किन्तु शास्त्र से सम्पूणं श्र्थोँ को जानना चाहिए, इसका दूसरा 
नाम सामथ्यं योग भी है। यह्‌ सर्वज्ञ पद, सिद्धिपद, एवं सकल-प्रवचनः-प्रन्ञा 
प्राप्ति श्रादिकारदहेतु है, 

इसके दो भेद हैँ--एक तो धमम-संन्यास, दूसरा योग-संन्यास । मोहनीय के 
क्षयोपशम होने को धमं संन्यास कहते हैँ । कायादि व्यापार ओौर कायोत्स्ं 
प्रादि को योग-संन्यास कहते हैँ । दोनों प्रकार के सामथ्ययोग समस्त लाभ 
केहितु दै ओरये दोनों योगोंका दुसरा भ्रपूवेकरणं में समावेश होता हे। 
इस जगह प्रथम भ्रपुवेकरण को यथाप्रवृत्तिकरण के साथ लिया ह, इसलिए 
इसमे सामथ्य॑योग नहीं हो सकता । क्योकि इस्त जगह ग्रन्थिभेद नहीं है । इस 
लिए अ्रनिवृत्तिकरण किये बाद यह्‌ धमं-सामथ्यंयोग होगा, क्योकि अ्रनादिः 
काल से आत्मा के जो-जो अपूव ब्युभ रौर ुभतर परिणाम धमेस्थानक के 
विषयमे ह, वही धमम-संन्यास है । कारण यहु है कि अनिवृत्तिकेरण करनेकां 
फल टे सम्यग्दणन, जिसके चिल हँ शम-सवेगादिरूप भ्रात्मपरिणाम । श 
मे कहा भी रै कि- 

““शम-संवेग-निवदानुकम्पा ऽऽस्तिक्यलक्षणं 
पञ्चभिः पञ्चभिः सम्यक्‌ सम्यक्त्वमुपलक्ष्यते ।। १॥.' 

म्र्थात्‌ शम, संवेग, निवंद, अनुकम्पा, अ्रास्तिक्य इन पांचों लक्षणोसे 
सम्यक्त्व पह्चाना जा सकता है । 

श्रौर जब यथार्थं सम्यग्दणन होने पर जीव तथाविध कमंस्थिति को कमं 
करता है, तब घमं-संन्यास नाम का प्रथम सामथ्ययोग होता दहै। क्योकि 
शास्त्र मे कहा है कि- 

““गद्वत्ति सुदुन्भेओ, कक्खड-वर-रूढ-गंदविव्व । 
जीवस्सकम्म-जणिओ, घषण-रग-दोस-परिणामो ।१। 
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१६४ जीवन सूत्र टूट जानेके बाद फिर नहीं जुड पाता है । 





सम्मत्तम्मि उ लद्धे, पलियपहुत्तेण सावो इुज्जा । 
चरणोवस्मखयाणं, सागरसंखंतया हन्ति 1 २।।'' 
इस रीति से स्थिति-मेद करके ऊपर जैपे-जेसे वटे वंसे-वंसे ही श्रात्म-वीयं 
मे जो उल्लास पेदा होता है, इसे ही धमे-संन्यास योग कट्ना चाहिए । यही 
योग पारमार्धिक है--तात््विक है, इसीलिए इसको पहले कहा है । परन्तु 
कोई समय दीक्षा-ग्रहण करने के समय इसको अतात्विक भी कहा है; क्योकि 
उस समय दीक्षा सन्मुख होती है, किन्तु उसे प्रभी ग्रहण नहीं की है । इसलिए 
यहां ज्ञानरूप प्रतिपत्ति विशेष है, परन्तु धम-संन्यास सामर्थ्यं का ्रधिकारी 
भव-विरत होना चाहिए । शास्त्रों मे कहादटै कि दीक्षाका भ्रधिकारी भ्रायं- 
देश मे उत्पन्न हो, विशिष्ठ जाति श्रौर कुल की मर्यादा वाला हो, श्ुभ-कमं 
करने की बुद्धि रखता हो भ्रौर प्रपञ्च-बुन्य हो । श्रात्म-परिणाम भी उसका 
ठेसा विचार करने वाला हो कि-मनुष्यपन मिलना दुलभ है, सम्पत्ति 
चंचल है, विषय दुःखकेदहेतु हैँ श्रौर म्रन्तमे विरस हं जहां संयोग है वहां 
वियोग श्रवश्य है, शरीर मरण सहित दहै, श्रौर संसार क्रा विपाके दारुण दहै । 
इस तरह संसार को गुण-शून्य प्रौर विरस विचारता हुश्रा सहज विरक्त हो 
जाय, जिससे क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्यादि स्वत्प हों, जो यौवन में 
भी निविकार हो, जो राजाया मसही श्रादि बहुमान्य हो, किसीसे द्रोह न 
करने वाला हो, श्रद्धावान्‌ हो, ज्ञानयोग का अधिकारी भ्रौर प्रव्रज्या का 
म्राराधन करने वाला हो, एसा पुरुष धरमं-संन्यास के योग्य है । एसा व्यक्ति 
साधु बनने के लिये उपयुक्त है । 
दूसरा योग सन्यास-सामथ्य एक्तान्त पारमाथिक-तात्विक ही है, क्योकि 
क्षपक-श्रणि के प्रारम्भ से लेकर केवलन्ञान उत्पन्न होने तक तथा मैलेणी 
अवस्थागत योगनिरोध के समय तकयोगी की श्रवस्था को योग-संन्यास- 
सामथ्यं कहा जाता है । 
इन तीनों ऊपर के कहे हृए योगों मे से प्रथम योग भव्य मिथ्यारहष्टि को 
होता है श्रौर दूसरा योग ग्रन्थिभेदन करने के बाद सम्यग्हष्टि, देशत्रती 
प्रमुख को होता है । ग्रौर तीसरा[योग दीक्षा'के सन्मुख भव-विरक्त की ्रयो- 
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बुद्धिमान किसी का उपहास नहीं करता । | १६५ 





गादस्था तक जानना चाहिए ! इसको विस्तार से देखना हो तो ““योगहष्टि- 
समुचय" नाम का ग्रन्थ जोश्री हरिभद्रसूरि जी कानि्मणि किया हृभ्राहै। 
उसमे तथा योगविशतिका, ग्रादि योग ग्रंथों मे देखना चाहिए । 

ह हठ की प्रवृत्ति साघु को प्रथमही होतीदहै, श्री ऋषभदेव स्वामी 
से टकर श्री महावीर-स्वामी तक चौवीस्र तीर्थकरोंने हर एकं बात से 
मन, वचन, कायाको रोका। क्योकि इस मन, वचन, काया कौ तथा 
इन्द्रियों कौ अनादि काल से स्वतः प्रवृत्ति हो रही है । इनकी प्रवृत्ति न होने 
देना, श्रौर जबरदस्ती से वश में करना यह्‌ हव्योग ही तो हरा, क्योकि जैसे 
श्री नेमिनाथ स्वामी केपाससे ढण्डण मुनिने अभिग्रह्‌ लिया कि मेरी रुन्धि 
से श्राहार मिने तो ग्रहण करूंगा, ्रन्यथा नहीं । जब एेसा हठ किया तो भ्रन्त- 
राय कमंकेजोरसेभश्राहारकायोगन मिला। तब एक दिन श्रौ इष्ण महा- 
राज श्री नेमिना जी को वन्दना करके पूछने लगे कि हे स्वामिन्‌ ! अठारह 
हजार मूनिराज है, उनमें कौन सा मुनि उत्कृष्ट है? तवश्री नेमिनाथ 
स्वामी कहने लगे कि ढण्डण॒ मुनिराज सबसे उत्कृष्ट है । 

श्री कृष्ण महाराज को टण्डणा ऋषि को वन्दना करने के लिए 
उत्कण्ठा हुई, भगवान्‌ नेमिनाथ को वन्दना कर वहां से चल दिया भ्रौर 
इधर से ठण्ड ऋषि भी गोचरी की गवेषणा करते हुए श्रौ कृष्ण महाराज 
को रास्ते मे मिले। तव श्री कृष्ण ने हाथी से उतरकर दण्डण॒ ऋषि को 
तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्कार किया। 

उस समय एकं स्वभाव से कृपण धनवान विक को श्री कष्ण को टण्टण 
ऋषि को नमस्कार करते देखकर साधु को भिक्षादेनेका (बहराने का) भाव 

पन्न हु्रा श्रौर ठण्डण ऋषि जी को श्रपनेधर में लेजाकर मोदक भिक्षामे 
दिए । तव ढण्डण ऋषि जी ने शुद्ध जानकर ग्रहण किए भ्रौर नेमिनाथ स्वामी 
के पास प्राये, पूछने लगे कि हे भगवन्‌ । यह ग्राहार मेरी र्ञ्धिसेमिला 
टै या नहीं? उस समयश्री नेभिनाथ स्वामी कहने लगे किट वत्स ! यह 
तरी छन्धि नहीं, यह्‌ लब्धि तो त्रिखण्डाधिपत्ति वासुदेव की है । तब उण्डण 
ऋष कह्ने. लगे कि हे स्वामिन्‌! मून्ञे दूसरे की लन्धिकाश्राहार न कल्पे , 
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१६६] जो कर्तव्य पथपर उट्खवड़ा हुआ है उसे फिर प्रमाद न करना चाहु । 








एसा कहकर पजावे पर जाकर मोदको (ठ्ड्ग्रो) का चरणं करते हुए शुद्ध 
| भावना-बल से कर्माको चरणं किया ग्रौर केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। ू 
| एसे ही श्ची वधमान स्वामी ने मी अ्रनेक तरह के मौनादि भ्रभिग्रह लिए 
सो श्री महावीर स्वामी का वणन श्री कल्पसूत्र श्रथवा इनके चारिवे से जानो 
यह्‌ ` हघ्योग का शब्दाथं कटा, अव कुदं साधन करने वाके कै विषयमे 
कर्हगे। 
^हव्योग का श्रधिकारी 
हस्योग करने वाले को प्रथम-ब्रह्मचारी होना चाहिए । दूसरा-उसे क्षुद्र 

ग्रथात्‌ ओद्छी प्रकृति का न होना चाहिए । क्योकि जव क्षुद्र प्रकृति का होगा 
तो सवके सामने गुठ की वताई रीति कहता फिरेगा ओौर योग्य श्रयोग्य को 
न देखेगा, थोडेदहीमे उसे श्रमिमान हो जाएगा, लोगों को चटक मटक 
दिखाने लगेगा । इसलिए गस्भीर प्राण्य वाला होना चाहिए । क्योकि 
गम्भीर श्राणय वाला होगा तो योग्य अयोग्यको देखेगा श्रौर किसी को श्रपना 


~~~ -~~-~ -- ~ -------~ - - -- -- ~ 


८३. स्त्री-स्वरोदय शास्त्र 

।  कर्टेलोगों के मन में साधारणतया यह्‌ शंका उत्पन्न होती है कि इस 
। स्वरोदय का विधान स्त्री-पुरुष दोनोंके लिएएकदही प्रकारका है अथवा 
| | भिन्न-भिन्न ?यह णंका होने का मूल कारणा यह हैकिस्वी पुरुष की वामां- 
गना कहलाती हँ श्रौर वास्तव में उसके वामांग को प्राधान्य भी है। 

शरीर रचना की ष्टि से विचार करं तो स्तरी-पुरष से भिन्त है । परन्तु 
। स्वरोदय की दृष्टि से स्त्रीपुरुष दोनों के लिए स्वर सम्बन्धी तमाम नियम 
समान रूप्तेही लागु पड़ते ह । म्र्थात्‌ उपयुक्त सव नियम स्त्री-पुरुष के 
लिए एक समान ही समभने चाहिए । स्वी-पुर्ष का भेद स्वरकीदहष्टिसे 
| नहीं परन्तु अमुक शारीरिक रचनाकेकारणसे है। एेसा समभ.कर सव 
| काम करना चाहिए 

इस सृष्टि में पुरुष सूयं का प्रतिनिधि तथा स्वरीर्चद्रकी प्रतिनिधि है। 
ठेसा स्वर शास्त्र में स्पष्ट दर्शाया गयादै। इसलिए पुरुष में सूर्यं प्रधान 
गुण ` वद्यमान है तथास्त्रीमेचेद्र प्रधान गुण विद्यमान है । स्वरोदय विज्ञान 
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४: \ जो श्रेयस्कर है उसी का श्राचरण करो] [१६७ 





: ~ हाल न कहेगा, गुरुकी बताई हुई रीतिको समकर आत्मार्थी बनेगा । 
“ . तीस रा-परिषह अ्र्थात्‌ भूख, प्यास, निन्दा, स्तुति सुनकर सहनं करे, कहने 
. वेको शापादि न दे; श्रालसी, क्रोधी, कपटी, लोभी, ्रहुकारी न हो । जिते- 
न्द्रिय हो । क्योकि जिसकी इन्द्रियां चपल होगी वह्‌ योग में प्रवृत्तनंदहो 
सकेगा, योगमागं का श्रभिलाषी गुर श्राज्ञाकारी, आत्मार्थं श्रौर मोक्षाभिलाषी 
हो, परिश्रम से थकने वाला न हो । इत्यादि ऊपर कथन किए हुए गुण जिसमें 
हों उसे योग का श्रधिकारी समभना चाहिए । श्रौर वही योग-साघन करने 
के लिए पात्र दहे। 
हठयोग के साधक के लिए श्राहार विधि 
योगी आहार इस प्रकार करे किजोन न्यून हो ओर न अत्यन्त भ्रधिक 
हो । न्यूनाधिकं हो जाने से साधन ठीक नहीं बनता 1 क्योकि श्रधिकं खाने 
से तो प्रमाद वश होकर परिश्रम न कर सकेगा । इसलिए शास्त्रानुसार 
आहार को अंगीकार करे । जितनी उसकी भूख हो- मुज्ञ इतना भ्राहार 
चाहिए, एेसा अनुमान करे ओौर अनुमित आहार के चार भागकरे। उन 
की हष्टिसे हम एेसा कह सकते हँ कि जव पुरूष को चंद्र नाड़ी चलती हो 
ओर पुरुष में सूयं प्रधान गुणोका प्रभाव चंद्र नाड़ी केप्रभाव से अमुक 
अंशो में हल्के (1411५) हो जाते हँ परन्तु जब सूयं नाडी चालू होती है तव 
उसे पणं बल मिलने से वह ्रधिक उग्र [4.8्1०5७)४८ एग] स्वरूप 
धारण करता है । तथा बराबर इसी प्रकारकीस्त्री की नाड्यो की परि- 
स्थिति है । जव स्वरीकी चन्द्र नाडी चलती हो तब ज्ञात करेगे कि उस समय 
स्त्रीमे स्त्रीत्व के गुण पुण श्रवस्था मे विद्यमान हैँ श्रौर जव उसकी सूरय 
नाडी चाट हो तब ज्ञात करेगे कि उसके स्त्री सुलभ गुण कुकु मंद श्चव- 
स्थामं हैँ । स्वर विज्ञानियों ने इन्हीं बातोंकेम्ाधार पर स्त्री पुरुषों केलिए 
करने योग्य बहुत कार्यो का निश्चय क्या हुभ्रा है। जेसा कि इच्छानुकूलं 
पुत्र अथवा पुत्री उत्पन्नं करना । गभं धारणन करना भ्रादि । इस संक्षिप्त 
ग्रालोचना का खयाल पाठकों को श्रवश्य ध्यान में श्राया ही होगा । ेसी मै 
श्राणा रखता हूं । 
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१६८ किसी बातको जान लेने मात्रसे कार्यकी सिद्धि नहीं हो जाती । 


चार भागोमे सेदो भाग के अन्दाज गृहस्थके यहां से आहार अर्थात्‌ 
पका हुश्रा (रन्धा हुश्ना) अन्नं लावे, श्रौर एक भाग जल लावे, सो उन तीनों 
हिस्सों से श्रपनी उदर-पुति करे, एक भागउदर का खाली रखे। 
खाखी रखने का प्रयोजन एक तो वीतराग दैव की श्राज्ञा है कि--बात्मार्थी 
साधु हमेशा ऊनौदरी तप करे, पशु की तरह टरस-टंसकर उदर को न भरे । 

दुसरा प्रयोजन यह्‌ है किं पेट में एक भाग खाली रखने से वास उष्ट्वास 
की गति टीक रहती है । क्योकि यदि अन्न श्रौर जल से सम्पूणं पेट भर 
लेगा तो श्वासोष्टेवास वायु का भ्राना जाना कदापि ठीक न रह्‌ सकेगा, 
यह्‌ सवंजन-अनुभूत है कि अ्रनन के कम खाने वालों का शरीर 
प्रफूल्लित श्रौर श्रालस्य-रदहिंत रहता है रौर जो मनुष्य पेट भर लेते टै 
उनको थोड़ी देर वाद ही भ्रालस्य आ जाता है। जो लोग केवल भ्रन्न श्रथति 
प्राहार से ही पेट भरते हँ ओौर पीछे से पानी पीते हैँ उनका तो श्वासो- 
छ्वास बहुत तकलीफ से निकलता है, दूसरे लोग भी देखकर कहते हैँ 
कि आज तो माल खूब खाया । अजीणं होने से स्वास्थ्य पर पानी फिर जाता 


है । जव गृहस्थो को भी मिताहारी होना चाहिये तव योगी के लिये विशेष 
क्या कटं । इसलिये ऊपर लिखे श्रनुसार भोजन करना चाह्यि-म्रौर जो 
योगाम्यास करने वाले साधु हैँ वे द्रव्य, क्षेत्र, कार, भाव के अनुसार भिक्षा- 
वृत्ति के वास्ते एक वार गृहस्य के घर जार्वे, अ्रपनी उदर-पूत्ति के 
लिये शुद्ध श्राहार पानी लार्वे, परन्तु गृहस्थ के धर बारम्बार न जावें। 
क्योकि जो मुनि बारम्बार जायेगा तो मांगने खाने में ही उसका काल पूरा 
हो जायगा; फिर योगाभ्यास किस समय करेगा? दूसरा वीतरागदेव 
ने भी कहा है कि वेयावृत्य--साधुओं की टहल सेवा--करने वाले के विना 
नित्यमोजी साधु एक वार गृहस्थके धर जाये । बारम्बार जाने वाला 
भगवदान्ना-विराधक है । 


योगी कै लिये हेयोपादेय वस्तु 


अव योग साधनेवाला किस-किस वस्तु का त्याग करे, श्रौर किस-किस 
वस्तु को ग्रहण करे। जो वस्तुभोगमे न अवे जैसे १-कडवी चीज 
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मन चाहा कछाभन होने पर लाए नहीं । १६६ 


(नीम के पत्रादि) ्रहणन करे । २--भांग, गांजा, तमाक्‌ आदि कोई तरह 
का नशा अंगीकार न करे, क्योकि जो नशा करनेवाला होगा, वह्‌ बकवृत्ति 
, (बगला वृत्ति) से लोगों को ध्यान दिखावेगा । 
र२--भ्राम्ल--खटाई, इमली, कच्चा आम, जामुन, जमेरी, निम्बू, नारंगी 
प्रादि नाना प्रकार की खटाइयां है, इन्दं ग्रहण न करे, लाल मिरच 
भी बहुत न खाय, बहुत लवण भी न खाय, बहुत गरम भोजन न खाय 
क्योकि ये रक्त-विकार दारा स्वास्थ्य को हानिकारक हैँ । एवं ठेसी 
वनस्पतियां कन्दमूलादि श्रनन्तकाय जो इन्द्रियों को विकार पैदा करनेवाली 
है, न खानी चाहिये । इन्द्रियों को कंदमूल हरित-शाकादि पष्ट करते हैँ 
जौर पुष्टि विकार काहेतु है । इसे भीयोगी को त्याज्य समभना 
चाहिये । 
योगी तिल, सरसो, मधु (शहद), मदिरा, मांस, इन सवक्रा त्याग करे 
छाछ, कुलथी, तिलपापड़ी, वासी भ्रनन, सीरा, सेकी हई लापसी ओर कांजी 
ग्रादिको भी अंगीकार न करे। शीघ्रता से गमनागमन (जाना आना), 
भागना, श्रम्नि का सेवन करना, मरौर स्नानादि भीन करे। साधना के समय 


बहुत तपादि भी न करे, रौर बहत मनुष्यों से परिचय भीन करे, वहत 
बोलना भीन चाहिये। | 


योगी कफे काम सें श्राने वाली वस्तुएे 


गहु, चावल, ज्वार, बाजरा, सांटी के चावल, मृग की दाल, तुबर की 
दाल, उड़द कौ दाल, दुघ, घृत, मीठा सभी ठे सकता है, परन्तु मीठा नित्य 
न खाय, श्रौर लडड्‌ , जलेवी, सीरा, लापसी, षेवर, कलाकन्दादि इस योग 
साधनेवाटे को बिल्कुल खाने के लिये निषिद्ध है । कारणव णात्‌ सोठ, पीपर टु 
काली भिरच, जावत्री भ्रादि अंगीकार कर सकता है ओर ठेसा आहार करे 
कि जो जल्दी पच जाय । ब्तकि रोरी लूखी (खुश्क) खाय, जहां तक 
वने वहां तक भिक्षा में भी रोटी रूखी लावे, क्योकि चपड़ी हई रोटी गरिष्ठ 
होती है, पचने में दुजर होती है ओर गरिष्ठ व स्तुकेखानेसे म्रालस्यभी 
आता है । ऊपर लिखी चीजों का संयोग भिक्षामे न मिलतो चना सेका 
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१७० | विग्रह्‌ बढ़ाने वाली बात नहीं करनी चाहिए । 


----- 





ट्य लेकर श्रपना निव हि करर ले, श्रथवा अधेसेभी थोड़ा आहार्‌ करे । 
योगी के लिये स्थान 
योगी कै लिये स्थान केसा होना चाहिये वहं दिखाते हैँ । एकान्त अर्थात्‌ 
बस्ती से बाहर टो, गौर उस मकान में स्त्री, नपसक, तिर्यञ्च श्रादि का 
प्राना जाना न होना चाहिये । इसी वास्ते जेनधमं में ब्रह्मचारी को नव 
वाडों से ब्रह्मचयं पालन करना कटा है । उन नव वाडों का वर्णन शास्त्रों 
मेहे, ग्रन्थ बढ़जाने के भयसे नहीं लिखते । अन्य मत में कई एक प्रकार 
मठादि के बताये हवे भी ग्रन्थ वदने के भय से नहीं लिखते। परन्तु उस 
एकान्त स्थान में चूना-पत्थर आदि कामकानन हो । वह्‌ दूसरी रीतिसे 
योग साधनेवाछे की पीविका कही गई है। 
प्रासन धरतिष्ठा 
योग साधने वाले को प्रथम भ्रासन दृढ करना चाहिये । आसनौ की संष्या 
चौरासी लक्ष है जिसमें चौरासी आसन प्रसिद्ध हं। उनमे भी जी इस योग- 
साधना मे वहत उपयोगी हैँ उन्हीं श्रासनों के कुद गुणादि वर्णन करते है । 
स्वरितिक-श्रासन 
यह समस्त ्रासनो मे सुगमदहै, श्रौर मंगलरूपभी दहै, इसील्यि इसकी 
प्रथम कहा ह । सुगमता इसकी इस लिये है किं जंघों के मध्य में दोनों पावों 
के तलवों को करके श्रौर देह सरल करके बैठना, उसे स्वस्तिकासन क हते 
ह । इसका नाम स्वस्तिक क्यो दिया य दिखलाते है स्वस्ति नाम ठेकल्याण 
का, जो भव्य जीव आत्मार्थी श्रात्मसाधन श्रौर मोक्ष जाने की चाहना करे 
उसे कोर तरह करा विघ्नन हौ, क्योकि सत्कमं करने मे प्रायः विघ्न 
प्राया ही करते हैँ । णास्त्रकारों का उल्लेख देखने मे आतां है कि “श्रेयांसि 
जवि घ्नानि भवन्ति महतामपि ` । इसलिये इसे मंगल बुद्धि से पके कडा 
डं श्रौर द्रा इस श्रासन मे बैठने से सुस्ती- आलस दुर होता है, तीसरा 
हर एक इसे सहज में कर सकता है, इस वास्ते भी दसी स्वस्तिकासन का 
पटुक स्वरूप-निदण्न किया है । 
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णेसा शत्य बोलो लिससे किंसी का अनिष्ट नही) [१७१ 





न जोजन तो = = नकत 
ज क जि आयाः 
ह क 
जायाया रनक काणक कनः कि भककोो उकः क 


र-गोधुक शरासन 
ऊद्‌ (पांव के वल पर) वकर ए डीयां ऊंची रखे रौर पांवों के पजों 
“के वल पर अपना समस्त शरीर का मार डालकर, जंसे गवाला लोग गायः 
को दोटने कै अवसर पर वैस्ते है, वैसा बैठने को गोधुक्‌ आसन या गोदोहन 
प्रासन कहते है । इसी आतन से शासनपति भगवान्‌ श्री वधमान स्वामीने 
सालवक्ष के नीचे केवलनज्ञान-केवलदर्शन प्राप्त किणा था.। 
। ३-गोमूख श्रासन 

वांई भ्रर्थात्‌ डावी तरफ कटि (कमर) के नीचे दक्षिण भ्र्थात्‌ जीमने 
पांव की गुल्म भ्रर्थात्‌ एडी धरे भौर जीमनौ कटि कौ तरफ बय पवि की 
एडी को धरकर बैठ जाय, ग्रौर दोनों बटनों को ऊपर नीचे कर ले, जसे गौ 
त मुख भ्र्थात्‌ दोनों होट ऊपर नीचे होते है, इस तरह्‌ दोनो घुटने करे । 
डस श्रासन को कानफटे साधृओं में जो गोरखनाथ हो गये है उन्होने 
विशेषकर किया है, इनी लिये इसको गोरक्न-जासन भी कहते है । 

४-वीरासन 

जैसे वीर भर्थात्‌ बुर्‌-वीर मनुष्य युद्ध मे धनुष वाण को खींचते ह, उस 
रीतिसे जो खडा होना उसी का नाम वीरासन है। सो यह्‌ वीरासन कई 
तरह से होता है, इसीलिये नाम सात्र दिखा ह, क्योकि भ्रासनौं की प्रक्रिया तो 
गुरु के पास से अपनी दृष्ट से देले श्रौर गुरु करके दिखावे तव ही तथावत्‌ 
मालुम होती है। 

५.-टू सन । 

दोनों पगों (पांव) की एडी से गुदा को रोक करके सावधान स्थित हो 

जाने को कूर्मासन कहते ह । 
| ९-कुदकुटासन 

भ्रव कुक्कुटासन कहते हैँ --वाएं पैर के तल्वे दाहिनी (जीमनी) जंघा 
के ऊपर रखे, अर्थात्‌ पद्मासन लगाकर फिर दोनों हाथों को ऊर श्रर्थात्‌ 
जंघ। के वीच में हाथ घुसेडकर जमीन पर टेके, फिर हाथों पर जोर देकर 
प्रोर त्रासनं करता हुमा ऊपर को उठे भ्रौर्‌ जमीन से अधर (आश्रय-रहित) 

हाथों कै ऊपर खड़ा रहै उसी का नाम कुक्कुटासन है । 


((-0. 1816 ?1. 18111018 91185111 (01661101 8111110. [21411260 0 €6810011 


क 


ष 


। 4 न ८. ॥ न [क 


५4 । ॥ # 
1 शः `. ~ 


५९ ८7९ 1 4 0 ५4 त क 
४९ € ष ~.“ ५ | + ५ । # 





॥ ((-0. 1816 21. 18111018 91185111 (01661011 81111110. [21411260 0\ €6810011 | 
"~ ---~ न । ~+ च १1 


+ , ॥ = प चयः ति त - क 9 ` 0 न कः ऊः ३ 








हाथों के ऊपर खड़ा रहे इसी का नाम कुक्कृटासन है । [ १७३ 





` ७-धनुषासन 

दोनों पावो के ग्र॑गूठों को दोनों हाथों से ग्रहण करके एक को कानपर्थन्त 
लावे, धनुष कौ तरह श्राकषंण करे । श्रथवा एेसा भी कहते हैँ करि एक पैर 
को फला करके, एक से अगुठा को ग्रहण करे भ्रौर एक हाथ कानपर्यन्त 
करे इसका नाम धनुषासन है । 

८-पर्िचिसोतानासन 

दोनो पांव दण्ड की तरह्‌ लम्बे करे ओर धरती को पैरों से पकडे, भ्र्थात्‌ 
पांवों को चिपटे जमा रवे, ग्रौर दोनों हाथों को फलाकर पांवों कै दोनों 
अंगूठी को दोनों हाथों से पकडे, परन्तु पांव ऊपर को न उठने पावे, जमीन 
से ही लगे रहें, फिर माथे को नीचा करके जधों के ऊपर लगकर स्थिर हो 
जाय, अथवा दोनों पांवों को चिपटा छे, ओर दोनों हाथ पैरो के इधर-उधर 

से करके तलवों के बीच में हाथों की दमों अंगुलियां मिलावे, परन्तु अंगुखी 
एेसी मिलावे कि ष्टूट न जाय,फिर माथा जंधा कै ऊपर रखकर स्थिर हो जाय। 
इस आसनके कुच गुण दिखलाते हैँ । यहं आसन ऊपर कटे ्रासनों में से मुख्य 
आसन है श्रौर सुषुम्णा-मागं को वतानेवाला है, प्राणो की गति सुक्ष्म प्र्थात्‌ 
धीमा करनेवाला है,पेट की अग्नि कोतीत्र करता है ्रौर उङ्यान-बन्धमें भी 
मदद देता है, पेट के मध्य भागको कश वनाता है, जिससे तोंद नहीं निकलती, 
पेट पतला बना रहता हँ, श्रौर कल्जियत (मलावरोध) को दूर करतारहै, 
दस्त को साफ (खुलासा) करताहै। जो मनुष्य इस ्रासन को लगाने का 
अभ्यास करेगा, उसको शरीर सम्बन्धी अनेक प्रकार के लाभों के अतिरिक्त 
योगाभ्यास मे विशे सहायता सिल्लेगी । 
&-मय्‌ रासन 

दोनों हाथ जमीन पर रखकर दोनों कुहणी (कोणी) मिलाकर नाभि 
प्रोर कलेजा के बीच में रखकर कोणियों के ऊपर सब शरीर का भार 
देकर दोनों पांव पीछे से ऊचे उवे, भ्रौर जमीन पर सिवाय हाथों के कोई 
शरीर कांगन रहने दे। जसे मयूर अपने पंखों को ऊपर करके नाचता 
दै, इसी रीति से पांव उचा करे, इसीका नाम मयूरासन है । इसका 
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प्रकारान्तर भी कुदं बताते ्हैकि, माथा जमीन से लगा रहे म्रौर बाकी 
कूल रीति उस प्रकार से जान लेनी चाद्धिये। 
इसके कुछ युर 
इस मयूर-ग्रासन के करने मे क्या लाभ है, श्रथवा क्या-क्या फायदे हैँ 
वही दिखाते रै--इस कै भ्रासन करने में जलन्धर, तापतिल्टी, फीया भ्रादि 
श्रनेक रोग चले जाते हँ, ओर वात, पित्त, कफ, इनको भी यह्‌ मयुरासन 
नाश करता है श्र्थात्‌ विषम दोषों को सम करता हँ । जो कदाचित्‌ 
कुत्सित श्रन्न खाया जाय तो उसे भी मस्म करदेतादहै, श्रौर जव बस्ति 
करने काकाम पडे श्रथवा कुदं जक्पेटमे रह्‌ जाय तो इसकेकरने से 
जल्दी रेचन हो जाता दै । 
१०-सह्‌ासन 
दोनों घोट जमीन पर टेककर दोनों एडियों को गदा के पासि ले जाकर 
उसके ऊपर बैठ जाय ओर दोनों हाथों के पंजे अर्धात्‌ श्र॑गुली पेट की तरफ 
प्रौर हथेली घोट्‌ की तरफ करके सतर वठ जाय, परन्तु हाथ मं किमी तरह्‌ 
काणल्यन दहो, गौर्‌ गरदन को कुदं सुक हुईं घधामनेरच्े दोनों भ्रांखों 
की पुतली दोनों मंवरो (मोप्रो) के बीचमें रखे, श्रौर्‌ मुख को फाडे, जीभ 
को भ्रच्छी तरह से बाहर निकाले, रौर सिह की तरह गजना भ्र्थात्‌ शब्द 
करे । इसका श्रभ्यास करने ने णरीरमें पुती उनी रहती, श्रौर तेजी 
वी रहती है । कदाचित्‌ गोचरी (भिक्षा) मे खटाई्‌ञआदिञआ जाय तो 
खाने कै वाद इस भ्रासन को करे । इसस योगम किकी प्रकार क विघ्नन 
होगा । 
प्रवर ऊपर लिखे हृए आसनो मे परिश्रम होता है, इसकी दूर करने कै 
वास्ते सिवासन को श्रवश्यमेव करे । इसलिये शिवासन का स्वरूप लिखते 
हे । 
 ११-शिवासन 
जमीन से पीठ लगाकर शयन करे थर हाथ पावि सीध करदे, अर्थात्‌ 
जते मूर्दा होता है वसे सरल होकर सो जाय । इस आसनसे शरीर का 
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4 ग्रपरिग्रही होकर कोई भी कायं करो सफलता श्रवश्य मिलेगी । [१७५ 











परिश्रम दूर हो जाता है, इस च्ि परिश्रम दूर करने के ल्य यह आसन 
श्रेयस्कर ह । 
१२-सिद्धासन 
दांये पांव की एडी को योनि के मध्य लगवे। गुदा ग्रौर लिग मध्यभाग का 
नाम योनि है--सीवन-स्थान को योनि कहते हँ । उस स्थान को एडी से दबाये 
रहे भ्रौर दाहिने पांव को उठाकर लिगकी जडम एडी को लगाकर नीचे को 
दवावे,इसी रीतिसे वैठकर फिर एड़ी को हृदय से चार अंगुल फरक से रखे, 
ओर नेवों को प्रचल टष्टिसे भृकुटी के सध्यभागमें लगा दे उसका नाम 
सिद्धासन दहै । इस आसन का फल तो अन्य मतावलस्वियो के शास्ोंमे 
बहुत वणित है, श्रौर श्री जेनमत में भी गुरमुख से इसकी महिमा सुनने वाके 
जिज्ञासु जानते है, तथा शस्तो मं भी वणन दहे । वथा नाम तथा गुणाः" 
इस उकतिसे भी जाम पड़ता रहै कि इस भ्रास्तन मे कोई विशेष सहत्वं होना 
चाहिये । | 
१३. पद्मासन 
वादं जंघा के ऊपर दायां पांव स्थापन कर वाया पाव दाहिनी जंघा 
पर स्थापन करके दयि हाथको पीठ पी घृपाकरर वायौ जंघा पर स्थितं 
पांव के अंगरठे को पक्डे,श्रौरणेपे ही वाये हाथ को पीड पीठे ले जाकर 


दाहिनी जंघा पर स्थित जो बाया पांव उसके ्रंगुठे को पकडे, ओर हदय कै . 


समीप ठोड़ी चार श्रंगुल के अन्तरम रवे, नेत्रो से नासिका की उण्डी अत्‌ 
अग्रभाग (नोक्त) को देखे । 


अब प्रकारान्तरसे भी पद्मासन को दिखाते है--बांया पांवको आभे 


र 


दाहिनी जंघा के ऊपर ओर दाहिनेपांव को वांयी जंघा पर रखे, ओर हाथों 


को उन दोनों एडियों कै ऊपर पहले वाये हाथ को रखे, उप्के ऊपर दाहिने 


हाथ को रखे, भ्र्थात्‌ जसे जिन-मन्दिर में भगवान्‌ वीतराग जिनेन्द्रदेव की 


प्रतिमा स्थापित की जाती है, इसका नाम पर्यकासन भी है। 


इन भ्रासनो की विधिश्री हैमचन्द्राचायं कृत योगशास्त्र मे देखो, इस 


जगह तो संक्षेपसे नाम तथा गुण वणन करते हैँ । जसे पंकज कीचड़ से 
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१७६] रोगी की सेवा के लिए सदा तत्पर रहो । 
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उत्पन्न हृश्रा प्रौर जल से वृद्धि पाकर दोनों को छोड़कर पृथक्‌ हो जाता है । 
इसी रीति से जो मनुष्य इस पद्मासन को साधनेवाला दै वह्‌ संसार क्प 
कीचड़ से उत्पन्न होकर श्रौर भोगरूपजलसे वृद्धिपाकर इन दोनोंको 
छोडकर इस योगरूप मभ्यास में पृथक्‌ स्थित हौ जाता है । इसीलिये इसका 
नाम कमल पकजमीदै। 

इस प्रकार संक्षेप में श्रासनोंका वर्णन किया दहै, जो पुरुष पहले इन 
्रासनों का अ्रभ्यास दृढ करेगा, वह्‌ ही पुरुष योगाभ्यास के परिश्रम को 
उठावेगा, गुरु के विना योगाभ्यास का रास्ता कदापि न पावेगा, पुस्तक वाचने 
मात्र से भी ह्ाथन श्रावेगा, इसीलिए हमारा कहना है ज कोई योगकी सिद्धि 
करना चाहे वह्‌ प्रथम स्वरोदय अर्थात्‌ स्वर का अभ्यात्त योगी गरु से श्रवश्य- 
मेव करे । क्योंकि जव तक पुरा-पूरा उसका स्वर के तत्त्वो का ज्ञान नदहोगा 
तव तक योग की सिद्धि कदापिन होगी । स्वरके ज्ञान विना जो मनुष्य 
योगाभ्यास अर्थात्‌ प्राणायाम, मुद्रा, कूम्भकादि का परिश्रम करते हं, उनका 
परिश्रम व्यर्थं जाता है, क्योकि योगाम्यास कौ प्रथम भ्रूमिका स्वर-अभ्यास 
डे 

वर्तमान काल में बहुत लोग प्राणायामादि अथवा षट्कर्मादि के विषय 
मे परिश्रम उरते है, परन्तु स्वर-अम्यास के विना लाचार होकर थक जाते 
है, ओर समाधि कै भेद को नहीं पाते। इसलिए जो योग को इच्छा करने 
वाला जिज्ञासु है उसको मुनासिव है कि सद्गुरु के पास से विनयपुरवंक शुश्रूषा 
करके कपट-रहित हो गुर की चरण-सेवा करे प्रौर इस स्वर-साधन की कूजी 
सीवे, जिससे सवं कायं सिद्ध हों । मकान बनाने वाला यदि पहले नीव को 
मजबूत करेगा, तो मकान चाह जितना ऊपर टे जावे उसको कभी भी खतरे 
का मुह्‌ न देखना पड़ेगा, प्रौरनही किसी प्रकार हानि कौ सम्भावना 





होगी । 
स्वरोदय-स्वरूप 


पृथिवी, जल, श्रग्नि, वायु, आकाश यह्‌ पांच तत्त्व हं, ओर इन पांचों 
तत्त्वों को ही सभी स्वरोदय वाले कहते हँ । जनौं मे भौ गुरकुल-वास विना 
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जो प्रज्ञा के ्रहुकारमे दूसरों की अवज्ञा करता है वह्‌ मूखंहै। १७७ 





इन्टीं को स्वरोदय वाटे पांच तत्त्व कहते है, परन्तु यथावत्‌ गुरु मिले श्रौर 
, जिज्ञासु को योग्य जाने तो दूसरे भी पांच तत्व बतावे । उन पांच तत्वों की 
प्रसिद्धि ही नहीं है, परन्तु मने जिस गरु की चरण-सेवा से योगाभ्यास कीं 
रीति पाई है उनकी जवानी इसका स्वरूप समभा है भ्रनुभवी गरुसेही विद्या 
का ममं जाना जा सकता जो ग्रन्थों मे लिखा हआ नहीं मिलेगा । 

थोडे समय पहले श्री आनन्दघनजी महाराज महान योगी हए है, वे मार- 
वाइमें बहुत घूमे, ओौर प्रायः करईदेशो मे प्रसिद्ध भीथे। आयु के 
नजदीक आने से उन्टने विचारा किं यदि कोई जिज्ञासु मिले तो इस वस्तु 
(योग प्रक्रिया) कोद्‌, एेसा विचार कर मारवाड़ादि में अच्छी तरह अन्वे- 
पगा करिया किन्तु कोई योग्य जिज्ञासु व्यक्ति देखने मेन प्राया । अनन्तर 
गुजरात देणमें श्री यशोत्रिजय जी उपाध्याय का नाम सुनकर श्री आनन्दघन 
जी महाराज गुजरात मे गये श्रौर उपाध्यायजी से मिले एवं उनसे 
ट्स विषय का भ्रादान प्रदाच किया । योग्धं शिष्य नं मिलने से उन्होने 
प्रपनी परम्परा में काई शिष्यादि न किया। क्योकि उन्हें कोई योग्य शिष्य 
नहीं मिला । श्री आनन्दघन जौ महाराज अपनी बनाई हुई चोौवीसी के 

दर श्री कुन्धूनाथ भगवान्‌ के स्तवनमेंजौो नवमी गाथा हे उसमं मन 
ठ्टरने की कह गये हैँ। परन्तु विना ्रध्यात्मी गर के गाधा का रहस्य 
मालुम नहीं होता । वह्‌ गाया भी दिलाते है-- 

(“मनङ्‌ दुराराध्य तें वश प्राण्युं, ते आगमथी मति आणू । 
ग्रानन्दघन प्रभु माहर प्राणो, तो साचं करी जाणुं हौ ।।क्‌।।£॥ 

इस गाथा मे आ-ग-म-थि इन चार अक्षरों मे मन वहरनेका मतलब 
वतलाया, गुरकुरुवास विना इसका प्रथं समभ मे न आया, मेने इसका न्थ 
` कितने ही जिज्ञासुओं को खोल कर बताया, जिन्होने इस अथं को पाया, 
उन्होने नवकार गुरने में मन भी ठहराया, इसके प्रागे भी वताते, परन्तु 
पुरा जिज्ञासु नजरमेन श्राया, इसीलिये वह पद पोधिषों मे उलटा सीधा 
गाकर पाठकगण को सुनाया । 


परन्तु पूर्वोक्त गाथा के पुवर्धिं का अथं लोग एेसाकरते हैकिदटेश्री ` 
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१७८ | संतोषी साधक कभी कोई पाप नहीं करते । 








कुन्थुनाथ स्वामिन्‌ ! मन जोदटै सो वड़ा दुष्ट है, श्र्थात्‌ अति चंचल दै, 
परन्तु इसको आपने वण कियादहै,सोहे प्रभो! भ्रागमथी ्र्थात्‌ शास्त्र के 
भ्राधार पर अथवा शास्त्र के श्रद्धान-वल से जानता हूं (विश्वास करता हू) 
आगे की तुक मे कहते हैँकिदहे प्रभो! मतो प्रत्यक्ष तब जानुं, जव मेरा 
मन स्थिरता पकड़ ठे, अर्थात्‌ समाहित हो जावे, एेसा भाव लोग निकालते 
हं । | 
परन्तु इस श्रथं मे तो शंका उत्पन्न होती है कि श्रानन्दघनजी कोश्रद्धान 
थी, क्योकि यदि उन्हं श्रद्धा होती तोणेसान कहते किमे णास्वसेश्रद्धान 
करता हुं, परन्तु प्रत्यक्ष मतो तव ही विश्वास कर सकता हुं जव कि 
मेरा मन समाहित हो जावे (ठहर जावे) । इस कथन से उन्हें श्रश्चद्धानं 
उत्पन्न होता है । अथवा उनका मन स्थिर नहीं था। तोवै योगीराज 
कंसे ? 
दस शंका को द्रुर करने के लिये कुच प्रयत्न करते हैँ कि पूज्यपाद श्री 
्रानन्दघन जी महाराज के समान तोश्रद्धान इस समय होना कघिनि है । 
भ्रौर उनके समान योगीराज होना भी कठिन है । किन्तु श्रानन्दघन जी का 
अभिप्राय न जानने से एेसा कहना ठीक नहीं जान पडता, क्योकि देखिये श्री 
श्रानन्दघन जी अपनी गाथाम क्या कहते है ।्रागमथि' इन चार श्रक्षरों में 
श्री आनन्दघन जी महाराज का श्रमिप्राय दिखाते हैँ कि एक एक श्रक्षर में 
गुख्णम से सम्पूणं नाम निकलता है । जसे “भीम' कटने से भीमसेन को ग्रहण 
करते; वसे ही (जा) कहने से “श्राया” श्रौर (ग) कहने से “ गया'*, 
(म) कटने से मन ग्रौर (थि) कहने से स्थिर । उसका तात्पर्यं यह्‌ है कि 
प्राने जाने में मन को मिलाना (रोकना) उस मिलाने से मन स्थिर होता 
दे । ईसी रीतिसेहे प्रमो | भ्रापने श्रपने मन को स्थिर किया, एसा उस 
पद का श्रथं हं, परन्तु जसा लोग कहते हैँ उसी रीति से मँ नहीं मानता । 
कदाचित्‌ श्रागम पद्‌ करके कोई इस गाथा में शास्त्र काश्र्थलेगातो जो 
शास्त मे श्रागम का लक्षण किया है वह्‌ व्यर्थं हौ जायया । क्योकि आयम 
का लक्षण, प्रमाणनयतत्त्वालोकालंक।र मतो “श्राप्तवचनादावि भू तमथं- 
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वाचालता सत्य का विघात करती हे । [१७६ 





संवेदनमागमः'' अर्थात्‌ भ्राप्त के वचनये प्रकट हुजा पदाथ का जो संवेदन 
भ्रथात्‌ ज्ञान उसका नाम आगम, न कि शास्त्रोका नाम श्रागम ह । इसी 
रीतिसेश्री श्रानन्दघन जी महाराज जेसे शरद्धावान थे, वेसे ही श्रध्यात्स-योगी- 
राज भीथे । वेसा तो वत्तंमान काल में होना कठिन है इसी रीतिसे गुरुगम 
को जानो, जनमत मे किसी तरह का सन्देह मत आनो, श्री श्रानन्दघन जी 
महाराज श्रध्यात्मीश्रों मे उच्च कोरि के थे, ्ध्यात्म विना विद्रता की कोई 
महत्ता नहीं । 

इसी रीति से मँ (चिदानन्द श्रपर नोम कपु रचन्द) ने भी योग्य जिज्ञासु 
विना किसी को शिष्य न वनाया-५। 

श्रव जो वक्तव्य है उसके विषय में कहते हैँ । प्रथम कहे हुए पंच तत्त्वों 
की गति चन्द्र ओर सूयं नाडीमें होती है, इसका ठीक ठीक जानना वही स्वर 
साधन है। 


स्वरोत्थान 

स्वरोत्थान प्रथम भ्रुकुटि चक्रसेहोतादहैश्रौर ्रागमचक्र से होकर बक- 
नाल के पास होकर पर्चिम-दार से निकलकर शीघ्रतासे नाभिमे खटका 
देता है फिर नाभि मे उठकर हूदय-कमल पर होकर कण्ठदल के ऊपर होकर 
जो जीमणा (दाहिना) रन्ध्र है उसमें घूसकर वांयी (डावी) ओर नासिका- 
दार से निकलता है । इसी प्रकार वाये रन्ध में घुसकर दायी नासिका से 
निकलता है । इसी रीति से फिर पीैकोभी जाता है । इस जगह किचित्‌ 
परीक्षक पुरुषों के वास्ते परीक्षा अवसर भी है-जो भृकुटि चक्र से नाभि 
मे आता है, सो उसके आने की परीक्षा यह्‌ दहै किनाभिसे सट-खट का 
शब्द भ्राता है। जसे घड़ी चक्रों के फिरने से खट-खट करती है उसी प्रकार 
ताभिमें भी होतादै। 

इस खटकै कै देखने के वास्ते जब तक गुरकृपान हौ तव तक उस खटके 
का देखना कठिन है । जो गरु खटके के देखने कौ रीति बतावे; तब वह्‌ 


खटका भी देखे जौर बीच का भी कुच लाम हो । कदाचित्‌ कोई बुद्धिमान 


८४--श्राप भौ अपने हृदयमे ही योग प्रणाली लिए स्वगं मे चले गये, | 
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॥ चद, 








१८० | अज्ञानी आत्मा पाप करके भी उसपर श्रहंकार करता दहै।. , 


एकाग्र चित्त होकर उस खटके की प्रतीति करे तो उस बुद्धिमान कोखटका ^. 
तो प्रतीत हो जायगा, परन्तु उसका जो रहस्य टै सो गुरुके विना करापि + 
न मिलेगा, क्योकि श्री मानतुगाचा्यं जी पंच परमेष्ठि स्तो्' में लिखते ह 
कि “गुरुकृपां विना क्रि पुस्तकभारेण'' 

न्यायशास्व मे भीएेसा कहते हँ कि “शिवे रुष्टे गुष्त्रातागुरौरुष्टे न 
कृष्चन ˆ प्रथ्‌ शिव (इष्ट-देव) के रुष्ट होने पर गुरु रक्षण करने वाला 
है परन्तु गुरु के रुष्ट होने पर कोई रक्षण करने वाला नहीं है। जंन-धमं 
मेतो गुरु के विना कुच भी नहीं होता, इसलिए गुरु कौ मुख्यता है । 
अव ऊपर लिखे दोनों स्वरों मे जो पांचों तत्त्वों का प्रकाश है, उसका थोडा 
सा वणन करते हैं । 

-पथिवी तत्व कए स्वरूप 

पथिवी ततत्र का रंग पीला ओर वारह्‌ अंगुल या प्राठ अंगु वहता ह-- 
ग्र्थात्‌ सन्मुख नकुवे कै (नाक के रन्घ्रा के) ठोक सीधमं बाहर मादम 
पड़ता है । स्वाद मीठा, श्राकार चौकोना (च।रस), श्रौर ५० पचास पल 
ग्रथना बीस मिनट जिसका जंघा मे स्थान दै । 

२-जल तततव का स्वरूप 

दूसरा जलतत््व है, इसका वणं सफेद हं । सोलह श्रगु अथवा वारह्‌ 
अंगुट नासिकाग्र भागमें वह्‌ किन्तु इसकी गति नीची रहती है । स्वाद 
(रस) कषायेला ग्रौर वत्तु ल--गोल आकार तथा ४० पल भ्रर्धात्‌ सोलह 
मिनट पावके स्थलमे रहता है। 

र-श्रग्नितिच्व का स्वरूप 

अग्नितत्त्वका रंग लाल ओौर चार अंगुल ऊची इसकी गति जानन। चाहिए, 
स्वाद तीक्ष्ण जैसे मरीच कए रस तीक्ष्ण होतादे, त्रिकोण ्र।कार, ३० पल 
ग्रथत्‌ १२ मिनटर्खन्धे में रहता है। 

४-वायुतस्व का स्वरूप 

वायुतत्तव की वणं हरा अथवा नीला जानना चाहिए, तथा आठ अंगुल 

ग्रथवा पांच भ्रगुल त्िरद्धी गति, स्वादमें ख, आकार में ध्वजा जैसा, 
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षः ष सत्ये संयम की विराधना होती दहो तो मत बोखो । [१८१ 





२० पच अर्थात ८ आठ मिनट नामि में जिसकी स्थिति 
५-अ्राक्ाशण तत्त्व का स्वर्प 


ˆ आकाश तततव रग मे काला, अथवा नाना प्रकारका, नासिका के भीतर 
ही चलने वाला, स्वाद मे कटु, शुन्याकार वाला, १० पल भ्रथवा ४ मिनट 


मस्तक में श्रथवा सम्पूणं देह्‌ मे स्थित हे । वह आकाश तत्त्व नाम से पहि- 
चाना जाता है। इस प्रकार तत्त्वोंकावणं तथा श्राकार श्रादि कहादहै। 
ग्रवजो कुचं ऊपर लिख ञयेदहैँकि मूके जेन रीतिसे जो तत्त्व गुरुने कटे 
ह कुचं उनका स्वरूप कहते हँ । 
जैन रीति से तत्त्वो का श्रनुसन्धान 

अरिहंत, सिद्ध, भ्राचार्यं, उपाध्याय, साधु ये पंच तत्त्व जानने चाहिये । 
ओर क्रम से निम्नलिखित वर्णादि भी जानने चाहिये-जेसे शुक्ल, लाल, 
पीला, हरा अथवा नीला, काला अथवा विचित्र । सोलह म्रंगुल, चार अगल, 
वारह्‌ भ्रंगुल, आठगश्रंगुल, कुछ नहीं। कषायला, श्रथवा ्रत्यन्त मीठा, 
तीखा, मीठा, खटा, कड़वा । 

१-श्ररिहंत तत्त्व 

श्रव इन उक्त तत्त्वों तथा इनके वणंभेदादि पर विचार दिखलाते है । पहले 
रिहत को श्वेत वणं क्यों कहा है ? वह इसच्यि करि उनमें किसी प्रकार 
का मल--क्मरूप मैल- नहीं रहा । भ्रौर बारह अथवा सोलह भ्रंगुल इस 
वास्तै करि आट गृण प्रातिहा्यदि ग्रौर चार मूल श्रतिशय इस प्रकार बारह 
गुणा दै इसी लिये बारह अंगुल ओर चारकमं केक्षयहोने से चार गुण 
इसी रीति से सोलह ्रंगुल समना चाहिये । 

इसका स्वाद कषायला इसलिये कहा है कि सम्यक्त्व-रहित मिथ्या ष्टि 
जीवों को उनके वचन रूप जल मे रुचि नहीं होती, इसलिए उन्हं उनका 
वच्चनं कषायला लगता है श्रौर जो सम्यक्त्व करके सहित हैँ, उनको शब्द- 
रूपं। जल अत्यन्त मीठा मालूम होता है, इसलिये अज्ञान दशा से लोग जल 
का स्वाद कषायला कहते हँ, परन्तु है असल में मीठा; इसी वास्ते नैयायिकं 
ने जल को मीठा कहा है । हरीतकी भ्रथत्‌ हरड़ श्रथवा आमकी सेकी हई , 


४ 
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१८२] आत्मा को शरीर से पृथक जान भोगलिप्त शरीर की उपेक्षा करो । 





गुठली खाकर ऊपर से पानी पीने से मीठा लगताहै। अन्य वस्तुक संयोग 
से जल को कषायला कहते हैँ परन्तु है वास्तव में मीठा । इसलिये अरिहंत 
तत्त्व को मीठा कहा है । जसे जलतत्त्व के स्वाद की अज्ञान दणा से खवर 
नहीं पडती, वसे ही श्रज्ञान के कारण जिन तत्त्वों का हम वर्णान करते 
उनको छोडकर पृथिवी श्रादि तत्त्वो को श्रंगीकार किया, देखादेखी लोगो ने 
इन्हीं को तत्तव लिखा है । 

श्ररिहुत तत्त्व का वत्त ल श्राकार दूसरी रीति से ्हैः-जंसे वड़ का पेड 
नीचे से संकुचित होकर ऊपर से विस्तीणं होता हे ्रौर जेप जल धारारूप 
से निकलकर जमीन पर फेल जाता है, वंसे ही अरिहंत-रूप तत्त्व के मुखार- 
विन्द मेंस धारारूप त्रिपदी निकलने से गणधरादि शिष्यरूपी जमीन पर 
विस्ताररूपं द्वादशांगी रचना. करते दै । इत्यादि भ्ररिह॒न्त तत्तव के गुण जानो, 
वाकी गुरुगम से सव पहचानों, भ्रव इसके ्रागे सिद्ध तत्त्व का विवेचन 
करेगे । 

4 २-सिद्धतत्त्व 

सिद्ध का वर्णं काल इसलिये है कि जैसे अग्नि सवे वस्तुको भस्म करती 
है वैसे ही सिद्ध भी क्रूप वस्तु को जलाकर भस्म कर देता है । इस भ्रु- 
मान से श्रग्निरूप प्रलंकारके सदुश रंग लाल कटा है । परन्तुसिद्धमेरंग 
कोई नहीं, क्योकि शास्त्रों में एेसा कहा है कि सिद्ध परमात्मा मे व्ण, गन्ध, 
रस, स्पशं कोई नही, एेसे ही अग्निम भी कोई तरह कारग नहीं है, क्योकि 
जो अग्निम लाल रंग होतातो श्रग्निके बुभनेके वाद राखमेंभी कु 
लाली रहनी चाहिए । इस लिये श्रज्ञान दशा से लोगोंको उपाधिसे लाल 
रंग प्रतीत होता हे। 

श्रव सिद्धरूप श्रश्निकाचार श्रंगुल प्रमाणा इसप्रकार है कि सिद्ध 
मं मख्यतया चार गुण अर्थात्‌ ज्ञान, दशंन, चरित्र श्रोर वीयं हैँ । इन गुणों 
से ही चार अंगुल लेते हैँ । श्रौर दूसरा इसमें यह भी प्रमा है कि परमात्मा 
रौर जीव में कोई भेद भी नहीं है, केवल उपाधि (कमं-संयोग) से मेद है। 
इसङ्ए जिसमे जो गुण होता है उसमें वह गुणा सत्तारूप से बना रहता ही 
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मित ओर मधुर भाषी सज्जनों मे प्रशंसा पाताहे। [१८३ 


टे । इसलिये इसमे चार भ्रंगुल प्रमाण कषा है। 

इस तत्तव का स्वाद तीक्ष्ण इसलिये है जिसकी तीक्ष्णता (सूक्ष्मता, दुज्ञे 
यता) में दूसरी वस्तु प्रवेश न कर सके । ऊध्वं गति इस तत्त्व की इसलिये 
है कि जो चीज हल्की होती दहै। वह्‌ स्वभावतः ऊपर कोजने वाली है, 
ग्रौर भारी होने से नीचे को गति करने वाली होती है। इसलिये कमं रूप 
मलन होने से इस सिद्ध के जीव की ऊष्वंगति कही गई है । 

इसका त्रिकोण श्राकार इसलिये कहते हँ कि तीन भाग अ्रवगाहना के 
करने सेएक भागकमदहो जानाग्रौर दो भाग रहना, इसलिये इस तत्त्व 
को तीन भाग कौ अपेक्षासे तिकोण कहते हैँ । इस रीति से सिद्धतततव का 
निल्पण किया है । भ्रव भ्राचायं तत्तव के विषय में करेगे । 

3-श्राचायं तत्त्व 

प्राचार्य तत्तव का पीला रंग है, वह्‌ शास्वों मे प्रसिद्ध दहै, युक्तिदेने का 
कोई प्रयोजन नहीं जान पडता, इसलिए युक्ति नहीं दिखलाते । यह तत्तव 
वारह्‌ भ्रंग चलता है ओर भ्रंगृल के विषय में युक्ति यह है कि तीर्थकरोके 
मुख से त्रिपदी सुनकर हादण अंग प्रर्थात्‌ जिनमत के वारह वेद रचते हं । 
ग्रौर वारह्‌ वेदों मे भूत, भविष्यत्‌, वत्तंमान तीनों काल की बातों का 
समावेण है, इसलिए उनकी बारह अंगल गति कटी गर है । 

रस--स्वाद मीठा इसलिये है कि कुल समुदाय को विश्वास में लेकर मागं 
मे चलाते हैँ । समचतुरसर इसलिये है कि उनका चारों (साधु, साध्वी, 


श्रावक, श्राविका) पर सहश भाव है। इसलिये भ्राचायं तत्तव को समचतुरल्ल ,. 


(चौकोर) कहा है । 
सीधी गति इसलिये कही है कि समुदाय मे आचायं की न्यूनाधिक भाव- 
परिणति नहीं होती । इस प्रकार श्राचायं तत्त्व को पहचान । श्रव॒ चतुथं 
उपाध्याय पद का वणन करते है। 
४-उपाध्याय-तत्त्व 
चतुथं उपाध्याय तत्त्व का वणं हरा, प्रमाण भ्रंगृल भ्राठ, गति तिरद्धी 


प्राकार ध्वजा सम, स्वाद खटा । इसका आठ ्रंगुल प्रमाण इसचल्ि है कि, 
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१८४] लोभका प्रसंग श्रानेपर व्यक्ति श्रसत्यकृा आश्रय लेता है । ¦ 





के 


 श्रष्ट प्रवचन माता (पांच समिति, तीन गप्ति) को श्राप यथावत्‌ पाल्ते. है, 
दाद 


ओर दूसरों से पलवातेरहैँ। तिरी गति इसकी इसकल्िएरहै कि 
णांगी का स्वाध्याय श्रनुलोम प्रतिलोम (उलटा सीधा) कई प्रकार से: 
है, ओर जिसका अष्ट-प्रहर विचार ख्प ्रमरण करई तरहकाडहै। यदि 
जो कोई वक्रतासे पेतो उसी रीति से समश्राना श्रौर धर्मं मे लाना, इस 
 चिए तिरद्धी गति कही है । अब साघु पद का वर्णन करते है । 


9 


। 
„1 
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५-साध्रु-तत्त्व 
उत्सं मागं से साधूपनमेसे बाहिरन हो, इसलिये बाहिर निकलना नीं 
कहा । काला रंग इसलिये कटा है कि उस रंग के ऊपर कोई दूसरा रंगनदही 
` चढता । एेसे ही साघुके साधनमेदूसरारगनदहो, श्रौर वहत रंग इस वास्तं 
कहते हैँ कि, साधु गरु की चरण सेवा से विद्याघ्ययनकरतादहै श्रौर जव 
विद्या में निपुण हो तव दूंषरोंको श्रव्ययन करावे, जव श्रध्ययन कराने लगा 
तव उपाघ्यायपद की भी प्राप्ति होती दै । फिर उपाध्यय पदमे निपृणाजान कर 
" योग्यता देख गृरु आचार्यपद देते टँ, इस प्रकार वटढ़ता हा अरिह॒न्तपद कौ 
पाकर सिद्धपद को प्राप्त होता है, इसलि"? वहत रंग इसके विषय में कड गये 
ह । भ्राकाण इसको इसलिये कटते हँ कि जैसे श्राकाण में सर्वं व्य 
हने वाले ही हे" वसे साधुपद में सवं द्रव्य रहने वले हँ । दसी रीत्तित्त 
क नो । कंडवा स्वाद इसलिये है किं जसे क्यः १ 

सव-व्यापक जानो । कड़वा स्वाद इसलिपरे है कि जैसे कड्वी चीज से चित्त 
विगडता है परन्तु कड़्वी चीज है गृणदायक, वैसे ही साधु कौ भ्रनेक परि- 

षहादि का सहन करना भी हीता हं, इसलिये वह कटक प्रतीत होता > 
<? 

परन्तु है सुखकारी । इस रीति से इन पांच तत्त्वों का क्रिखित भेद सुनाया 
इसको गुरुगम से मेने पाया हे, परन्तु शास्त्रों मेंलेख नहीं श्राया ह, इस रोति 
को सुनकर कितने ही लोगों के चित्त में कुविकल्प समाया, पर 
कोई रान्देह नहीं है इसलिये पंचमेष्ठि का मने ध्यान बताया है । 
श्रव इस जगह गगका उत्पन्न होती है कि शास्वों मे ता यह बात किसी 
के देखने में नहीं श्राई, जो कहीं होती तो कोई श्राचायं किसी जगह लिखते 
इम शका का समाधान एेसा है किर्मने जो इस विपयमें लिखादहै सो सर्व 


दसम मक 
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,; `. गुख्जनों के श्रनुशासन से क्षुन्धन हों । | [१८५ 





बव क 
कौ. सर्वज्ञता से क्रचित्‌ भी बाहिर नहीं दै । क्योकि सवंमतावलम्बी अज्ञानं 
कं ज।र से श्रपने तत्त्वों की मुख्यता ठकेकर वत्तमान काल मे द्ःखगभित 


माहगभित वराग्य वाले भ्रौर जात्ति कुल के जेनियों की व्यवस्था देखकर 
दसी करते हैँ कि हमारे विना तत्त्वादि का साधन तुम्हारे मत मे नहीं है। 
इस तरह श्रवण करके चित्तमेंश्राया कि इस वीतराग स्वंज्ञ देव से कोई 
बात चिप नहीं । परन्तु दिन प्रतिदिन योग्यता की हामि होने से गुरू पर 
म्परा छिपती गई श्रौर अज्ञानियों का जोर वदता गया । इसलिये उन ग्रन्ना- 
नियोंका मुख बन्द करनेके लिए श्रौर चिन्तामणि रत्न समान जिनधरममं 
कौ उन्नति के वास्ते मने कहा दै, सद्गुरु का उपदेश भी पायादहै। इस 
रीति के लुप्तो जाने का किचित्‌ कारण दिखाता हूं । 


श्री महावीर स्वामी से लेकर घ्री मद्रवाहु स्वामी तक चौदह पूवं विद्या 
ग्रौर गरूपरम्मरा यथावत्‌ चली श्राई। इसलिये श्रीभद्रबाहु स्वामी ने 
नेपाल देश के पहाड़ों मे जाकर प्राणायाम सिद्ध किया। श्री कल्पसूत्र 
को टीका भ्रादि में ेसा लिखा है कि, जिस समय श्री यशोभद्र सूरि जी देव- 
लोक को प्राप्त हए, ग्रौर साधुप्रों को विद्या पड़ने वाला आचायं भदरवाह 
स्वामी के सिवाय कोई दूसरान देखा, तव श्रीसंघ ने मिलकर भद्रबाडइ स्वामी 
को विनयपूवेक आवेदन किधा ओर कहा कि हे भगवन ! श्रीयशोभद्र सूरिजी 
महाराज तो देवलोक प्राप्त हए भ्रौर स्थलभद्रजीश्रादि श्रनेक साधु विद्या 
पटने योग्य हैँ ; इसलिए श्राप पधारो, क्योकि आप के सिवाय दूसरा कोई 
विद्या पटाने वाला नहीं दहै! यह खवर श्नीभद्रहाहू स्वामी ने सुनकर कला 
जाकिर महाप्राणायास की साघना करता हु; इस कारण मेरा श्राना ने 
हौ सकेगा । साथमे यह भी कला भेजा करि जो पढ़ने वाले साधु हो उन्डे यहां 
भेज दो, † उन्हं पढाऊगा, किन्तु प्राणायाम सिद्ध हए विना मेरा वहां श्राना 
न दोगा ; इसलिये श्रीसंघ को उचित है कि उन साधुभ्रों को मेरे पास भेजे 
दे । श्रास्मा के साधन से किसी क्यो नहीं डिगाना चाहिए, जिस रीतिसे 
दोनों कायं सिद्ध हों उसी रीति से बत्तंना चाहिए । 
ग्रनन्तर श्रीसंघ ने महामुनि स्थूलमद्रादि ५०८ (पांच सौ) साधुम्ो को 
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१८६ | मुनि को पृथ्वी की भांति क्षमाशील होना चाहिए । 


श्रीभद्रवाहु स्वामीजी के पास भेजा, तव उन्होने पढाना आरम्भ कर दिया । 
श्रीस्थूलमद्रजी को दशपूवं तक पठाया, इधर से श्रीमद्रवाह स्वामी का महा- 
प्राणायाम भी सिद्ध दहो गया, श्रीर मुनियों को भी जित † 7 जिसको कण्ठस्थ 
हो सका उतना ही उसको पढ़ाया, फिर वहां से विहार कर विचरने को 
नित्त प्राया । अनन्तर पाटलीपुर नगर में श्राकर भन्यजीवों को उपदेण देते 
लगे । 

उस समय श्री स्थूलभद्रजी महाराज गुरु की श्राज्ञा टेकर जंगल के वीच 
गृफा मं पटिति विद्या का मनन करनेके लियि गये। थोडे समय मं (उनकी 
गृहस्थपन कौ बहिन जो साध्वी हो गई थी) एक साध्वी भद्रवाहुस्वामी कै 
पास प्राकर व्रिधिपुवेक वन्दना कर कहने लगी कि हमारे भाई स्थलभद्रजी 
महाराज भ्रापकरे पास पठने कोप्रायेथेवे कहां है, नजर नहीं म्र , उन्हे 
वन्दना करने कौ हमारी तीत्र इच्छा है। इसके अनन्तर उत्तर में श्रीमद्रबाहु 
स्वामी वोट कि वे फलानी जगह पर श्रम्यस्त विद्या का मनन-परावक्तंन करते 
ह । यदि तुम्हारी उन्हँं वन्दना करने की इच्छा हो तो वहां जाओ। इस 
उत्तर को सुनकर गुरुजी की श्राज्ञा से वहां से जव स्थूलभद्रजी को वादने के 
लिए चली, तो उस समय स्थूलभद्रजी ने जान च्या किमेरी साध्वी 
वहन मृह्ञे वन्दना करनेके लिएयारहीदहै। तो उसे देखकर स्थूलभद्रजी 
महाराजने विद्याके बल से घमंड में आकर अपने आपको सिहकेरूपमें 
परिवतित कर लिया, जौर जव साध्वी वहन समीप पहुची तो वहां थोडी 
दुर से देखा कि सिह्‌वेठाहृश्रा हतो सिह को देग्वकर पीचे लौरी । रीर 
व्याकरुल-चित्त होती हई चिन्ता करने लगी कि मेरे भाई मुनि स्थूलभद्रजी को 
सिह ने खा लिया होगा । एेसा विचार करती हदं श्री गर्‌ महाराज केपास 
र यहं समस्त हाल सुनाया, श्रौर गुरुमहाराज यह नृ सुनकर उपयोग 
दे वोकेकरि तेरे माईको रिह ने नहीं खाया, वास्तव त तेरा भाई तभे 
भप्त विद्या का चमत्कार दिखाने कर लिए सहका रूप धारणा कर 
वठा है, ्रव जायो वहां मिलेगा ओर जाकर वन्दना करना । यह्‌ सुनकर 
मत मे सन्तोष पाकर फिरसे वहां जाकर उन्हँ वन्दन कर वह्‌ पीये 


। वि 


((-0. 186 21. ॥\8111101180 ७1185111 (01661161 48111110. [1411260 0\ €81001॥1 








ग्रकिचन मुनि ्रपनी देहु पर भी ममत्व नहीं रखते । [१८७ 





जपने उपाश्रय को लौटी । यह्‌ जानकर श्रीभद्रवाह स्वामी ने स्थूलभद्रजी को 


अयोग्य जानकर श्रागे पढाना वन्द कर दिया । धीरे-धीरे घ्रागे जाकर मनुष्यों 
की स्मरण शक्ति भी कम होती गई । 

अनेक विद्याश के साथ-साथ धीरे-धीरे योगाभ्यास की रीति भी लुप्त होती 
गई । परन्तुजो कुच वची है वह जीणेवस्तर-छिद्रसन्धान न्याय से चली 
श्रातीदहै; वह भी कदाग्रहसे दिन प्रतिदिन दवी जाती है, सवथा लुप्त 
नहीं हई क्योकि श्रीहंरिमद्रसुरिजी ने योगविशतिका तथा योगसमुच्चयादि 
ग्रन्थों मे ग्रर श्रीहेमचन्द्राचायंजी ने भी योगशास्त्र मे वरण॑न क्रिया है ओौर 
रत्तप्रभसूरि आदि भ्रनेक प्राचायं समाधिकी महिमा कर गये हैँ ओर द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, भाव ्रनुसार समाधि आदि में परिश्रमभी किया होगा ओौरश्री 
ग्रानन्दघन जसे तो सत्पुरुष थोडे से कालके पहले हए हँसो इन्होनेतो 
हव्योगकौ बहुत सी वाते जताई हं । मुद्रा, धारणा नादादि स्तवनों में गाये 
हं, श्रजपाजाप जपने कै वास्तेभी इशारे करके बहुत-सी महिमा बताई 
हँ ओर मन व्हराते गए है। 

एत हीरमेने भी स्वरोदयादि ग्रथ में इशारा जताया है नवपदजी काध्यान 


करना भी वतायाहै, समाधिका भेद भी लिखा है, इन पांच तत्त्वो परखुलासा 


कर दिखाया टै । इसलिये मृजे पाठकगण को इतना हाल लिखकर समभाना 
पड़ा है कि जिससे कोई सन्देह न करे, ओर मृञ्ञे कुछ इसमे ्राग्रहं भी नहीं 
है, जसा गुरु ने मुञ्चे बताया, उसमे से किचत्‌ मने वुद्धि-म्रनुसार लिखा है । 
इस बात को सममकर जेनधमं की रीति से किचित्‌ तत्त्वों का भेद चित्त में 
लाओ, गुरुके पास से विशेष भेद पाओ, श्रात्मार्थी बनना चाहो तो योगा- 
भ्यास में चित्त लगाओ, भ्रात्मदर्णी बनो, जिससे मोक्षपद पाओ, ऊपर लिखि 


तत्त्वों का भेद सुन अभ्यास को बद्ाग्रो । 
पाचों तत्त्वों की साधन रीति 
इन पांच तत्त्वों के साधने वाजे को चाहिए कि पहुले पांच गोलियां अग 
अलग र्ग की बनावे, ओर एक गोली भ्रनेक वणे की बनावे ओर इन छहीं 
गोलियों को पास रते । जव वुद्धिपुवंक तत्तव देखने का विचार हो, तव पासः 
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मं रखी हुई जो श्रहष्ट गोलियां हं, उनमें से एकं गोी निकाले, जव उस 


~~ ज 


१८८ जो हिसा भ्रौर परिग्रह से तिरक्तं दै बही प्रज्ञावान्‌ बुद्धहै। 


~ ~ ^ भ ज 








गोली की श्रौर बुद्धि में विचारे हृए रंग की एकता मिल जाएतो जानें कि 
तत्त्व मिलने छ्गा है । श्रथवा किसी दूसरे से कहे कि तुम भ्रपने मनम किसी । 
एक रग को विचारो । जव र्वेह्‌ कहकिदहां र्मैने रंग विचार लियाह, तो 
उस समय श्रपने स्वर मे तत्त्व को देवे, ग्रौर जव श्रपनी बुद्धिपवंक तत्त्व का 
रग प्रतीत हो तव उस पुटष को कहे कि तुमने फलाना रंग अपने मन में 
विचारा है। जो उस पुर्षक्रा रंग अपने कटे हुए रंगके श्रनुसार मिल 
जाए तो जानों कि प्रपना तत्त्व मिलने लगा है । अथवा दपंण॒ (आईना)को 
श्रपने मख के पास लगाकर नाकका वास उसके उपर दछोडे, उस कांच कं 
ऊपर एवासं से तत्तव के प्रनुसार म्राकार वनता है, उस आक्रारसे भी तत्त्व 
को पहचान करर । 
मुद्रा हारा तत्त्वो कौ पहचान 
अथव। अंगठोसेदोकानोको मदे गौर तजनी सेमभ्रांखों की पलको को 
दवावे, मध्यमा से नासिका का स्वर बन्द करे, ग्रनामिका ओर कनिष्ठिका ते 
हठो को दवावे इस रीतिसे दूषरे हाथ से दूसरी तरफ से बन्द करे, श्रौर 
मत को भृकुटि की तरफ़ के जाए । उस जगह जसा तत्व होगा वैसा ही 
तिलुला मर्थात्‌ विन्द श्रादिसे मालूम होगा, इस प्रकार रंग श्रौर्‌ आकार 
को जानने कै लिए कहा । अव कुदं रस कै विषय मे कुगे । 
रस द्वारा तत्त्वों की पहचान 
जिस समय जो तत्व होगा उस्र समय उस मनुष्य के सूक्ष्म परिणाम में 
तत्न को रसानुत्ारवांचया हो जाएगी, ग्रौर गति इसकी ऊनी, नीची, तिरी 
सधी जेसी हो, गृरुसेवबोधहो सकता है । | 4 
1 1 
चादिए कि जव अग्नित्त् होः है र 1 0 4८ 
4 त्व होता हं उस समय क्रोध स्वभावं होता है, जव 
“व्व हेता हं तो मनुष्य उस समय शीघ्रता से बातचीत करना चाहता ह 
जब पृथिवी तत्व होता है, उस समय धर्यं से 4 
८ उर बातचीत यरे को चित्त 





 ८-0. 1-81€ 1. 81011810 5118511 (01661101 4817). 1011260 0\/ 66800011 


वि क + + = ~+ = - ~ १ कक .# +. [ड 1 


भयभीत व्यक्ति किसी भी गुरुतर दायित्वको नहीं निमा सकता [१८६ 





चाहता है । जव वायु तत्व होता है तो उस समय प्रसंग छोडकर दूसरी बात 
करने लगता है श्रथवा मानपूवेक वचन बोक्ता है । आकाशग-तत््वमेंतो 
तुष्णीं अर्थात्‌ गुम्म हो जाता हे । जव श्रग्नितत््व चलता है, उस समय उष्ण 
वायु निकल्ती है, ग्रौर जव जलतत्त्वं वहता है तव शीतल वायु निकलती 
दै, ओर पृथ्वी तततव वहते समय मिश्र प्रथ्‌ दोनो तरह की निकलती है, 
ओर वायु तततव चलते समयन शीतल न उष्ण, आकाश-ततत्व के बहते समय 
वायु निकलती नहीं, परन्तु सूक्ष्मता से चींटी कारेगनानाक में मालूम होता 
है । इस प्रकार स्थूल तत्त्वों के परिज्ञान के विषय में कहा, परन्तु स्थूल तत्त्वों 
की जव यथावत्‌ पहचान हो जाये, फिर गृर कृपा करे तो एक-एक तत्त्व में 
जो पांचों तत्तव चलते है, उन सवक पहचान होनी सरल हो जाती है । 
विशेषकर जो तत्त्वों कै श्रन्तगंत ्र्थात्‌ एक तत्त्व के अन्तगंत पांचों तत्त्वों 
को पहंचाने तो वह्‌ योगी यथावत्‌ कारण-कायं की गति जान सकता है । 
जव तक तत्त्व के भ्रन्तगंत तत्त्वों को न जानेगा तब तक यथार्थं रीति से कार्यं 
को भीन पहुचानेगा, केवल स्वरोदय के अभिमान को तानेगा। परन्तु इन 
सवमे भी मुख्य सगुण ओर निगुण का जानना दे, सो विना गुर्‌ चरण- 
सेवा के सगृण निगुण का पाना कठिन ह ¦ इसलिए जो जिन्न सु इस योगा- 
भ्यास की इच्छा करेवह्‌ प्रथम स्वर का अभ्यास करले। स्वर का भेद 
वताने मे गुरु की परीक्षा भी हो जाएगी, फिर योगाभ्यास का साधन करना 
| सुगम हौ जायेगा । योगाभ्यास मे क्रियाभ्रों वारा रोग निवृत्ति दिखाते है । 








क्रियायें 

नेती १ धोती २ त्रह्मदातन ३ गजकमं ४ नोली ५ वस्ती ६ गणेश-क्रिया 
७ वागी ८ शंख-पखाली & त्राटक १०। इन दस क्रियाओोंमे से कई एक 
क्रिया तो म्रन्यमत के लोग वेरागी, उदासी, दादूषन्थी आदि करते है, 
प्रौर उन लोगो में इन क्रियाओं कौ प्रसिद्धि भीरहै। इन क्रियाभ्रोंको 
देखकर लोग कहते हैँ किये लोग समाधि लगाते श्नौर पूरे योगी है । 
परन्तु देखा जाए तो इन क्रियाग्रो मे योग-समाधि का नाम निशान भी नहीं 
है; जनमत मे इन चीजो,को वत्तंमानकालमे धारणा है कि यह्‌ ्रन्य मतक 


€ 
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१९० क्षमा संतोष सरलता नस्रताये चार ध्मंकेद्वार रहं । 





क्रिया ग्रौर इसमें जलादि का आरम्भ बहुत है इसलिए न करना चाहिए । 
परन्तु मेरा कहना है कि वत्तंमान कालमे जनों मे योगाभ्यास करनेवाले ही 
नहीं हँ । क्योकि पहले हम योग्यता या अयोग्यता के विषय मे लिख चूके 
ह । दूसरा जो मनुष्य जल कै ग्रधिक खचं के विषय मेंकहूते हैँ कि जलका 
हुत खचं होता है, उन लोगों ने श्रन्यमत वालों कोदेखादै, अपने गुर 
ग्रादि महोदयो को नहीं देखा, इसलिए वे एेसा कहते हैँ । परन्तु देखीये नोटी 
१ वस्ती २ गणेश कमं ३ वागी £ त्राटक ५ इनमेंतो जलका काम नहीं, 
किन्तु बस्ती में श्रलवत्ता सेर उढ्‌सेरजलका कामदे, लाभ इनमे श्रधिक 
दै, क्योकि जौ इन क्रियाओं को गुरुगम से सीखेगा तो दवा ओौपव के लिए 
हकीम, वैद्यादि कौ उसे चाह्ना न रहेगी, ओर ये क्रियाय कोड्‌ नित्य प्रति 
करनेकीतोदहैटही नहीं; जव कभी रोगादिहो तो इन क्रियाओं को करे, 
ओर कितनी एक क्रियाय नित्य करे तो रोगादि के उत्पन्न होने की सम्भावना 
तक नहीं होती । 





क्रियाएं करने की रीति 
अव क्रियाकरने की रीति दिखते किक्रिया किस तरह करनी 
चाहिए । 





प्रथम्‌ नेती क्रिया 

कच्चा सूत मुलायम सवा या डद हाथ लम्बा हो, ग्रौर इक्कावन तार श्रथवा 
इक्कोत्तर तार इकट्ठे मिलावे, फिर उस लम्बे उेढ हाथमेंसेएठकर श्राठ 
अगुलतो वट ले ओर शेष खुखा रते । परन्तु दोनों सिरोंकीभ्रोर से खुल 
हुए रखे ओर बीच मे से बटे, फिर उसके ऊपर किचित्‌ मोम लगावे जिससे 
वह्‌ सूत कठिनं वना रहे जौर मुलायम भी वना रहे । जव प्रातःकालनेती क्रिया 
करे तब उस सूतको उष्ण जल मे भिगोवे ओर वह्‌ फिर प्रपनी नाकम गेरे, 
जव वह्‌ गले के छिद्र में पहुचजाए, उस समय मुंह मे हाथ डालकर उस डरा 
(धागा) को धीरे-धीरे खेचकर मूख के बाहर निकाले, ओर वह्‌ बटा हु 
तो एक हाथमे गौर सुलाहृभ्रा छीर दूसरे हाथमे पकडे । दस तरह दोनों 
हाथों से धीरे-धीरे एेसे खीचे कि जस छा (मट्ठा) बिदोते है, इस प्रकार 
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लान (विद्या) भ्रौर कमं (आचरण) से ही मोक्ष प्राप्त होता है। [१६१ 





भः 


दोनों नासाकेचि्रोंमे करे, इसीका नाम नेती दहै । इसके करने से नेतो 
की ज्योति प्रवल होती है ओर यह्‌ गज क्रियामे भी कामदेतीहे। 


२--घोती च्य 

ग्रब धोती कै विषय में कहते हँ कि अच्छी मलमल जिसके सूत में गांठे 
आदिन दहो श्रथवा श्रौर कोई कपड़ा हो, परन्तु बारीक होना चाहिए; वह्‌ 
कपड़ा चार अंगुल तो चौड़ा हो ओौर सोलह हाथ लम्बा हो। उस कपड़े 
को उष्ण जल से भिगोकर निचोड डलं, फिर उसको फडकाकर एक 
छोर (सिरा) मृंहमें देकर उसको जसे प्रास (कवा) निगला जाताहै, वेसे. 
निगलना गुरू करे यहां तकं कि चार अंगरुल छोड़कर सव निगल जाए । वाद 
मे उसके कुछ थोड़ा-सा पेट को हिलावे, परन्तु नौली आदि क्रिया न करे, 
क्योकि नौली श्रादिक्रिणा करनेसे आंतोंमेंश्रौरनलोमे फसजाने का 
भय है । हां, हव्योग प्रदीपिका में एेसा लिखा हृभ्रा है कि नौलीचक्र करे। 
किन्तु यह्‌ क्रिया बहुत समभदारोंकेहीलिएहैन कि साधारण बुद्धि वालों 
के लिए; क्योकि बेम भ्रादमी एेसी क्रिया में कहीं-कहीं प्राण खो बेठते 
ह ओर हमे यहं प्रतीत होतारँ कि हव्योग प्रदीपिका वाले ने गुरु-परम्परा- 
दन्य मनःकल्पित लिख दिया है । इनकी भ्रमपुणं विचारणा तो मुद्रा श्रादि 
कहते समय दिखलावेंगे । हमने जो पेट हिलाना लिखा है उसका तात्पयं यह्‌ 
दै करि सिद्धासन से धोती को निगले म्रौर निगलते समय उत्कटासन (उक्कड्‌) 
से बैठकर पेट को सतर करें श्रौर नीचे को भुककर श्रध रेचन करे फिर 
धीरे-धीरे खीचे, उतने मेँजो पेटका हिल्ना है उतना ही पर्याप्त है । 
कदाचित्‌ खींचने मे कपड़ा श्रटके तो, जितना मलमल या खाया हुञा मुलायम 
वस्त्र वाहूर है उसे फिर निगल जाए भ्रौर फिर धीरे-घीरे निकाले तो साफ 
निकल श्र वेगा । दुबारा निगलना उसी के लिए है कि जिसके पेट में कपड़ा 
अट्कै ; न कि उसके लिए किं जिसके भ्रन्दर सं साफ-साफ निकल आवे। 
धाती क्रियाकै करनेसे कफ दुर होता हं। जिस समय कफादि कौ वृद्धि 
हो उत्त समय धोती क्रिया करनी उचितदै न कि नित्य प्रति । 
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१६९२ जो कुचं वले पहले विचार कर बोले । 


३--ब्रह्मदातन क्रिया 
प्रव तीसरी ब्रह्मदातन क्रिया कै स्वरूप का निदशन कराते है सूत का 
डोरा ग्रच्छी तरट्‌ बटकर कच्चे सूत कै ऊपर लपेटे । सो एेसा कड़ा ल्पेटना 
चादटिए कि तरपणी के डोरा जसा हौ जाए या रामस्नेही साधु जो कमर 
मे केन्दोरा लगाते हँ वसा कड़ा हो भौर फिर उसके उपर मोम लगावे ओर 
उस सूतके सहश क्रुचीकोकरलेश्रौर वहुवंधा हूभ्रा सूतका डोरा सवा 
हाथ लम्बा होना चाहिए । उसको प्रातःकाल उष्ण पानी में भिगोकर गीला 
करके मुख मे डाले, जव वह्‌ कागल्या कै पास में भ्रावे अर्थात्‌ श्रगे क 
गले की अौर जवे तो उस्र समय थोड़ा-सा जोर देकर हाथ के सहारे से 
तीचे को दवावे। फिर वह्‌ ब्रहमदातनं स्वयं ही नीचे को चरी जाती है; 
श्रोर उसको यहां तक ले जावे किचार श्रंगुल वाकी रहै । तव उस बाकी 
„ चार्‌ अगुलको हाथ की अंगुलियों से धीरे-धीरे वैसे बुमावे जसे कान में इई 
परी जात्रीहै, गौर वादमें उसे निकाल ले फिर साफ करे रखे, उसे 
बरह्मदातन कटते ह । इप त्रहयदातनं करने का प्रयाजन यहं है कि जमा हरा 
; कफ इसस ढीला पड़ जाता ह, ओौर प्रन्थि श्रादि इसके फरनेसे फूट जाती 
है । जिस पुरुष को देसे कफ की शिकायत हौ वह ब्रह्मदातन के वाद धोती 
करे, कयो कि ब्रह्मदातन कंफ को नहीं निकालता, कफ की गांठ को फोड़ देता 
दे ओर धोती कफ को निकाल देती हे । 
४--गजकमं 
श्रव गजकमं के स्वल्प को कदत हैँ-तरिकना श्रवा कोरा उष्णा 
पानी नाकंसे पीना कटे श्रौ जितना पेटमं समवि उतना पेट भर 
पीले, ¡फर पेट को खूब हिलावे, ओौर जिसको नौली करनाश्रातीहोतो 
नौटी वेशके करे । इसके वाद जिसको वायु नीचे से उठाना भ्राता हौ वहं 
पुरुष श्र्धरेचन करके सवं जल को बाहर निकाल दे, किचित्‌ भी पेटमेंन 
रखे । अथवा नीचे से वायु खींचकर निकालने की रीतिन मालूम होतो 
उत्कटासन (उक्कड्‌) से बैठकर दक्षिण हाथ की बरही घटने (जानु-दीचन) 
पर जमाकर श्रगूढठे को मुह्‌ मँ उालकर काकलल (तालु कै पास लटकी हुई 
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ब्रह्मचारी कभी भ्रति भोजन न करे। [१६३ 


जेत चि "क्य तत ऋ 


मांस म्रन्थि विशेष) की पूवं तरफ कै ऊपर तालवे को श्रगूठे से मदेन करे 
म्र्थात्‌ धीरे-धीरे मे । उस जगह एक नाड़ी-नस है, ,उस पर अंग्रूढा लगाने 
से पानी बाहर निकल भ्राता दहै। यदि गरु बतावे तो इसमे कोई परिश्चिम 
नहीं है, रौर विना गुर के अम्यसिकरेतोदो या तीन दिनम उस नाड़ी 
कोपा सकतादटै, क्योकि अभ्यास मी बड़ी चीजदहै। जसे हाथी सृंडसे 
पानी पीकर सुह से निकलता है यह मी वसा होने से इसका नाम गजकमं 
कहते हैँ । जिसको सर्दी हो वह गरम पानी पीवे, वह भी भ्रधिक गमेन 
होना चाहिये, अधिक गमं होने से खून विगड़ जाताहै, रौर जिसको गर्मी 
हो अथवा खून विगड़ा हुआ दहो तो वह्‌ बहुत टठण्डा जरु हिम कौ तरह ` 
(वफं कौ नाई) करके पीये तो चालीस दिन मे उसको भ्राराम हौ जायेगा, 
किन्तु खानेमं भी पथ्य रखना आवश्यक है । 

श्रव ऊपर वबतलाई हुई जो चार क्रियाएं लिख चुके हैँ उन्हं किसी को 
करते हुए देखकर मुग्ध न हो जाना चाहिए, क्योंकि वत्तंमान मे कितने ही 
दुःख-गभित मोह गभित-वैराग्य वाके भोङे जीवों को दिखाकर लोगों का 
मार ठणतेरहै, लोगों मे श्रपने को योगी बताते हैँ, इन क्रियाओंमे योग का 
केण भी नहीं है, इसलिये हम पाठकगण को दिखाते हँ, इन स्गोकेचालसे 
वचाते ह । 





५-- नौली चक्र 

जवं नीलीचक्र का स्वरूप दिखाते ह पहले उत्कटासन (उक्कड्‌) वटे, 
ग्रथवा खड़ा होकर दोनों हाथ घुटनों पर रखे, भ्रथवा नीचे से पिडली को 
पकडे, इन तीनों रीतियों मे से किसी एक रीतिसे करे। फिर पेट को पीठ 
की तरफ खेचे जव वहु पेट कमर मे जाने लगे उस समय गुरु की बताई हई 
जो रीति ह, उससे वायु भ्र्थात्‌ श्वास से उन दोनों नलो को उठावे, कि 
दोनों हाथों को चौड़ करके अलग से मिलाते हैँ ओर श्र॑जलि से पानी खीचते 
दै, इस रीति से कुल पेट-भागतो पीठमेलगा रहे, ओरजो नलोका भ।ग 
हं सो उठ प्रावि, तव वीच में तो वह्‌ नल जेवड़ी के सहश खडे हए हो ओर 
इधर उवर चारोश्रौरकाजोपेटकरा भाग है वह्‌ पीठसे लगा हमा रहे! 
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१६४] मानव जीवन ्रात्म साधना का मंदिर दहै। 








जव इस प्रकार पुरुष के नल खड़े हो जाये, फिर उसमें प्राण ओर अ्रपानवायु 
को इस तरह घुमाना चाहिये, जसे किं कुम्हार का चाक घूमतादहै यह्‌ 
नौलीचक्र कट्लाता है । इस नौली के करने से जठराग्नि तेज होती हैँ ओर 
जो मलादिक पेट में कच्चा हो उसे पकाकर दस्त की राहू बाहर निकाल 
देता है, श्रौर भ्राम भ्रादि पैदा होने नहीं देता, इस नौलीके होने से प्राण 
अपान दोनों को एक करने में मी सहायता मिलती है, वबस्तिकमं में मुख्यता 
इस नौली-चक्त की है, इसलिए इसको अवश्य ही करना चाहिए । 


६--वस्तीकमं 

वस्तीकमं का स्वरूप यहदहैकिकृडेमें त्रिफला का पानी श्रथवा उष्ण 
पानी भरे, परन्तु वह ज्यादा गरमन हो, गूनगूना (कवोष्ण) होय । श्रौर 
जस्त भ्रथवा नरसल या वांस पोला पतला चिकना हो, उसकी छः श्रंगृल की 
नली बनावे, फिर उस नी को गुदा में चढ़ावे, वह्‌ चार म्रंगुल तो भीतर 
रखे श्रौर दो अंगु बाहर रखे । फिर उस कूडेके ऊपर बैठे श्रौर जो पहले 
““नौलीकमं'” कट्‌ ग्राये हैँ, उस रीति से नलोंको उठावे, फिर श्रपानवाय 
का ऊ्वं-रेचन करे प्र्थात्‌ ऊपर को खीचे। उस वायु के खींचनेसे जल 
ऊपर को चट्‌ आतादहै; फिर उस नली को निकार दे, ओर दो मिनट कै 
नाद नौरीचक्र फिरावे । फिर कुचदेरके वाद प्राण वायुका जोर देकर 
श्रपानवायु से श्रधोरेचन करे, श्रौर उस जल को गुदा कै रास्तेसे निकाल 
दे । उस जलम जो कुं पेट में मल भ्रादि है, वह्‌ जल के साथतम।म वबा हरः 
निक जाता है । कदाचित्‌ थोड़ा वहुत जल पेट मे रह्‌ जाये तो मयूरासन 
करे, फिर अधोरेचन करने से विलकुल जल निकल जाता है । इस वस्तीकमं 
केरने का तात्पयं यही दै, कि प्राण श्रौर अपान को एकत्र करने मेँ सहायता 
मिले । विना पेट साफ कयि प्राण-अपान की खवर ही नहीं पड़ती । इस 
विए शरीर में मल आदि बिगड़ाहो तो श्रवश्य ही इसको करे । 





७--गरोशक्रिया 
यह्‌ गणेश क्रिया इस तरह की जाती है, कि जिस वक्त पाखाना को जाय 
उस वक्त मक अच्छी तरह्‌ से निकल जाय तव मध्यमा (बीच की) श्रथवा 
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कोई साथदेयान दे सद्धमं का पालन अकेले ही करो। | १९५ 





. श्ननामिका, इन दोनों अंगृलियों में से एक पर वस्त्र का दुकड़ा रखकर उस 


प्रंगुली को गृदा मे डालकर चारों तरफ फिरावे । इस रीतिसेदो तीन | 
करने से गणेणचक्र साफदहो जातादहै, चक्रके ऊपर मल नहीं रहता है। 
इस क्रियाकैकरनेसे गृदाकी बीमारी नहींहोतीहै, ओर यह चक्रका 
ध्यान करने मे सहायता देता है । 
८--बागीकमं 
इस वागीकमं का स्वल्प यह दै कि जिस वक्त मनुष्य श्राहार अर्थात्‌ 
भोजन करले, उसके एक षण्टेयादो घण्टे के वाद एेसा जाने किं आहार 
का रसतो मेरे शरीर में परिणत हो गया होगा भ्र्थात्‌ पच गया होगा ओर 
फोक वाकी रह्‌ गया होगा, उस वक्तं गजक्रियामें जो रीति कही गई है, 
कि नीचेसे वायु सींचकरया मह्‌ मे उसी तरह प्रंगूठा डाल करके, उसको 
म॒ह की राह निकालकर फक दे; एेसा जो करे, उसका नाम वागौकरमं है । 
इस बागीकमं के करने से पाखाना आदि जानेका काम नहीं रहता ओर 
स्वस्थ चित्त, श्र्यात्‌ पेटमें भारन रहने से ध्यान ठीक होता है। परन्तु यह्‌ 
बागीकमं उत्तके वास्ते है कि जिन पुरुषों का दिमाग अन्न खाकर ठीक नहीं 
रह्‌ सकता ओौर पेट भरकर भोजन करते है, उसी पुरुष को बागीकमं 
करना चाहिये, न कि थोड़ा खाने वाले को, क्योकि जो थोडादहीखानेसे 
सन्तुष्ट है, उसको तो किसी तरह कौ हानि नहीं, किन्तु जिनको विना पूणं 
भोजन किये चित्त की चंचक्ता ही रहती है उनके वास्ते बागीकमं अच्छा है । 
&-शखपखाली 
शंखपखाली नाम उसकारहै, कि जसे णंखमे उपरसे तो पानी भरता 
जाये श्रौर नीचे से निकलता जाए, वैसे ही मुख से पानी पीता जाये श्रौर 
गुदा से निकलता चला जाय । इस शंखपखाली को वह मनुष्य कर सकता है 
कि जिसको नौलीचक्त अ्रच्छी तरह से करना घ्राता हो; क्योकि जिस समय 
उसको मुंह से जल पीना पडता है, उसी वक्त नौलीचक्त फिराने से अपान 
वायु को श्रधोरेचन भ्र्थात्‌ नीचे को निकाल करके उस जल को गदा की 
राह से निकालता चला जाता है, इसलिए इसको शंखपखाली कहते है । इस 
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.१६६] वीतरागी सत्य-्रष्टा कौ उपाधि दही नहीं होती दहै । 








शंखपखाली के करने वाठे लोग केवल ठग श्रीर्‌ जड समाधि लगाने वाने 
हाते ट । इसके विषय मे विञञेष आगे बतलाया जायेगा । 
१०- त्रारक-व्णंन 

इस वराटक का स्वरूप यह है, कि दोनों नेतोकी हष्टि को किसी सूक्ष्म 
वस्तु पर स्थापन करे, ओौर पलकों को न हिलाकर टकट्की लगाकर देसे, 
उस वस्तुसे दुसरी जगह परदहष्टिन जाने दे श्रथवा आंखों की पतली को 
घुमाकर भी न देखे (श्रू) के वालको देवे, उनके ऊपर हृष्टि एसी ठह॒रावे, कि 
भ्रांख रौर नाक दोनोमेंसे जल गिरने लगे । इसका नाम त्राटक है। इसके 
करनेवाले को निद्रा, श्रालस्यकमदहोतादहै, श्रौर नेत्रं की ज्योति विशेष 
बढती है, इसलिए इसको हमेशा करे । इस रीतिसे यह्‌ दस क्रियाएं बत- 
लाई । 

इन दस में से नौली, चाटक, गणेश क्रिया, श्रौर वागी इनचारोमेतो 
जल का खचं नहीं है ओर वाकीकी द्धः क्रियाओं मे जल का खचं होता ह। 
सो गरु से इन दस वातोंको सीख श्रौर सीखने के वाद कुच्दिन तके अभ्यास 
करे। जव अभ्यास टीकदहो जाये तब छोड़दे, श्रौर फिर काम पड़ने पर 
किया करे । उसमे भी शंखपखाली क्रिया केवल जानने मात्र है, उसका कुछ 
फ नहीं । वागीकमं को प्रतिदिन करना उसका कामहै, कि उसको पूरा 
आहार किये विना न सरे। जो मनुष्य परिमितं भोजन करता टै, उसको 
कोई जरूरत नहीं । यदि काम पड़े तो करले। ओर गणेश क्रिया भी प्रति- 
दिनि करना उसी कै वास्ते दै, किं जिसका मल श्रच्छी तरह से बंधा हा 
नहीं है ओर गृदा में लिपट जाता है । परन्तु जिसको दस्त वन्दूक की गोली 
। की तरह लगे, ओर गृदा को ठपमाच्रभी न लगे, उसको गणेश क्रिया करने 
| की कोई भ्रावश्यकता नहीं । नौली भ्रौर त्रादक सदा ही करे, क्योकि नौली 
| क्‌ मक-मुद्रा, प्राणायाम श्रादि मे विशेष सहायता देने वाली है। इसलिये 
उसे अवश्य ही करे । वागी जौर त्राटक जव इच्छा हो तव करे, परन्तु शेष 
क्रियाएं भोजन करने के पहले करे, भोजन करने के बाद करेगा तो नाना 
| प्रकार कै रोगों की उत्यत्तिहौो जायेगी । 
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बुद्धिमान हितकारी ओर सववंप्रिय वाणी बोलो । | १६७ 


ग्रलघत्त, भोजन करने के दो पहर (प्रहर) अथवा डंढ पहर के वादजों 
नौलीचक्र करेगा कुछ हानि न होगी । इस रीति से यह्‌ दसों 
का वरन कर चुके दं। इ>¬ दसो क्रियाम धम कालेश मो नहीहे। हां 
यहं परम्परा से धम का साधन जो शरीर उसमें रोगादिक कौ उत्पत्ति को दूर 
कृरनेके लिएविनादही वेद्य, हकीम अथता धन-खचं रोग को निवारण 
करने कादहेतुहै। इसलिये गरु परम्परा से यथावत्‌ याददहोतो रोगादि दूर ` 
करनेकाकारणरहै,न कि धमं का। 
बन्धके अकार 

प्रवर बन्धका वर्णनं करते है, क्योकि जो पह्के ही वन्ध का वरेन न करें 
तो कुम्भक-मृद्रा प्राणायाम श्रादि का वणन करना व्यथं हो जायेगा, 
त्रिना वन्ध के रगाये कुम्भक श्रादि कोई क्रिया नहीं होतौ । इसल्यि बन्ध 
का पुथक्‌ कटुना आवश्यक है । वह्‌ बन्ध चार प्रकार से होता है १. मुलबन्ध 
२. जालन्धरबन्ध, ३. उड्यानवबन्ध, ४. जिह्वावन्ध । 

१- मलबन्ध 

इस मुलवन्ध की विधि यह है, किं एड़ी से योनि स्थान को दवाकर गुदा 
को संकोचित करे । फिर प्रपान वायुजो कि नीचे को जाने वाली है, उसको 
ऊपर चढ़ावे, उसका नाम मूलवन्ध है । अथवा एड़ी को गुदा के नीचे रखे, 
ग्रौर अपानवायु को ऊध्वंगमन श्रथति सुषुम्ना नाड़ीमें प्राप्त करे, इसी को 
मूलवन्ध कहते ह । 

मूलबन्ध के गुर 

ग्रधोगति (नीचे को जाने वाली) अ्रपानवायुको तो ऊपर करे श्रौर 
दूसरी जो प्राणावायु ऊध्वेगामनी (ऊपर जाने वाली) है उसे नीचे करे। इन 
दोनों वायुं को मिलाकर एक करे । उस एकता कै होने से वायु का सुषु- 
म्ना (नाड़ी) मेप्रवेण होतादहै। जो करने वाके पुरुष हैँ उस वक्त उनको 
नादकी प्रतीति हाती दै। उस नाद का वर्णन जागे करेगे दूसरा प्राण 
जर्‌ अपानकेएकहो जाने से वायु विशेष कर पंखे के समान चकल्ती है । 
इसलिए उसे जठराग्नि के कुण्डके ऊपरजो सल रूपी छार (राख) है, 
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वह्‌ उड़ जाती है, श्नौर उसके उड जाडे से जठराग्नि तेज होती है । उस तेजी 
की गरमी से कुण्डलिनी प्र्थात्‌ बालरण्डा चमकं कर खडीहो जातीहै 
उसके चमकने से ही योगियों के योग सिद्ध हो जाते हैँ । इत्यादि जौ अनेक 
गुण इसमें हं वे लिखे नहीं जा सकते । जो मनुष्य करते हँ वे योगीश्वर होते 
इए आनन्द लूटते है, जिज्ञासु को योग्य जानकर उपदेश भी देते है, श्रात्मा 
को श्रपने आनन्द रूपी रसमेंही भिगोते ह| 
२ जालन्धर बन्ध 

इस जालन्धर बन्ध का स्वरूप यह्‌ है, कि कण्ठ को नीचे भुकाकर हृदय 
से चार प्रंगुल भ्रलग ठोड़ी को यत्न से दृढ़ स्थापित करे, इसका नाम जाल- 
न्धरबन्ध है । परन्तु इसमे पद्मासन लगावे । जालन्धरवन्ध का अर्थं है, करि 
नाड्यो का जाल (समूह) वांघे, गौर नीचे को गमन करे एेसा जो कपाल 
का चिद्र है उसको बधि । जालन्धरवन्ध के करने से कण्ठ के सर्वं रोगनण्ट हो 
जाते हँ । फिर कण्ठ के संकोचित करने से दोनों नाडयो (इडा ओर पिगला) 
का स्तम्भन करे । इसीका नाम जालन्धरवन्ध है । 

२--उड्यान बन्ध 

इस उड़यान बन्ध की विधि कहने के पहले उडियान शब्द का श्रथ करते 
हँ, कि जिस हेतु से श्रथवा जिस बन्ध करके रोकी हुई वायु सुषुम्ना नाड़ी 
में उड़ जाये भ्रर्थात्‌ प्रवेश कर जाये। सुषुम्नाके जोरसे श्राकाण मागं में 
प्रवेश कर सकता है, इस वास्ते इसका नाम उडियान है । महान खग श्र्थात 
आकाश में निकलकर प्राण जिसमें बन्ध करे, श्रौर जिसमें श्रमन हो तथा 
चुषुम्ना पक्षी कौ तरह गति करे, उसका नाम उड़यानबन्ध है । 


उड्यान बन्ध की रीति 
उड्धियान वन्ध की रीति यह्‌हैकिनामि के ऊपरका भाग ओर नीचे का 
भाग इन दोनों को उदर समेत पीले को खीचे, श्रौर पीठम लग जाये एेसा 
खीचे, इसका नाम उड्यान वन्ध है) नामि के ऊपर नीचे के भागों को यतन 
पूवक पीये को लगावे, ्र्धात्‌ पीठ की तरफ दोनों भागोंकोङे जाये । इस 
उड़ियान वन्ध का अभ्यास रोटी खाने के पहले वारम्बार करे तो छः महीने 
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.. जिसकी दृष्टि सम्यक्‌ है वह कत्तव्य विमूढ नहीं । । १६९ & 





मे इसके गुण आप से आप प्रकट हो जाते रहै, श्रधिक कह्ने की कोई आवश्य- 
कता नहीं है । 
४-जिह्धा बन्ध 

जिह्वावन्ध कौ विधि यह्‌ है, कि जालन्धरवन्ध अर्थात्‌ कण्ठ को भुकाकार 
ठोडी को हृदय में स्थापित करे प्रौर दोनों राजदन्तों (मुख के सामने के 
ऊपर कैजोदांत हँ उन) पर जिह्वा को काठकर रूगावे उपरी का नाम जिह्धा- 
वन्ध है । इस जिह्वा वन्ध से एक सुषुम्ना नाडी रहित जो सम्पूणे नाड़यां हँ 
उनके ऊपर वायु की गति रक जाती है, इसलिए इसको कोई जालन्धर बन्ध 
भी कहते ह । जाल नाम नसोंकाहै उनका जो वांघना उसीकानाम 
जालन्धर है । यह्‌ ऊपर लिखी हई बन्धो कौ रीति के साथ जो पुरुष प्राणा- 
थाम करेगा, उसी को ह्ष्योग की प्राम्ति होगी ओर हव्योग से ही राजयोग 
की प्राप्ति होती है। इस वास्ते आत्माथियों को इसमे भी परिश्रम करना 
चाहिये । परन्तु इन बन्धो मे गरु को अपेक्षा जरूर है, क्योकि गरु यथावत्‌ 
रीति करके दिखावे तो जिज्ञासु ्रसल भेद पावे । जिह्वाबन्व, खेचरीमृद्रा से 
सम्बन्ध रखता है, वह्‌ खेचरीमृद्रा तो रागे दिवलावेंगे । उस खेचरीमुद्रा 
ङो भी कितने ही लोग जालन्धरबन्ध कहते हँ । 

कुम्भको कै नाम 

कुम्मकों के नाम ये है--१. सूयंभेदन, २. उज्जाई, ३. सीत्कारी, ४. 

सीतली, ५. भस्त्रिका, ६. भ्रामरी, ७. मूर्छा, भ्रौर ८. प्लावनी । 
१--सुयनेदन का वरणंन 

ूर्यभेदन की रीति यह है कि मूलबन्ध करके पुरक के भ्रन्तमें शीघ्रही 
जालन्धगबन्ध लगावे । कुम्भक के अन्त में श्रौर रेचन कौ श्रादि मे उड्यान- 
बन्ध लगावे | 

इस रीति से सूर्य॑स्वर से प्राणायामं करे । जो वन्ध के साथ प्राणायाम 
करेगा उसको वायु-प्रकोप कभी नहीं होगा ग्रौर इसमे इतना विशेष है, 
कि पुरक शीघ्रतासे भी करे तो कुछ हज नहीं, परन्तु रेचन धीरे-धीरे से 
करे । यदि शीघ्रता करेगा तो कुम्भक की रुकी हुई वायु शीघ्रता होने से 
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२०० | जब तक जीवन है सद्गृणोकी भ्राराधना करते रहो । 


रोमादिक भेद कर निकञेगी श्रौर वह्‌ रोमादिक दारा निकलने से शरीर में 
नाना प्रकार के रोग उत्पन्न कर देगी। क्योकि जैसे वधा हुआ हाथी 
मद मे चढ़ जाये, भ्रौर उसको एक संग बंधनों से खोलो तो नाना प्रकार के 
उपद्रव करता है, वसे ही कुम्मकमें वंधी हई वायु शीघ्रतासे रेचनद्वाया ,. 
बाहर होने से उपद्रव करती है । इसलिये रेचन करते समय आदि से लेकर 
अन्त तक धीरज से करे । सू्यंभेदन इसका नाम इसीलिये है, कि सूयं से 
पूरक जौर चन्द्र से रेचन किया जाता है । इस कुम्भक के करने वाले पुरुष 
के मस्तक की शुद्धि होती है, उदर की शुद्धि होती है, तथा वात रोगादिक 
कौ उत्पत्ति नहीं होती । अर्थात्‌ चौरासी प्रकार की वायु से जो रोगादि 
होते दँ उनकी निवृत्ति होती है। चन्द्रस्वर से इसको करे तो चन्द्रभेदन 
हो जातादहै, चनद्रभेदीसे ने्रोंमें ठण्डक होतीदहै, भ्रौर गरमी आदिभी 
दुर हौ जाती दै। परन्तु यह्‌ कुम्भक किसी शास्त्रकार ने नहीं लिखा है, 
इसलिये इसका भेद गुरुगम से जानों । 
२-उज्जाई-कुम्भक का वरणंन 
इसकी विधि यहदहैकि मुख बन्द करके पवन को कण्ठसे टेकर हृदय 
पयन्त शब्द सहित इडा ्रौर पिगला नाड़ी करके शनैः शनैः खीचकर पुरक 
करे, फिर केश ओर नख पयन्त कुम्भक करे, पीले डावी (वाम) नासिका 
से रेचन करे। इस कुम्भकके करनेसे कण्ठके कफादि रोग दुर होते 
है, भठराग्नि का दीपन होता है, नाडियों मेँ जो जलादिकं की व्यथा हो 
उसको दुर करता है, श्रौर धातु श्रादिकी पुष्टि करता है । परन्तु शब्दादिकं 
के साथ पुरक करना, इस भेद को तो सिवाय गुरुके दूसरा कोई कुच नहीं 
कट्‌ सकता । | 
३ सीत्कारी कुम्भक 
मूख के अर्थात्‌ होठों के वीच मे जिह्वा लगाकर शीत करके पवन का 
मुख से पुरक करे, फिर दोनों नासिका के छिद्रों से णनः शनैः रेचन करे, 
परन्तु मुखसे वायुको न निकलने दे । अभ्यास करने के पीछे भी मुखं से 
वायुको न निकटे, क्योकि मूख से वायु निकलने से बल की हानि होती 
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भ्रात्मा श्रकेला ही अपने कमो का फठ्‌ भोगता है । | २०१ 








। इसमें कुम्भक नहीं कटा तव॒ भी कुम्भक अवश्य ही करे; इसके करने 

वाङ पुरुष के रूप; लावण्य ओर शरीर की पुष्टि होती है; क्षुधा तृषा भ्रादि 
भौ कम लगते दहः निद्रा ओर आलस्य भी नहीं होता है। 
> सीत्लो मुद्रा 

इसका विधान इस प्रकार है कि पक्षी की नीचे की चोंच के समान अपनी 
जिह्वा को होठो के बाहिर निकालकर वायु को खींचकर पुरक करे, ओर 
फिर मुखं बन्द करके कुम्भक करे । फिर शनैः शनैः नासिका के छिद्रों से 
वायु का रेचन करे । इस कुम्भक करने वाले को गुल्म श्रौर प्टीहा अर्थात्‌ 
तापत्तिली ओर पित्त ज्वारादिक रोग नहीं होति हैँ । यह सृद्रा भोजनया 
जल की इच्छा को बढ़ाने वाली है ओर सपंके विष की अथवा भ्रन्य विष 
प्रथात्‌ जहर को शान्ति करने वालीहै। 

५ भस्त्रिका कुम्भक 

भस्त्रिका नाम धौकनी का है । इस्तका विधान यह दहै कि सतर (सीधा). 
वैठ्कर दोनों हाथ दोनों जंघाग्रों के ऊपर रखे श्रौर मुख प्र्थात्‌ हों को 
एेसा मिलावे कि जिससे हवा होठों मे होकर न निकले; फिर नासिका 
के दोनों चद्धोंसे पूरक करे, फिर रेचन करे, इसी प्रकार बारम्बार 
रेचन ओर पूरक शीघ्रता के साथ करे, भ्रौर वीचमेंदमन लेने पावे॥ 
जसे लुहार लोहे को गरम करतादहै, ग्रौर जब लोहा ताव पर भ्राता 
उस वक्त अग्निको इस कदर धोकतारहै, कि बीचमे दम ने । वेसे 
ही जब तक शरीर मे परिश्रम होकर थकावट न मालूम हौ तब तक पुरक 
रेचन करे । जब थक जावे तव सू्ेस्वर से पुरक करे फिर कुम्भक करकः 
वन्धपुवंक चन्द्रनाड़ी से रेचन करे। परन्तु इस जगह कुम्भक करते समय 
जीमने (दक्षिण) हाथ के अंगठे से सीधा नासिका का दक्षिण छिद्र बन्द 
करे, श्रौर अनामिका ओर कनिष्ठक अंगुली से नासिकाका वाम लिद्ध 
बन्द करे । कुम्भक पूणं होने के बाद चनद्रस्वर से रेचन करे, फिर चन्द्रस्वर 
सही रेचन श्रौर पूरकं बारम्बार करे। पिद्धली रीति के भ्रनुसार पुरक 
रेचन करते करते धकने लगे तो डावे (वाम) स्वर से पूरक करे ओर श्रना- 
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२०२] जो संग्रह की भावना रखता है वह्‌ साधु नहीं । 


पाणण 


मिका गौर कनिष्ठिका अंगुली से शीघ्रे ही बन्द करले। कुम्भक पणं होने 
के पीछे बन्धकपूरवंक अंगा हटाकर जीमणे (दक्षिण) स्वर से रेचतं करे । 
फिर उस जीमणी (दक्षिण) नासिकासे बारम्बार पहली तरह से रेचन- 
पूरक करे । जव थकने लगे तव पूरक करे, अंगूठे से चद्रिको बन्द करदे, 
ओर ऊपर लिखी रीति से फिर रेचन करे। इस रीतिसे इस कुम्भक का 
वर्णन किया हे । 
इसका गण यह्‌ ह कि वात, पित्त, कफ इन तीनों प्रकारके रोगों को दूर 
करे श्रौर तीनों को समान रदे, श्रौर जठराग्नि को दीप्त करे, कुंडली नाड़ी 
सोती हर्ईदको शीघ्र ही जगादे। जो पुरुष इसको बारम्बार करेगा, उसको नानां 
प्रकार की सिद्धियां, ग्रौर शीघ्रता से प्राणायाम की सिद्धि होगी । शरीर में 
जो श्रपानादि वायु है उनको बाहर फेंकना उसका नाम रेचक ह, श्रौर 
भीतर कोले जाना उसका नाम पुरक दै। ओर यथाशक्तिजो प्राणों को 
रोकना उसका नाम कुम्भक है । 
इन कुम्भको कै करने से कुण्डली जो आधारशक्ति है वह्‌ जागृत होती द । 
६ श्रालरी कुम्भक 
इस श्रासरी कुम्मक का विधान यह्‌ है कि (भ्रमरी) चौडन्द्री (चतुरि- 
द्द्रियि) होती है । वहु तेइन्द्रिय लट को लाकर श्रपने घरमे वन्द कर शव्द 
सुनातीहे। इह शब्द के सुननेसे वहु लट भ्रमरीहोजातीदहै, एेसाश्री 
आनन्दधनजी महाराज कहते हैँ । वे इक्कीसवे श्रीनमिनाथं भगवान्‌ कै 
स्तवन को सातवीं गाथा में लिखते है कि- 
“जिन स्वरूप धरई जिन श्राराधे, वैसे ही जिनवर होवे रे। 
भृगी इलिका ने चटकावे, ते भृगी जग जोव रे ।।७॥' 
ज॑सा उस भ्रमरी का शब्द है, वसे ही शब्द-सहित पुरक करे, फिर कभक 
करे, फिर रेचक करे, परन्तु भ्रमरी रूप गुंजार शब्द को तीनों जगह साथ 
मे रते । इपर राति कीं कुम्भके करने से नाद की खवर जल्दी से हो जाती 
है । जव नाद कौ खवर यथावत्‌ हई, तब चित्त नाद मे लगा हुश्रा शीश्रता 
से समाधिको प्राप्त होगा) 
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( दूखों से धिरा रहकर भी घवराता नहीं । [२०३ 





७ सूर्या कम्भक्त 

इस मूर्छा शब्द का श्रथं बेहोश, भ्र्थात्‌ मुद की भांति हो जानाहै, रौर 
कु सुरत श्रथति चेतना नहीं रहती, जिसको रोक में गश भी कहते हैँ । 
इसकी विधि यह हैकिगलेमे जो नसोकाजालदहै, उस जाल की नाडी, 
हंसली के ऊपर श्रोर गलेकी मिया के नीचे श्रथति दोनों के बीचमे दहै, 
उसके दवाने से मूर्खा भ्रा जाती है इसका नाम मूर्छा-कुम्भक है । इसमें पुरक 
रेचक करने का कोई क्राम नहीं । यह्‌ कस्भक जड समाधिम काम भ्राती 
है । सो इसका ग्रसखी भेद तो गुर्‌ नस दबाकर बतावे तव मालूम होगा । 
इस कृम्भक सेकु सिद्धि नहीं। 

८ प्लावनी कुस्भक 

प्लावनी काप्र्थं यहहैकिजैमे जलके ऊपर लोग तरतेरहै,वेसेही 
वायु शरीर में रोककर एेमा कुम्भक करे, कि जिससे शरीर हलका होकर 
आपसे श्राप ऊपर को उठने लगे ओौर किसी तरह्‌ का परिश्रम न पड़े । इस 
कुम्भक के करनेसे श्राकाश्ादि में चलने की शक्तिहोतीरहै। भौर इसी 
कुम्भक से केले की पालकीमेंवेठकर श्री स्वामी शंकराचायं कूमारपाल 
राजाकेषपासगयेथे, ओर कुमारपाल राजा को जनमत से ्रष्ट करना 
विचाराथा। फिर श्री हिमप्चन्द्राचायं ने इसी कुम्भक से अघर होकर 
ग्यास्यान उच्चारा, कूमारपाल को सम्भाला, शंकराचायं को वहांसे 
निवारा। 

इस रीतिसेश्राठ कूभकों कावणंन कर दियाहै। चन्द्रभेदादि नवमौ 
कुम्भक भी हो गई सही, किचित्‌ गुरुकृपा से हमने अनुभव मे र लह । 
परन्तु 'हृठ-प्रदीपिका' में पिछले तीनों कुम्भको की जो रीति है, वह भी 
दिखाते हैँ, कि जो पूरक वेग से करेतो भ्रमर की तरह नाद होता है, इस 
लिषए परक वेग से करे, जिसमें भ्रमर की तरह नाद हो उस रीति से नाद 
करता हृञा पुरक करे । फिर भ्रमरी कासा नाद हौ, जिसमें सन्दमन्द 
रीति से रेचन करे, वह्‌ रेचन परक की विवेषता है । ओौर पूरक पी 
रेचक तो भ्रमरी की तरह स्वभाव सिद्ध है इस वास्ते विशेष नहीं लिखा है । 
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इस रीति से अभ्यास करे । इसके प्रानन्द को योगीश्वर भी कह नहीं सकते । 

अव मूर्छा कहते हँ कि पुरक श्रन्त मे जालन्धरवेध बांधकर शनेः शनं 
रेचन करे । इस कुम्भक का नाममूर्छादहै जो मन को मृुच्छिति करता है। 
प्लावनी कुम्भक यहहै किणरीरके भीतर भरी भ्रधिक वायु, उस 
करके चारों तरफ से भर लिया है उदर जिसने, वहं पुरुष भ्रगाघ जलें 
कमल पत्र के समान गमन करतादै। यह रीति तीनों कुम्भको की स्वयं 
प्रात्माराम योगी की बनाई हृई 'हटप्रदीपिका' में लिखी है । 

मुद्राश्नों का वणन 

श्रव इसके प्रागे मुद्राग्रों का वर्णन करतेर्है, सो पहले जो हटठप्रदीपिकादि 
रथो में उनके नाम लिखे हैँ उस रीति से यहां नाम दिखाते ह--१ महामुद्रा, | 
२ महाबन्ध, ३ महावेध, % सेचरी, ५ उड़ान, ६ मूलवन्ध, ७ जालंधर | 
बध, ८ विपरीतकरणी, € वज्रोली, १० शक्तिचालन । | 

इष तरह हृ्प्रदीपिका श्रौर गोरक्षपद्रति जदि ग्रंथों मे उडियानवंध, | 
मूलवंध, जालंधरवंध, इन तीनों को भी मृद्राओं मेंहीगिनादहै, सो इन 
तीनों बधो की रीति ऊपर लिख चुके हैँ । इन मुद्राओं में कई मुद्रा निष्प्रयोजन 
भीदै। इस वास्ते जो मद्रा सप्रयोजन हँ उनको दिखाकर फिर श्रपनीभी 
युक्ति उसमे करेगे । इसलिए पाटकगण ध्यान रखे कि पीठे लिखी मुद्रा 
उनके ्र॑थानुसार है । 





१ महामुद्रा वणन 

इस मह्‌(मृद्रा कौ विधि यह दहैकिवाम (वायां) पादकी एडी को योनि- 
स्थान में लगावे (योनि-स्थान का मतलव पहले दिखा चुके हँ सो वहांसे 
देखो) शओ्रौर दक्षिणा चरण को लम्बा करके फौलावे, एड़ी जमीन पर 
लग।वे, श्रौर प्रंगूठा, अंगुलियों को उण्डे की भांति ऊंची खडी करे, फिर 
जीमने (दक्षिण) हाथका अगठा श्रौर तजनी अंगुली से जीमने पग के 
अगूठे को पकड़े, श्रौर बन्ध-पुरक सुषुम्ना नाड़ी में धारण करे, श्रौर मूलवंध 
भी वांघ करके योनिस्थान को पोडन करे। फिर जिह्वाबन्ध चगावे। जो 
कुण्डली सप केभ्राकारसीड्ौी हौरहीदहै; वह जेसे उण्डेकै प्रहारसे 
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णरीरका मोह्‌ छट जानेपर परिषहों की चिन्ता ही नहीं रहती । [२०५ 





टेटेपन को दोडकर सपिणी सरलं हो जातीदहै, वसे टी उस समय शीघ्र 
ही सरल हो जाती है । जव वह्‌ कुण्डली सर हो गई तव कुण्डली के वोध 
से सुष्म्नामे प्राणका प्रेण होता टै। उस समय इडा श्रौर पिगलाको 
सहायता देने वाला जो प्राण है वह सहायता देने में समर्थं नहीं रहता । 
इसलिए इडा पिगला यह दोनों नाड़ी मरण प्राप्तहोती है अर्थात्‌ घर छोड़कर 
भाग जती ह । उत्त समयके अनन्द को तो उसके करने वाले ही जानते है, 
न कि लिखने, या वांचने वलि। जो इस भ्रानंदको प्राप्त करेगे, वे ही 
इनका अभ्यास करेगे, उनको करने वालों का ही मोह्‌, राग, द्ेषादि मिटेगा, 
आत्मा मे उन्हीं का दिल उटेगा, जान दशन, चरित्र तीनोंकामेल सटेगा 
तव कर्माके पटल प्रात्मासे हटेगे। जिन्होने इस ्रानन्द को पाया है उन्ह्‌ 
ही पदों मे गाया हैँ । हमको श्री ्रानन्दधन जी का पद्‌ याद श्राया, इसका यहां 
उल्लेख करते हं । 

“"इड़ा पिंगला घर तज भागी, सुषुम्नाका घर वासी । 
ब्रह्मरन्ध्र मध्यासन पूरो, वावा अनहद नाद बजासी ॥१।1'' 

पेसा श्री श्रानन्दधन जी का फरमाना (कथन) है। इससे प्रतीत होता 
हैकिवे इस मुद्रा के भी अभ्यासी थे । जिन्होने एेसा अभ्यास क्ियादहै,वे 
कव किसीके जाल में फतेह? आत्मा को भजते श्रौर रागन्ेष कमे 
तजते हैँ गच्छादिकं के मदमे नहीं धसते है । 

महायुद्रा के श्रभ्यास का विधान 

इसकी विधि यह्‌ हैकि चन्द्र अग भ्र्थात्‌ वाम-अंग से श्रभ्यास करे, फिर 
सूयं अंग प्र्थात्‌ दक्षिण अंग से च्रम्यास करे । परन्तु दोनों ्रंगों से अभ्यास 
वरावर करे, कमी वेशी न होने दे। फिर इसको विसजेन कर दे । परन्तु 
इस बात का ध्यान रखे किजव बाम अंगसे भ्रभ्यासकरे तो दक्षिण चरण 
को फलावे, श्रौर ऊपर लिखी रीतिसे चरणके भ्रगूठे को दक्षिण हाथ से 
पकडे भ्रौर जब दक्षिण अंगसे्रस्यास करे तब वास चरण को फंलाकर 
वाम हासे चरण का अंगूठा पक्डे। इस रीतिसे दोनों अंगों मे समान 
अभ्यास करे । 
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२०६] एक अधमं ही एसी प्रकृति टै जिससे आत्मा क्लेश पाता है । 


महामुद्रा के गुर 
जो पुरष इसका श्रम्यास करने वाले ह, उन पुरुषों को पथ्य-च्रपथ्य का 
मय करने की कोई जरूरत नहीं दै, क्योकि सम्पूणं कटुक, खटाई श्रादि 
जो भोजन करेगा सो ही पच जायेगा । एेसी कोई चीज नहीं है कि उसको 
हजम न होवे, क्योकि साधु की गोचरीमें गृहस्थके घर से सव तरट्‌ की 
निरसादि चीज आती है । सो इन क्रिया करने वालों को हजम हौ जाती 

है; किसी रोगादि को उत्पन्न नहीं करती हे । 

२ महाबन्ध मुद्रा 
अन्य मतो की रीति कामी वर्णन कर देते कि वाम चरण कौ 
एडी योनिस्थान मे लगा कर फिर वाम चरण को जानु कै ऊपर दक्षिण 
चरण को धरे, उसके बाद पूरक करे; फिर हृदय मे ठोड़ी लगाकर जालंधर 
वन्ध लगावे, ग्रौर मूलबन्ध लगाकर यथाशक्ति कुम्भक करके मंद-मंद रेचन 

करे । इसका गुण हर्प्रदीपिका या गोरक्षपदढति में देखो । 

२ महावेध मुद्रा 
इसका विधान यह्‌ है किं महायुद्रा मेँ स्थित, जिसकी एकाग्र बुद्धि दहै 
एसा योगी नासिका पुट से पूरक करके कण्ठ की जालन्धर मृद्रासे वायु की 
ऊपर नीचे गमन प जो गति उसको रोककर कुम्भक करे, ओौर पृथ्वी में 
लग रहे हैँ तालुखा जिनके, एसे दोनों हाथ समान करके, फिर यो नि-स्थान 
मे लगे हृए एडी वाले पांव के राथ हाथों क सहारे कु ऊपर उठकर फिर 
मन्द-मन्द भूमि में ताडन करे,दा पगा दोनों को उल्लंघन करके सुषुम्ना 
के मध्यमे वायु प्राप्त हो । चन्द, सूर्य, ग्रौर अग्नि में भ्रधिष्ठिति नाड़ी जो 
इडा, पिंगला, सुषृम्ना, उनका सम्बन्ध मोक्ष के लिए होता है । निश्चय 
करक प्राणा वियोग की अवस्था ग्र्थात्‌ मृतसी श्रवस्था प्राप्त होती है । उसके 
पीट वायु को नासिका-पुटन करके धीरे-धीरे रेचन करे । परन्तु इस जगह 
इतना विशेष है करं योनि-स्थान में एडी ठगी रहने से जब वह्‌ हाथों के वल 
से ऊपर उठेगा तो आसन भंगहो जाने से मूलवन्ध यथावत्‌ न रहेगा; इस 
लिए इस मुद्रा कै श्रभ्यास मे पद्मासन लगावे, ग्रौर मूलबन्ध को कम न 
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पत्यक प्राणी श्रपने ही कृत कर्मो से कष्ट पाता है । [२०७ 
१.11. 
होने दे । इतने पर भी इसकी असली रीति गुरूगम से जानो, हृरप्रदीपिका 

वाङे ने पद्मासन नहीं चिखा परन्तु गोरख पद्धति मे लिखा हुम्राहै। 

& विपरीतकररणी मुद्रा 
विपरीत मृद्राकरने का प्रकार यह्‌ दहै कि पृथ्वी पर मस्तक टेककर हाथों 
से सिर को थामकर मयूर श्रासन की तरह्‌ पेर ऊंचे करके ्राकाशकी 
तरफ सतर कर देवे। इस रीतिसे सिर के बल श्रधर खड़ा होना, उसका 
नाम विपरीत करणी मुद्रा है। इसके करने का प्रयोजन यही है, कि चन्द्रमा 
ऊध्वं भागमेंदहै, ओर सूये श्रधोभागमेहै,सो जो चन्द्रमा से भ्रमृत करता 
है वहं सूर्यं मे पड़कर भस्म हो जाता है। इसलिये विपरीत-मुद्रा करने से 
चन्द्रमा अधोभागमें हो जातारहै, ओ्नौर सूयय ऊध्वं भागम हो जाताहै। 
सूयं को भ्रमत न भिलने से सूर्यं निबेल होकर इड़ा-पिगला को जोर नहींदे 
सकता। जो इसका श्रम्यास करे वह्‌ पह दिन एक क्षण, दूसरे दिनं 
दो क्षया, इसी प्रकार सरे प्रतिदिन बढाता चला जाय । जब एक पहर कीं 
सुद्रा होने लगे तव श्रागे श्रम्यास न बढ़ावे। इसके कारण से क्षुधा 
वहत लगती है । जो कम खाने वाला है, यदि वह्‌ इस क्रियाको करता हे, 
तो कम खाने से उसके शरीर को यह मुद्रा जला देगी । इसलिए इससे कु 
प्रयोजन सिद्धि नहीं होती । न मालूम इन लोगों ने लिखकर क्यो इसको इतनी 
महिमा कीटे? 
खेचरी यद्रा क्ता कथनं 
प्रथम चेचरीहो जाने की विधि लिखते है, इसके बाद इसके गुणादि 

ग्रौर करने की विधि लिखेगे। सो इसकी पहली विधि यहं है कि पहले 
जिह्वा को हों के बाहर निकाले, जौर दोनों हाथो के भ्रगठों ग्रोर तजेनियों 
से पकड़कर शनैः शनैः बाहर को खीचे, तथा गौ के धनो से जसे दूष 
निकालते हँ उसी रीति से दोनों हाथो से खींच, वह्‌ बदढृते-बढते इतन बदु 
जाय किं नाक पर होकर भृकुटी के मध्यमे जा लगे। जब इस तरह का 
श्रम्यास हो जाय तब उसका वेदन--सोधन किया जाता ह । वह्‌ दिखाते 
ह कि जैसे धृहर के पत्ते को धार तीक्ष्ण होती है, इस तरह का चिकना, 
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२०८] समदर्शी अपने पराये की भेद बुद्धिस दूर रहता 


2४ 





निमेल श्रौर तीक्ष्ण धार वाला णस्् लेकर उससे जिह्वा कै नीचे जो नस 
दै उसको पहने लवमात्र खेदे; फिर उसके ऊपर सेन्ध लृ ओर हरयो को 
पोसकर उस छेदी हई जगह लगावे । परन्तु इस क्रिया करने चालेको दोनों 
वक्त लवर खाना मनादै, तोमी दहरं आर लवणकोो लगानले । फिर 
सात दिन के पचे आस्व दिन कचं श्रधिक छेदे। इस रीत्िसे छः महीने 
पयन्त युक्ति सेकरेतो लि मूलम जो नाड़ोदै वह्‌ नाड़ी कपाल के 
चि्र मे जाने लायक होगी । इस रीति से पटले साधन करे । यह रीति ग्रथों 
मे लिखी दै । परन्तु इसकी असल रीति तो यह दै किं जिसमे णस्वादि 
छदने का कुछ प्रयोजन नहीं दहै, किन्तु वह रीति गुरुकी कृपाके चिना 

| मिख्नी कघिनिदहै ओर वह्‌ रीति शास्त्र दारा लक्ली भी नहीं जाती 

| क्योकि गु प्रादि तो योग्य श्रयोग्य देखकर युक्ति-क्रम वताते है, शास्र में 

लिखे तो योग्य अयोग्य की कुं खवर न पड़े। श्रौर विना योग्यकै श्रसल 
वस्तु नहीं दी जाती । हमने अपने गुरु की बताई रीति आजमाईहै। विना 

चदन के जिल्ला श्रक्ग कराईदटै। एकदो जिज्ञानुप्रोंको बताई भी ट 
ˆ उलव्कर जिन्वा छिद्रो मे पहुंचाई दै । 


खेचरी मुद्रा के गुर श्रौर प्रयोजन 
जव जिल्ला की नस अलग हो जाय, तव जिह्वा को तिरी करके गे 
मल जाय, भ्रौर तीनों नाडियोंके जो मागं अर्थात नासिकाके जो 
जिसमें इडा, पिगला सुपुम्ना ना(सकरा के बाहर निकलकर मालूम होती 


= 


॥ कं बन्द करने के वास्ते दि पर जिह्वा लगाकर चिद्रों कं वन्द 


र दे, जिनसे इडा, पिंगला, युषूम्ना इन ताना नासिका के बाहर न निकल ` 

सक । इसका नाम खेचरी मद्रादटै इसको कितने ही व्याम-नक्र भी कटते 

| हें परन्तु यह्‌ व्पोम-चक्र नहीं हं, क्योकि व्योम-चक्र भृकुटी न ऊपर ह 
दसकं करनेसे यट गुर तै कि यदि ता लु के उपर के छिद्रों म लगी 

जिह्वा, एक घड़ी मात्र भी उस जगह स्थिर रह, तो सरपं से लेकर जितने 

जहरीले जानवर हैँ उनका जहर दूर करने की शक्ति उस पुरुष को प्राप्त 

हौ जाती है । उसको किसी जानवर का जहुर (विष) 
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_ तात्मा श्रौर शरीर दोनों भिन्न-भिन्न हैँ । [२०६ 


स सुद्धा के करने वाले पुरुष को जालस्य, निद्रा, क्षुधा, तृषा, मूर्छा श्रादि 
विशेष नहीं होते हैँ । तालु के ऊपर के सन्मुख जिह्वा लगाये हृए जो स्थिर 
टकर वह्‌ गलेकेच््रो मंसे पडता हुभ्रा चन्दर-ग्रमृत का पान करता है 
तहे सवं कायं की सिद्धि हृदयम धरतादै, रागद्रेषकी परिहरता है मात्र 
कर्मो से भगड्ता है, परन्तु श्रपने समान सवं जीवों को जान किसी से लडता 
नहीं है, मध्यस्थमाव में प्रवृत्त रहता है । परन्तु इसकी पुणं रीति विना गुर 
के नहीं प्राप्त होती । वतमान कालमें छापा होने से हठ्योगादि की पुस्तक 
नहत प्रसिद्ध हैँ । इससे कई योगी हो जाते हैँ । परन्तु इन पुस्तकों से अ्रपनी 
जान खो वरते हैँ । इसलिए यदि श्रात्मार्थी बनकर योगाभ्यास करने की 
इच्छादहो तो सद्गुरु कौ विनय, प्रतिपत्ति, शुश्रूषादि करो । जिससे तुम्हारे 
पर गुरु भ्रनुग्रह करके उसे वतावे, श्रौर प्राशीर्वदि देवे, जिससे तुमको 
यथावत्‌ प्राप्ति हो जाये, इस खेचरी मृद्राके विषय में "ह्प्रदीपिका 
आदि ग्रंथों मजो प्रक्रिया लिखी दहै, वह प्रक्रिया यहां नहीं लिखी है। 
क्योकि, उसमें गोमांस श्रौर श्रमर-वारुणी (मदिरा) का भक्षण करना म्रौर 
पाना लिखा है । 
इसका कुद खुलासा भीदेते दै कि छोरी हरडों को बारह पहर अथवा 
सोलह पहर तक कवारी गौ अर्थात्‌ आठ दस महीने'की बचिया के पेशाब 
मे भिगोवे । जव वेदो दिन मे भीजकर फूल जाये, तव उनको छायाम 
सुखा ले, सूयं की धूपन लगने दे फिर उनको कोरे बर्तनमे डाल कर 
सेकं । उन्हें इस तरह सेकं कि जल न जायें ओौर कच्ची भीन रहं । 
उन हरडों में संधा लवर ्रन्दाजे से मिलाकर च्रुणं बनावे । उससे सायं 
श्रोर प्रातः दोनों वक्त जिह्वा की जड में मालिश करे श्रौर दस-दस्त मिनट 
ऊपर लिखी रीति से जिह्वा को शनैः शनैः खेचा करे, बाहर की तरफ ही छे 
जाया करे, फिर तीन महीने के वाद उलटकर्‌ गले की तरफ दही ले जाया 
करे, छः महीने इस रीत्तिसे करेगा तो जिह्वा कागल्या से आगे निकेल 
जायेगी । नव महीनों में छिद्रों के पास मं पहुंच जायेगी । जिसकी इच्छा 
होवे वह विष्वास सहित इस कामको अंगीकार करे तो हमारे लिखे 
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२१० संकट मे मन को डांत्राडोल मत होने दो । 


अनुसार प्राप्ति हौ जायेगी । विशेष गुरुप्रोके पास जाकर उनसे जिज्ञासा 
पूणं करनी चाहिए, क्योकि जो प्रात्मार्थी योगाभ्यास की इच्छा वालेर्है, 
उनके वास्ते संकेत (इशारा) लिखा है। अन्यमतावलम्वियो का खण्डन भी 
कर दिखाया दै । विना शस्त्र छेद के वेचरी मुद्रा करना बतला दिया । 
वच््रोली मूद्रा 
प्रथम 'हष्प्रदीपिका' श्रौर "गोरक्षपद्धति' कौ प्रक्रिया दिखाकर पी 

किञ्चित्‌ अपनी रीति, जो गुरु-क्पा से पाई है, उसको लिखेगे । प्रथम 
मूल का श्लोक लिखेगे पी टीका कै प्रनुसार जो भाषा है उसको लिखेगे । 
कदाचित्‌ भाषा में न्यूनता होगी, तो टीका के उतने ही ्रक्षर दिखाकर पौषे 
भाषा लिखेंगे । सो प्रथम !हख्प्रदीपिका' के एलोक लिखते हैँ 1 

(“स्वेच्छया वर्तमानोऽपि, योगोक्ते नियमेविना । 

वज्रोलीं यो विजानाति, स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ॥ ८३ ॥ 

तत्र वस्तुद्टयं वक्ष्ये, दुलभं यस्य कस्यचित्‌ । 

क्षीरं चैकं द्वितीयं तु, नारी च वशवर्तिनी ॥ ८४ ।। 

मेहनेन शतैः सम्यगूध्वकृञ्चनमम्यसेत्‌ । 

पुरुषोऽप्यथवा नारी, वज्रोलीसिद्धि माप्नुयात्‌ ।। ८५ ॥ 

यत्रतः शस्तनालेन, फूत्कारं वज्रकन्दरे । 

शनैः-शनेः प्रकूर्वीति, वायुसंचारकारणात्‌ 1 ८६ ॥ 

नारी भगे पतद्‌ विन्दुमम्यासेनोध्वंमाहरेत्‌ । 

चलितञ्व निजं विन्दुमृध्वंमाकृष्य रक्षयेत्‌ ।॥ ८७ ॥ 

एवं सं रक्षयन्‌ बिन्दु, मृत्यु जयति योगवित्‌ । 

मरणं विन्दुपातेन, जीवनं विन्दुधारणात्‌ ॥ ८८ ॥ 

सुगन्धो योगिनां देहे, जायते विन्दुधारणात्‌ । 

यावद्‌ विन्दुः स्थिरो देहे, तावत्कालभयं कुतः ॥८६ ॥ 

चिन्तायत्तं नृणां चुक्रं, लुक्रायत्तञ्च जीवितम्‌ । 

तस्माच्छुक्तं मनश्च॑व, रक्षणीयं प्रयत्नतः ॥ ९० ॥ 
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देवता ओर इन्द्र भी भोगों से तृप्त नहीं हौ पाते । २११ 


ऋतुमत्या रजोऽप्येवं, बीजं विन्दुज्च रक्षयेत्‌ । 
मेढेण कषंयेदुर्ध्व, सम्यगम्यासयोगवित्‌ ॥ ६१ ॥1 
भाषा टीका 
““ग्रब वज्रोली के भ्रादि मे इसका फर कहते हे । जो योगाभ्यासी वज्ोली 
मुद्रा को विशेषकर श्रपने अनुभव करके जाने, सो योगी योगशास्त्र में 
कटे हए ब्रह्मचर्यादि किये विना अपनी इच्छा करके वतमान रहे, श्रणिमादि 
अष्ट सिद्धि को भोगने वाला हो ॥ ८३ ॥ वज्रोली के अभ्य।समेंदो वस्तु 
कही दै, एक तो दूव पीना दुसरी स्त्री भ्राज्ञाकारी वशवतिनी हो । ८४ ॥ 
वज्रोली मुद्रा का प्रकार यहहै कि स्वी-संगके पीले बिन्दुको क्षरण 
कहां पड़ना, जिसको पुरुष अथवा स्त्री यत्नपूवंक इन्द्रिय को ऊपर भ्राकूु चन 
करके वीर्यं को ऊपर खींचने का अभ्यास करे, तो वह वज्रोली सिद्ध होती 
है ।॥ ८५॥ श्रव वज्रोली की पूर्वाग क्रिया कहते हँ । चांदी कौ बनी हुई 
नाल को शनं: शनैः जसे श्रग्नि सुलगाने को फक मारते दहै, वैसे ही पुकार 
से इन्दरियके चिद्रमे वायु का संचार बारम्बार करे। 
वज्रोखी कौ साधन क्रिया 


वज्रोली कौ साधन प्रक्रिया यह है कि सीसे कौ वनी हुई चिकनी हो, 
इन्द्रिय मे प्रवेश करने के योग्य हो, एसी चौदह (चतुर्दश) अंगुल की शलाका 
करा करके उसको इन्द्रिय में प्रवेश कराने का अम्यास करे । पहले दिन एकं 
रंगल प्रवेश करे । दुसरे दिन दो अगल प्रवेश करे । तीसरे दिन तीन अंगुल 
प्रवेश करे। इम रीतिसे क्रम से वारह्‌ अंगुलं प्रवेश हो जाय तो इन्द्रिय 
मागं शुद्ध होवे । अथवा चौदह भ्रंगृल की शलाका बनवावे, जिसमे दो अंग 
टेडो भ्रार ऊचे मुह वाली होनी चाहिए, वह्‌ दो अंगु बाहर स्थापन करे । 
इसके पीछे सुनार की प्रगिति सुलगाने की नाल के सदृश नाल ग्रहण करके 
उसनालकाजो श्रग्रभाग उसको इन्द्रियम प्रवेश की हुई नालके दो अंगुल 
बाहर निकले हए भाग के मध्य मेप्रवेश कर फूत्कार करे । इस प्रकार भली 
भांति इन्द्रिय मागं शुद्ध हो जाय, तव पीचेसे इन्द्रिय द्वारा जल को ऊपर 
चढ़ाने का अम्तास करे । जब जल का श्राकषंणा होने लग जाय, तब पहले 
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२१२ जो स्वयं को नमाता है वह्‌ समग्र संसारकोनमालेताहै। 


श्लोक मे लिखी हई रीति के श्रनुसार वीयं के म्राकषंण करने का अभ्यास 
करे । जव वीये का श्राकषंण करना सिद्ध हो जाय, तव वज्रोली मुद्रा सिद्ध 
होती है। जिस मनुष्य को खेचरी मुद्रा, ओर प्राण जय यह्‌ दोनों सिद्ध हो 
उसको वज्रोली मुद्रा सिद्ध होगी; दूसरे को नहीं ।॥। ८६ ॥ 
जव इस प्रकार वच्रोली मुद्रा का भ्रम्यास सिद्ध हो जाय, उसके श्रागे 
साधन बतलाते है । नारीभगे इति । रतिकालमेस्व्रीकी योनिमें वीर्यं गिर 
पड़ा यह्‌ मालूम होवे केकिन गिरे नहीं, उससे पहले जो वीयं उसको वज्रोली 
के श्रम्यास द्वारा ऊपर को श्राकषंण करे। यदि गिरने के पहले विन्द को 
श्राकषंण न कर सकेतोस्त्री कीभगमेगिरा हश्रा जो श्रपना वीर्य श्रौर 
स्त्रीका रज इन दोनों को ऊपर खींचकर स्थापित करे ।\ ८७ ॥ 
वज्रोली के गुर वरणंन 
“एवमिति । इस रीति से जो वीयं को स्थिर करता है, वह योगवेत्ता 
होता है, श्रौर मृत्यु को जीत लेता है । परन्तु जो वीयं का पतन करता है, 
वह्‌ मरण को प्राप्त होता है। इस रीतिसे वीयंको धारण करने वाला 
जीवित होता है । इसलिए विन्दु को इस रीति से स्थित करे ।॥ ८८ ॥। 
सुगन्धेति । वज्रोी के भ्रभ्यास करने वलेदेहुमे वीर्यको धारण करते 
है, उससे बहुत सुन्दर सुगन्ध पदा होती है जर जब तक विन्दुं स्थित रहता 
है, तब तक काल का भय नहीं होता है । ८९ ॥ 
चिनत्तायत्त मिति । निश्चय जौ चित्त चलायमान हो, तो मनुष्य का वीर्यं 
चलायमान होता है । ्रौर जो चित्त स्थिरो तो वीयं भी स्थिर रहता है । 
इसलिए चित्त के अधीन वीयंदहै, श्रौर शुक्त जो स्थिरहो तो जीवन स्थिर ही 
जो शुक्रनष्टहोतो मरण हो, इस लिए शुक्र के ग्रीन जीवन है, इस वास्ते 
शुक्र ओर विन्दु इन दोनों की अवण्य रक्षा करनी चाहिए ॥ ६० ॥ 
ऋतुमत्यादि । ऋतुमती स्वीका रजं ओौर अ्रपना बिन्दु इन दोनोंको 
इस रीति से स्थिर करे किडन्द्रिय करके यत्नपूवंक रज ग्रौर विन्दु को ऊपर 
्राकषंरा करे। वह वच्रोली-ग्रभ्यासवेत्ता योगी जानता है ॥ &१ ॥"" 
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सव प्राणियों के प्रति स्वयं को संयमित रखना ही सच्ची भ्रहिसा है। [२१३ 
= 111 


यह्‌ हठ प्रदीपिका का लेख लिखा, अब "गो रक्ष-पद्धति' का भी ऊेख लिखते 
ह । 
गोरक्ष-पद्धति कौ रीति से वच्रोली वणन 
“स्वेच्छया वत्तमानोऽपि, योगोक्तं नियमेविना । 
वज्रोलीं यो विजानाति, स योगी सिद्धिमाजनम्‌ ॥ १॥ 
तत्र वस्तुदयं वक्ष्ये, दुकंभं यस्य कस्यचित्‌ । 
क्षी रं चैकं द्वितीयन्तु, नारी च वशवतिनी ।॥ २॥ 
मेहनेन शनेः सम्यगृध्वकचनमम्यसेत्‌ । 
पुरुषोऽप्यथवा नारी, वज्रोलीसिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्ततः शस्तनालेन, फूत्कारं वज्रकन्दरे । 
शने: शनं प्रकुर्वीत, वायुसञ्चारकारणात्‌ ।। ४ ॥ 
ना रीभगे पतद्‌ बिन्दुमम्यासेनोध्वंमाहरेत्‌ । 
चलितं च निजं विन्दुमृध्वेमाकूष्य रक्षयेत्‌ । ५ ॥ 
एवं संरक्षयन्‌ बिन्दु, मृत्यु जयति योगवित्‌ । 
मरणं विन्दुपातेन, जीवनं बिन्दुधारणात्‌ ।॥ ६ ॥ 
सुगन्धो योगिनो देहे, जायते बिन्दुधारणात्‌ । 
यावद्‌ बिन्दुः स्थिरो देहे, तावत्कालभयं कुतः ॥ ७ ॥। 
चित्तायत्तं नृणां शुक्त, शुक्रायत्तञ्च जीवितम्‌ । 
तस्माच्छक्र मनश्चेव, रक्षणीयं प्रयत्नतः ।॥ ८ ।। 
ऋतुमत्या रजोभ्येवं, बीजं विन्दुञ्च रक्षयेत्‌ । 
मेढेण कषये दुध्वं सम्यगम्यासयोगवित्‌ । & ॥ 
इन र्लोकों का अथं इसलिये नहीं लिखते कि जंसा ्रथं 'हृटप्रदीपिका' 
में है" वैसा ही इनका भी है । श्लोकों का लिखना तो ठीक समभा, कु भेदः 
होता तो श्रथं भ्रवश्य ही लिखते, क्योकि निष्प्रयोजन ग्रन्थ को बढाना ठीक 
नहीं समभा । थोडे ही से प्रयोजन निकले तो बहुत क्यों बढाव ? 
प्रव ऊपर लिखी हुई जो रीति है उससे योग करने वाेको ही योगीन्र 
समते हँ यहं उसका लिखना श्रौर एेसे ही योगीन्द्र समना श्रसम्भव सा है, 
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२१४] जो अपना काम समय पर कर लेते हवे वाद में पछछताते नर्हा । | 


~~~ 
ता 


क्योकि प्रथम ही योगाभ्यास के आरम्भ में अपथ्यभोजनादि अ्रथवा स्नानादि 
क्रियाएं, ओ्रौरस्त्री का संग विलकुल मना किया है। धमंणास्वों म 
वा स्मतियों मे भी अनेक ऋषियों ने एेसा ही लिखा दहै कि जिस जगह स््ीका 
चित्र ~ मति हो, उस मकान में योगी, सन्यासी यति ब्रह्मचारी भ्रादि को नहीं 
लहरना चाहिए श्रौर जो कि स्त्री-विषय के आलंकारिक काव्य है उनको भीं 
यति, ब्रह्मचारी, योगी, सन्यासी न पडे, क्योकि पठने से विकार उत्पन्न 
होता है यदि उस मकानमें ठटरने आओौर उस चि त्र-मूतिको देखने से चित्त 
की चंचलता ओर विकार उत्पन्न होतादै,तोस्वीके पासमें रहनेसेक्यों 
कर चित्त स्थिर रह्‌ सकता है ? भ्रौर योनिमे लिग को देकर क्रिया करना 
जीर वीयंका निकालना ओर उसको भगमेन पड़ने देना, अथवान रुक 
सके श्रौर पड़ जाय तो उसका वायुके जोर से आकषण करके फिर स्तम्भ 
करना, इससे तो पटले ही न करना श्रेष्ठ है, क्योकि पहले शरीर को कीचड़ 
मलकर फिर पानी से धोना, इससे तो कीचड़ न मलनाही्रेष्ठदहै। इस 
लिए यदि ्रादिनाथ, मच्छन्दरनाथादि योगियोंने इस बात कौ अंगीकार 
किया है, तो उनके योगीन्द्र होने मे वा अमर होने में विवेक-सहित बुद्धिस 
1 विचार करने वाके को सन्देहं होता है। सम्भवदै किस्त्री-संग करने से मोक्ष 

मानना, ““कवलक'' (कौलक) मतावलम्बियों के विना ओर कोई मतावलम्बी 
स्वीकार न करेगा । कौलक मत वाले पांच मकारसे मोक्ष मानते है ।वे 
पांच मकार येर्है-मांस, मदिरा, मदली, मेथून, मुद्रा । वे इनकी श्रंगीकार 
करते है। उनके भी दक्षिणी, वामी, उत्तरादि, काचलियापन्थ, कंडापन्थ, 
्रधरवीयं, भ्रादि अनेक भेद हैं । 


तब तक योग का सच्चा ज्ञान ही होता जव तक आत्मानुभव ओर 
अध्यात्म काश्रात्मार्थी गुर न मिटे। इसलिए नस्रता-पूवंक पाठक 
गणो को कहता हं, कि जसा गुरु मृङ्ञे भिला, ओर उन्होने जो बातें मुफे 
वताई, अनुभव कराया, दो मिनट मं मानो श्रमृत का प्याला पिलाया, 
णासनपति श्वी वीर भगवान्‌ के तिर्वाण-भूमि पर ध्यान करना फरमाया, मैने 
मी उस जगह श्राकर उन्नीस सौ चौतीस कौ साल मे आसन जमाया, ध्यान 
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स्वयं पर भी कभी क्रोधन करो। [२१५ 





के प्रारम्भ से ग्यारह्वे दिन अनुभव का आनन्द पाया, उसी के किञ्चित्‌ 
स्वाद से इतना ठेख लिखाया है । 

ऊपर की बात से श्रव हमको यह्‌ विचार करना चाहिए कि जब योनि 
मे लिग देकर क्रिया करना, ओ्रौर वीयं न पड़ने देना, अथवा पड़े हुए को ऊपर 
चटाते जाना ही यदि “हट्प्रदीपिका' श्रादि के मतसे योगीन्द्रपन दहो तो 
सव कामी मनुष्य भी योगवेत्ता हो जायेंगे । 

दूरी वात यह्‌ है कि जो चीज पहले साबुत वनी हुई है, उस चीजमेसे 
थोड़ी निकाल कर फिर उसमें मिलावे तोःमिकाने से जो घाट पहले था वह 
घाटन रहेगा। जैसे दही किसी वरतनमें जमा हुश्रा है, उसमें से कुच 
निकाल कर फिर पीये से उसमें मिलावेतो पहले जसा यथावत्‌ स्वरूप था 
वैसा कदापिन होगा । यही हाल वीयंका भीटहै। इस निए पहले उस वीयं 
को कदापि न निकालना चाहिए । 

तीसरी वात यह भीदहै किं योनिम चिग देने से यदि योगवेत्ता होता हो, 
तो यम, नियम, अ्रासन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, 
ग्रादि साधन व्यथं हो जायंगे । 

चौथा कारण यहटहै कि गोरक्ष पद्धति के सातवें श्रौर हर्प्रदीपिकाके 
८३ वें श्लोक मे छा है, कि चित्त के स्थिर होने से वीयं स्थिर होताहै। 
इससे श्रात्म-ग्ननुभवी --अध्यात्म इसी बात को अंगीकार करेगे कि चित्त 
को स्थिर करने से वीयं अपही स्थिर हो जाएगा । 

पांचवां कथन है करि योनिमे लिग डाल कर क्रिया करना प्रौर वीयंको 
न गिरने देना,यह्‌ बात शौकीन जार पुरुष भी कर सकते हैँ । अ्रथवा दवाइ 
आदिसे भी हो सकता है । परन्तु एेसी क्रिया (वज्रोली) से कदापि चित्त 
स्थिर न होगा । उलटी विशेष ङ्पसे चित्तकी चंचलता हो जाएगी, भ्रौर 
चंचरुता होने से व्यभिचारादि विशेष करने लगेगा । क्योकि देखो रग्नि मे 
ज्यो-ज्यों घृत काष्ठादि पड़ेगा, त्यो-त्यों अग्नि विशेष करके प्रज्वलति होगी । 
इस रीतिसेज)। योनि में लिग देकर क्रिया करेगा, उका चित्त विषयासक्तं 
होगा ही ्रौर जिस समय वह वीयं निकलता है सो स्कना भी कलन ह ; क्यों 
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२१६] बहुत अधिक मत बोलो पर कुचं सत्कायं भ्रवश्य करते रहो । 


कि वीयं निकलते समय जो विषयानन्द होता दहै, उस विषयानन्द में जगत्‌ 
फस रहा है ओर जरा-मरण करताहै, श्रौर फिर वह्‌ वीयं भगम पडाहुग्रा 
पीये खींचकर ले जावे तो वह्‌ वीयं दही के दृष्टांत के अनुसार कदापि एक- 
रसन होगा। इसलिए वतमान कालमें कितने ही लोग इन ग्रन्थों के अनुसार 
वज्रोली में प्रवृत्त होते हैँ श्रौर अपने दिल में विचारते हैँ कि इस क्रिया के 
करने से हुम योगवेत्ता होकर योगीन्द्र वन जा्येगे । किन्तु वह्‌ तो होता नहीं है, 
उलटेवेलोग च्रष्ट ओर पतित हो जाते दहै । इसलिए इन प्रथोंकी रीति 
भ्रात्मार्थियों के वास्ते उपयुक्त हमारे समम में नहीं श्राई, इस कारण से हमने 
विशेष खोलकर लिखा है, कितने ही वेषधारी इस क्रिया को करके साधुत्व से 
श्रष्टहोगएरहैँ। भाई, इसकी प्रवृत्ति श्रन्य मतमेंदही है जनमत के साध्‌ 
भ्रष्ट न हृए, क्योकि उन्होने यहं क्रिया को श्रपनाया नहीं है । श्रन्य मत के 
साधु काम विकार जन्य प्रवृत्ति कर श्रापस में व्रड़ाई करते है इसलिए प्रसंग 
से हमने भी इतनी बात लिख दीहै। 
वज्रोली कौ शुद्ध रीति श्रौर प्रयोजन 
अव हम वज्रोली का प्रयोजन भौर रीति गुरुकीकृपासेजो पाई टै वह्‌ 
वतलाते हँ, आत्मार्थी पाटकगणों को सनाते ह, कुद श्रनुभव भी दिखाते 
वीयं को वचाते ह, स्त्री का बिलकुल त्याग कराते है, अपने स्वरूप को {मिलान 
ह । जौ बुद्धि पूरवंक विवेक सित ग्रहण कर श्वद्धा-सहित परिश्रम करेगा उसे 
स्वरादय-साधन में सहायता मिलेगी भौर इससे कु विशेष सिद्धि नीं 
विषयी पुरुषों के वास्ते स्वियों को प्रसन्न करना, ओौर श्राप आनन्द लटन 
हाता ह्‌, परन्तु यह्‌ कम यागियों का नहीं । इन्द्रिय में गज डारङकर चिद्र बढाना 
भी निष्प्रयोजन है । क्योकि लघुनीति साफ मागं के विना कदापि नं निकलटेगी 
ग्रौर एूकनी लगाकर उसमे वायु को एूक से भरना भी निष्प्रयोजन है । यद्यपि 
खघुनीति होना, भ्रथवा विषय करने से भी वीयं का निकलना, इन दोनों बातों 
का अनुभव जगत्‌ कोहो रहाहै। परन्तु ख्याल न रखने से उसका रहस्य सम- 
भते नहीं है । विवेक कै साथ विचारकरंतो प्रत्यक्ष श्रनुभेव होताहै। यही 
दिखाते दँ कि जिस समय पुरुष अठारह श्रथवा बीस वषं की श्रायुमेंह, ओर 





। हां 
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वतेमान क्षण ही महत्वपृणं है अतः उसे सफल वनाना चाहिए । | २१७ 
---------~--------------------------~-~--~----~-~---~-~-~-~-~-~-~-~--~-~-~-~-~-~-~--~--~---(-- ~ ~ 


स्त्री तेरह या चौदह वषं की आयुमेंहो ओर जव वह्‌ लघुनीति करने को बंठे, 
उस समय गुदा को ऊपर आकुञ्चन करने से लघुनीति (पेशाव) की धार बन्द 
हो जाती है । श्रौर जब श्राकुंचन छोड़ते हैँ तव धार निकलती है । इस रीति से 
जो मेथुनादि क्रिया करते हँ, तव वीयं निकलते समय गुदा ऊपर को स्वयं ही 
ञआकरुचञ्न्चित हो जाती है, श्रौर वीयं रुक जाता है, जव गुदा नीचे को होती है तब 
वह्‌ वीर्यं निकलता है । यह सव प्राणवायु काख्याल है। परन्तु वीयं ओर पेशाब 
रुकने श्रौर निकलने का अनुभव सबको है । बल्कि कितने ही मनुप्य श्वास को 
रोक कर वीयं को रोकते हैँ, रौर किसी समय उसे रोकने से वीयं सुककर घाव 
(क्षत) करदेतादहै, जिस घाव के होने से सुजाक कौ वीमारी कहुलाती है । यह्‌ 
अनुभव साधारण पुरुषो कोभीहोरहाहै। 

श्रौर जो योगी जन हं उनको यदि कभी कोई कारण (गर्मी आदि) से वीयं 
चलायमान हो जाय, तो उसको प्राण श्रपान की एकता, रौर नैली चक्र से 
कभक करके छिग कै ऊपर रोक लेते है, भ्योकि जिसको नौली-चक्र यथावत्‌ याद 
है वह्‌ पुरुष क्गिसेश्रौर गुदासे द्रावण (पिघला हुश्रा घृत, दुग्ध, जल श्रौर 
तेल) चढ़ा सकता है। सो घृत, दुग्ध, शहद आदि लिग से चढाना केवल लोगों 
को तमाणा दिखाना है, क्योकि वौयं निकल गया वह्‌ खराव हो गया, उसके 
चाने से सिवाय हानिके ओर कुचं लाभ नहीं होगा । इसलिए इस वज्रोली 
का मुख्य तात्पयं यही है कि स्व र-साधन करने वाले एेसा कहते है कि लधुनीति 
चन्द्र स्वर में करे श्रौर बड़ीनीति (पाखाना) सूर्यं स्वर मे करे। लघनीति को 
वज्रोली रोक सकती है, यही इसका प्रयोजन है । क्योंकि जब पुरुष अथवा स्वी 
पाखाना श्रादि को जाते रह उस समय दोनो ही स्वर होतेरहैँ। इस वात को सर्वं 
साधारण जानते हैँ । कदाचित्‌ गज डाल कर उसमे फ़कादि कुगाकर लिग को 
साफ करे, परन्तु जब तक उसको नौलीचक्र न आता होगा, तब तक उससे 
वस्ती कमं ओर वजखोली कदापि न होगी । 

ग्रौर जो इन ग्रन्थकारोने एेसा लिखा है, कि ^“जिसको व्ोली होगी, 
उसी को खेचरी होगी ग्रौर खेचर होगी तो वच्रोली होगी" यह्‌ बात भी ठीक 
। है । क्योकि इन दोनों का भ्रापस मे कूच सम्बन्ध नहीं, बल्कि बिना वज्रोली 
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२९८ | व्यक्ति के श्रन्तर्मनं को परखना चाहिए । 
र ------------- 
क चचरी मने कराई है, म्नौर विना खेचरी के वज्रोली करते हमने कित | ही 
मनुष्यों को देखा दै । हां, विना नौली के वज्रोली कदापि न होगी, सि 
नौटीकमं जिसको सिद्ध होगा, वह्‌ पुरुष नल उठाकर बाहर कौ वायु का खात 
सकता है, विना नौली के कुम्भक वायु नहीं खिचती, इसलिए जिसको नौली 
याद होगी उसको वजरोी जब करेगा तव ही याद हौ जायगी । इस रीति से 

किच्चित्‌ वजोखी की प्रक्रिया दिखाई । 

जोली , अ्रम्रोली क्रियाय भी इस वज्रोली काही भेद दहैएेसा गोरक्ष-पदति 
ग्रादि मे लिखा है श्रौर इसका श्रसल भेद श्रोधड़मत या अघोरियों का श्राचरण 
है परन्तु इसके करने से कु आत्मा की सिद्धि नटीं । हां, किसी कदर साधन 
करने ते लोगों को चमत्कारादि सिद्धि दिखाने का कारण है। सो इसके छिखने 
के लिए चित्त तो नहीं चाहता । परन्तु मेरे गुरु ने मुभको बताने मं किसी प्रकार 
का संकोच नहीं रखा । यदि वे कु संकोच रते तौ मेँ भी संगति पाकर उनके 
(अ्रघोरियों) के जाल मँ फंस जाता। सो उन गुरु की चरण-कृपा से ओर सव 
हाल जानने से उनके जालमे नहीं ग्राया हृ, उनके घर्‌ के हाल का कहुकर्‌ 
सर्वज्ञ मत पुख्ता वताता हं । इस प्रकार लिखे ठेतु से किञ्चित्‌ दिखाते हं कि 
लघुनीति का पीना श्रौर बडीनीति का खाना, भ्र्थात्‌ पाखाना का खाना आर 
पेशाब का पीना उसका नाम जोटी है । श्रवोरी मतवाले एेसा करते है । 





श्रम्नोली 

वड़ीनीति को श्रौर लधुनीति को मिलाकर कपडे से छानना, श्रौर उसको 
गरम करके पीना, तथा उसके बोदर [फोकम] को शरीर पर मालिश 
करना उसका नाम अम्रोली है । 

इसे करने वाले लोग एक मन्त्र का जाप भी करते है, उस जाप से उनको 
सिद्धि प्राप्य होती है । इम काम के करने वाले इस संसार को यह तमाणा 
दिखाते हँ । क्रिया करने में सिद्धि कौ भ्राश रखते ह, इन लोगों को आत्मा 
के स्वरूप का किञ्चित्‌ भी बोध नहीं है । 

प्रव इस प्रपञ्च को छोड़कर प्रणायामादि दिखाते हैँ, प्रथम मल-बुद्धि 
| का उपाय कराते है, क्योकि प्राणायाम से भी मलशुद्धि होती दै । 
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ग्रह्िसा की साघन। से वठ्कर दूसरी कोई साधना श्रेष्ठ नहीं है । २१६ 


प्रणायाम के तीन मेद 
एक तो पुरक, दूसरा कुम्भके, तीसरा रेचक । पूरक उसको कहते हं कि 
वायु को ऊपर भ्र्थात्‌ वाहरसे म्रन्दरले जाना। 
कुम्भक उसको कहते हैँ कि श्वास को बन्द रखना अर्थात न तो भीतर 
ले जानाश्रौरन बाहर निकलना । 
रेचक नाम उसकाहै, कि जो वायु रोको हुई है, उसको बाहर 
निकालना । 
तीनों प्राणायाम करने को रीति 
ट्नकी रीति यह्‌ है कि प्रथम पद्मासन अ्रथतवरा मूलासन लगावे, फिर चन्द्र 
ग्र्थात्‌ डावी [वाम] नासिकासे वायुको खीचे--भ्र्थात्‌ पूरक करे । फिर 
प्रगुठा श्रौर अनामिका अंगुली से दोनों नासिका के च्रं को बन्द करे, 
जितनी जिसकी शक्ति हो उतने समय पयंन्त इस माफिके करना चाहिय । 
स्रौर मूलवन्ध, जालन्धरवन्ध, उड़यानवन्ध, इन तीनो को करे । 
फिर सीघे | दक्षिण | स्वरसे वायू का धीरे-धीरे रेचन करे। परन्तु इस 
रीति से धीरे-धीरे रेचन करे कि जिसमे किसी तरह का शरीर को जोर 
न पड । 
किर दक्षिण स्वर से धीरे-घीरे पूरक करे--भ्र्थात्‌ प्राणवायु को खींच} 
फिर दोनों नासिकाके च्छिद्र को बन्द करके यथाशक्ति कुम्भक करे। 
बाद चन्द्र [वाम] स्वरसे बन्घपूवेक धोरे-घीरे रेचन करे। फिर जिस 
नाड़ी से रेचन करे, उसौसे ही पूरक करे । फिर यथाशक्ति कुम्भक करकः 
वन्ध-पूर्वक दुसरी नाड़ी से रेचकं करे । जघ तक पसीना भ्रौर कम्प हो तब 
तक पूरक ओर रेचक करता ही रहे । परन्तु जिस नाड़ी से परक करे, 
उससे रेचक न करे, जिससे रेचक करे, उससे पूरकं करले तो कोई हानि 
नही है । इस रेचक को जल्दी-जल्दी न करे भ्र्थात्‌ एक साथ न खोड; 
क्योकि जोर से रेचक करनेसे बलकीो हानि होती हे। 
इस रीति से जो अभ्यास करता है, उसकी नाड़ी तीन या पांच मासमे 
रुद्ध हो जाती हे। 
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२२०| प्राणियों का हित श्रहिसामेंदहै। 
८२५ [ 
प्रारायाम के कालं तथा नियम का वरणन 


८५ समय श्रौर पांचतत्व 
समय परिवतंनशील है । म्रनन्तकाल से प्रनवरत धूम रहादहै। न इसकी 
गति को ही कभी रोका जा सकता है यह्‌ स्वतः ही चल रहादै। यह्‌ तो 
इदं बाह्य समय की वात । इस प्रकार श्रभ्यंतर स्तर में पंच तत्त्व कै रूप 
मे यही समय हम लोगों को दूसरे सूत्र में घूमा रहा है । यही हमारे नित्य 
न॑मित्तिक श्रादि सभी कार्यो मँ काभ-हानि, जय-पराजय, शुभ-अशुभ कराने 
मं निश्चित कारणा वना हृश्रा है । इसका प्रायः किसी को बोध नहीं है । 
गुप्त पसे घूमते हए ये पांच तत्त्व एक के वाद दूसरे क्रमानुसार परि- 
वतित होते मालुम होते हँ । जैसे ऋतु के परिवर्तन का बोध हो जाता ह 
उसी तरह तत्त्व के आगमन की भी जानकारी हौ जाती | 
परमाण के लिये देखिये--हम सव मनुष्य सव दिन एक ही है; परन्तु 
हमारे अन्तःकरया कै गि जल्दी-ज गं बदलते हैँ? कं 
करण के भाव इतनी जल्दी-जल्दी क्यों बदलते हैँ ? कभी शुभ 
कमी जशुभ; कभी करूर कभी सदय; कभो उहड कभी विनम्र; कभी शांत 
ता कभी अशांत. गन्त वेषण त 
न ५. ; कभी स तौ मी विषण्ण । यह्‌ जो बार-बार, शीघ्र 
त ति का परिवतन होता है; यह तत्त्व के प्रभाव का ही परिणाम 
ह 4 भत्राय यह है कि जिस समय जिस तत्त्व का शरीरम उदय होता 
च। तत्त्व के प्रभावानुसार भाव, विचार होता है । 
उदाहरण के लिये- मैने से केसी कायं फे लिये प्रा 
14 लय--मन जाप से श्रपने किसी कायं के लिये प्राना की; 
तर्‌ मं श्रस्वीकार कर दिया । फिर मैने दूसरी से 
श इसरो वारश्रापसे कहा 
भय ग्रापने कहा--“श्रच्छा कर दूंगा । एेसी वात व्यवहार मे 
बहुधा देखने में श्रती है । लोग सलाह देते हैँ कि उन + 
1 # 4 अभी उनकी चित्तवति 
त हे; कुछ मत कटो । जव देखो चित्तवृत्ति ठीक है, तव कहना 
८ तुम्ट्‌ कट्‌ = तु प 
छन्हारा कहना सफल होगा । यह वात व्यवहार में स्वतः | १ 1 ~ 
यह्‌ है कि श क र : स्पष्ट है । तात्पर्यं 
र गुभ तत्रमे जो कटा जाता है तह् काम्‌ हो जा 
1 ह्‌ हा जाता हे । श्रदुभ 
र कही गदं वात निष्फल हौ जाती है । तत्त्व का यह सिद्धान्त 
भ्न्‌.व सत्य है | \ 
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गुरुजन जव चर्चाकरते हो तो बीचमेन वो । २२१ 





इसको प्रातःकाल सूर्यं उदय होने के समव (बादलों मे लाली मालूम 
रगे तव) से प्रारम्भ करे, ओर तीन घड़ी तक करे-- 

ओर मध्याह्लं को भमी तीन घडी तक करे । इसी प्रकार सायंकाल में तीन 
घडो करे । इन तीनों कार मे अस्सी-स्रस्सी बार कुम्भक, रेचक, पूरक करे । 

तीनो कालकेयेदो सौ चालीस प्राणायाम हुए । 


विचार करके देखिये-- मनुष्य सुखमहो या दुःखम, कोधमेंहोया क्षमा 
मे, हंसीमंहोयारुूदनर्म,खुशीमेदहो या गमी भैँ--एक ही स्थिति मै बहुत 
समय तक कोई भी नदी रह्‌ सकता । चाहे कोई शस्त्र लेकर घात करने कों 
ही क्योन श्रावे, यदि किसी तरह वह समय टाल दिधाजावेतो टल जाता 
है । अतएव मनुष्य की सफलता-जसफलना में हेतु तत्त्वों की देन है । 

तत्त्व क्या है इस पर योगशास्त्र के वचन हँ 

१---पृथ्वी, २ जल, ३--श्रग्नि, ४-- त्रायु, ५--घ्राकाश। ये पांच 
तत्त्व हैँ । इन्दं परम तत्त्व कहते हँ । उपयु क्त पांच तत्त्वो का एक के बाद 
दूसरे काञआनौा जाना निरवाध नितिच्छिन्न रूपमे चलता रहता है। एकः 
निमेष भी इनकी गतिम ्रवरोध नहीं होता । 

इन पांच तत्त्वो मे पृथ्वी भ्रौर जल तत्तव ज्ुभदँ। शेष तीन तततव 
ग्रग्नि, वायु जौर न्नाकाण तत्त्व अशुभ फल दाता हैँ । इस स्वरोदय विज्ञान 
मै इन तत्त्वो का विस्तार से दिग्दशेन कराया गया है । 

अयोग्य काल में कयि हुए विवाहं जारि तथा दीक्षा प्रतिष्ठा रादि कार्यं 
उत्तर कालम उल्टे श्रञयुभ फल को देने वाके हष्टिपथमें आते द । अयोग्य 
कालमे किया हृ प्रयाण व्यापार भ्रादिके विपरीत परिणाम देखे जाते 
है । इन्दं दूर करने के लिये दैवी सामग्री के सिवाय दूसरी कोई भी सामग्री 
समर्थं नहीं है; मात्र इतना ही नहीं परन्तु परवशता के कारण होने वाला जन्म 
व्याधि ओर मरणादि भी अयोग्य कालम हृएहंवे भी शान्ति पुष्टि मादि | 
देवी शक्ति से दूर होतेदैँ। एसे श्रनेक हेतुओं को लेकर प्रत्येक णभ 
महतं की श्रावश्यकता है । उसका प्रतिपादन करने वाला अष्टांग निभित्त 
शास्त्र दहे। 
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२२२. कोई किसी दूसरे के दुःख को वंटा नहीं सकता । 


जघन्य, मध्यम उत्कृष्ट प्राणायाम 
जघन्य प्राणायाम मे पसीना होता है ओर मध्यसमं कप होता ह तथा 
उत्कृष्ट प्राणायाग में ब्रह्मरन्ध्र होता है । व्यालीसं विपलसे कम कुम्भक 
रहे तो जधन्य प्राणायाम होता है । चौरासी विपलऽ सेकु अधिक कुम्भक 
रहै तो मध्यम प्राणायाम होता है। ओौर वन्धपूवंक १२५ तिपल कुम्भक 
रहे तो उसको उत्कृष्ट प्राणायाम काल कहते हं । 
जव प्राणायाम स्थिर हो जाता है, तव प्राण ब्रह्मरन्ध्र को प्राप्त हाता 
है । जौर ब्रह्मरन्ध्र में गया हृश्रा प्राणा जब पच्चीस पल तक ल्थित रहे 
उसको प्रत्याहार कहते है । एसे ही धारणाभी दहै । म्रौर जव छः घड़ी तक 
स्थिर रहे, तव ध्यान होता है । ओर बारह्‌ दिन तक स्थिर रहे, तव ध्यान 
होता हे। 
प्राणायाम के अभ्याससे जो पसीना हो, उसे शरीर पर तंलकी तरह 
। मालिश करे। उस मालिश केदहोने से शरीर मे हृद्ता--अर्थात्‌ पराक्रम 
।  चढता है, शरीर नरम होता है श्रौर जडता दूर होती है । 
| जो मनुष्य इस प्राणायाम को करे, वह पहले ऊपर लिखे हृए जो तीन 
| चन्ध हँ उनका श्रभ्यास करे; क्योकि जा विना बन्ध के अभ्यास करेगा, 
उसके बल वीयं कौ हानि होगी, ओौर एवास-कासादिक की वीमारी भी। 
# इसलिये वन्ध-पुवंक प्राणायाम करे । 
बन्ध लगाने को रीति ` 
वन्ध लगाने की रीति इस प्रकार है कि जिस समयमे पूरक करे, उस 
समयसे ही मूलवन्ध को लगावे। अथवा पूरक के अन्त ओर नुम्भक के 
प्रादि में अवश्य कैरके मूलवन्ध को लगावे ओर ग्रद्धंकुम्भक म जालन्धर 


< ६-६ एवासोष्वास = १ पल == २५ सेकंड 
६० पल == १ घड़ी च २४ मिनिट 

२।। घड़ी ञं ६० मिनिट -= १ घण्टा 

६० घडी == एक दिन रात २४ घण्टे 
६० विपल = एक पल = २४ मिनिट 
१ महतं न= स), == ४८ मिनिट 
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किसी के गुप्त रहस्य को कभी भी प्रकट न करें । | २२३ 





वन्ध को लगावे। कुम्भक का ्रन्त प्रोर रेचक की आदि में उडियान वन्ध 
लगावे । 

जो इन बन्धोमेसे कोई एक भी वन्धको न लगावेगा, उसकी अनेक 
तरह बीमारी को उत्पत्ति होगी । परन्तु हमारा अनुभव एेसा भी है कि यदि 
जालन्धर बन्ध न लगावे तो उसमें कोई हानि न होगी, परन्तु मूलवन्ध ओौर 
उड़ान बन्ध यत्त पूवक अवश्य ही छगावे । 

इस प्राणायाम के लिये हमने तीन काल लिखे हैँ । परन्तु रात कै वार 
वजे का चौथा काल भी लिया जाता है। इसल्यि चारों काल की संख्या क्ष 
तीन सौ वीस प्राणायाम होते हैं। 

हां पर हेम इतना बता देना ग्रावश्यक्र समते हैँ कि पूरक कुं शीघ्रता 

से भी करेगा तो उसको किसी प्रकार कीहानि न होगी । परन्तु रेचक करने 
मे यदि शीघ्रता करेगा तो वायु रोमौ द्वारा निकलकर कृष्ादि रोगों को 
उत्पन्न करेगी । जसे बन्धा हृश्रा हाथी रस्ी आदि टुटने से श्रथवा श्खला 
ग्रादि खोलने से भागता है, म्रौर्‌ प्रनेक तरह के उपद्रव करता है । वैसे ही 
कभक कौ रको हई वायु शीघ्रता से रेचकं करने से उपद्रव करती है। 
इसलिये प्राणायाम करने वाटे को यत्न-पूवेक धीरज के साथ सब काम करना 
चाहिये । 

एक वात श्रौर भी बताते हें किं पूरक मे दस्र अक्षरोकाजापहै, कुम्भक 
मे सोलह ्रक्षरों कप्जापटहै ओर रेचकं में भी दस अक्षरों काजाप हे। 
जापमें कोई तो श्रणव' (श्रोकार) कास्मरण करता है ग्रौर कोई (राम 
का, कोई "सोऽहं" का, प्रौर कोई “श्रम्‌ का। इस रीति से अपनी- 
अपनी उपासना वाले श्रपने-श्रपने इष्ट अक्षर का जाप बताते ह, लोगो को 
प्रपने जाल मे फसाते हैँ, परन्तु असल भेद नहीं पाते हैँ । इसव्यि हमारा 

कथन है क्रियदि सद्गुरु मिल जाय तो वहु कूपा करके आप ही सवं 
भेद जिज्ञासु को बतला देगा । कदाचित्त सद्गुरु का संयोग न मिले, ओर 
जिज्ञासा हो तो प्रणवं (ॐ) का ध्यान करे, सवं के जाल को परिहरे, क्योकि 
इस प्रणव श्रक्षर मे उसके शब्दाथं जानने वाले सब मतावलम्बी श्रपने-पते 
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न्क 


२२४] दुष्ट, मूखं, कदाग्रही को सममा पाना वहत ही कठिन है । 


न ~ न 


ते ह य 
इष्ट को मिलति ई, श्रौर उसको महिमा सव कोई गाते हैँ, परन्तु गाने वाले 


पन्थवाने इसको उडाते ई, श्रपमे मनःकल्पित शब्द कौ रटना लगाते है, इस 
ही लिये वह श्रपना गुर आदि से जुदा पन्थ चलाते ६ । 
इसलिये प्रणव का ध्यान करना टीक दहै । इस प्राणायाम के सिद्ध होने 
स्ते शरीर नीरोग हो जाता है श्रौर शरीर नीरोग होने से बुद्धि आदि की 
ग्रकति स्वच्छ अर्थात्‌ निर्मल रहती है । ओर प्राणायाम करने वाले की चेष्टा 
पर श्रन्य पुरुषों को ओजस्विता प्रतीत होती है । जिसका प्राणायाम अच्छी 
तरह हो गया है" श्रौर चल रहा है, उस मनुष्य को दस्तादि इस प्रकार होगा 
कि जैसे बन्दूक से गौली निकलती है लेपादि न लगेगा ओौर जिसका 
प्राणायाम विगडे अथवा कमी होय तो उसके पेटमेसेदस्तमेवकरीकीसी 
मेगनी जाती है, श्रौर दुर्गन्धि भीदहो जातीदटै। इसलिये जो प्राणायामकी 
रीति लिखी है, उस रीति से साधन करे तो यथावत्‌ फल मिलेगा, 
योगाभ्यास जें चित्त चलेगा । इस रीति से प्रणायाम का क्रिचित भेद 
दिखाया, जिन्दोने इसका अभ्यास किया उन्होने ही इसका फल पाया ओौर 
इसकी साधना से अध्यात्म पद पाया दै । 
प्रच हम इस प्रणायाम के श्रनन्तर जो करेगे, वह्‌ सव ध्यान श्रौर समाधि 
के मतलब की बात होगी । यहां तक ध्यान ग्रौर समाधि के पूर्व-कारण बताये 
गये, क्योकि श्रासनों से लेकर प्राणाययाम-पयंन्त जी वातं लिख श्राये्हैँ वे 
ग्रात्म-धमं नहीं, किन्तु आत्मधम-साधघन के पूव-कारणरहैँ। 
इन बातों को जो कोई अज्ञानी धमं जानकर ग्रहण करेगा अथवा ऊपर 
लिखी बातों को धर्म जानेगा, उस पुरुष को श्रात्म स्वरूप न मिलेगा, जन्म- 
मरणमेंही वहु पिलेगा, कर्म-बन्धन से न टलेगा। अव चक्रों का स्वरूप 
वतलाते है । 
चक्रों कानाम 
१ मूलाधार, २ स्वाधिष्ठान, २ मणिपूरक, ४ अनहद, ५ विशुद्ध, £ 
श्राज्ञा, ७ सहस्रदल । 
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वायं महापुरुपोने सवपर समभावको ही सच्चा घर्मं माना है । [ २२५ 


१ सूलाधार चक्र का वरणन 

इसका प्रकार यह्‌ दहै, किगुदासे दो भ्रंगुल ऊपर मूलाधार चक्र है, इसको 
गणेश चक्र भी कहते है । इसकी चार पंखड़ां हँ । इस चक्र का रंग खाल 
दै जसे सूयं के उदय वा अस्त के समय बादल लाल होता है, इस तरह का 
इसका रगै श्रौर उन चारों पंखडियों के ऊपरये चार ब्रक्षर है;- वे, 
श,षं,सं। ये चारों पंखड्यों में इस कदर दमकते हैँ कि जसे भ्रंगूटी आदि 
मे नगीना लगने से वह्‌ दमकता है । 

इस मूलाधार के पासमें कन्द दहै । वह्‌ कन्द चार अंगुल विस्तार वाला 
दे। सो मूलाधारसेदो अंगृल ऊंचा, ओर लिग चक्र से एक अंगुल नीचा 
अरर चार अंगुल विस्तार वाला दहै, तथा अण्डे के समान गोल श्राकार वाला 
दै, एवं गृदा ऊपर मेङ्‌ अर्थात्‌ कन्द के पास बीचमेंयोनि दहै उसका त्रिकोण 
आकार है । यह्‌ पश्चिम-मुखी है--अ्थात्‌ पौल को मूख है । बंकनाल जथवा 
उद्धेव गमन उसी में होकर है। 

कुण्डलिनी नाड़ी 

उसी स्थान में सवदा कुण्डिलिनी की स्थिति है। यह्‌ कुण्डलिनी, सब 
नाडियों को धघेरकर साढे तीन भ्राटि (फर) देकर कुटिल आकतिसे भ्रपने 
सुख मे पद्ध को दबाकर सुषुम्ना विवर मे स्थितै श्रौर सपं के सहश है 
तथा बालक केकेशसे भी सूक्ष्म भ्रौर तप्त किये हृए सुवणं के सहश 
देदीप्यमान है। 

ओौर लाल रग का काम-वीज उसके सिर पर घूमता है । जिस स्थानमें 
कुण्डली स्थित है, उसी स्थान में काम वीज के साथ सुषुम्ना नाडी भी स्थित 
है ओर शरीरम भ्रमण करती दहै । कभी ऊध्वंगामिनी, कभी अधोगासिनी 
स्रौर कभी जलम प्रवेण करने वाली है । 

इसको जगाने कौ रीति, ओर कुच नाड्यो का वणन करेगे । इस जगह 
प्रसंगवश किचित्‌ चिन्ह बताया है, इस देदीप्यमान काम-बीज सहित मूलाधार 
चक्र का ध्यान करने वाले पुरुष को बारह महीने के भीतर जो शास्त्र कभी 
श्रवण नहीं किये हैँ उन शास्त्रों के रहस्य-सहित भावार्थं समने कौ शक्ति 
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२२६] मेधावी साधक सत्यके वलसे मृत्युके प्रवाहं को भी तेर जाता है। 





उत्पन्न हो जाती है, क्योकि जो जिस भाषा में अक्षर वांचना जनेगा, उस 
भाषा का ग्रन्थ कंसा ही क्लिष्ट (कठिन) क्योंन हो उसके वाचने की ओौर 
सम मनेकी शक्ति हो जायगी । कदाचित्‌ श्रक्षर न पट सके तो दूसरेसे श्रवण 
करके कर्ता के श्रभिप्राय को ठीक-टीक समभ सकेगा ओौर कुदं दिन पर्यन्त 
निरन्तर इसका ध्यान करे तो उसके सामने सरस्वती नृत्य करती है श्रौर 
कवितादि निद्रच्छतासे करता दै। 


२ स्वाधिष्ठान चक्र का वणन 

इस स्वाधिष्ठान चक्रकी लिगके मूल में छः पांखड़ी हैँ । उनके ऊपर ये 
छः अक्षरर्ह;- वं, भं, मं, यं, र, लं । इन्हीं अक्षरों से पांखडी णोभायमान 
दै, ओर इसका रक्त वणं है जो कुछ पीला सा भलकता है । णर््पणिमा 
के सवेकला-पुणं चन्द्रमा की तरह सफेद वणं का चमकीला (वं) बीज सहित 
जो कोई इस चक्र का ध्यान करे, उसको कविता करने की शक्ति होगी, 
ग्रौर सुषुम्ना नाडी चलाने की शक्ति को प्राप्त होकर नाद को श्रवसा करता 
हुश्रा आनन्द को प्राप्त होगा । 





२३ मरिपूरक चक्र का वर्णन 
यह्‌ पद्य नाभि की जड़मेंदटै, सुवणं के सहश दस पांखड़ी करके संयुक्त 
ग्रौर दसो पांखड़यों के ऊपर “ङ, ढं,णं,तं, थ, दं,धं,न,पे,फं,ये दस 
अक्षर हँ । इन श्रक्षरों से संयुक्त, शोभायमान, देखने वाछे को भ्रानन्द देने 
वाला, सूयं के समान व्व बीज है, श्रौर उसके भ्रागे स्वस्तिक (साथिया) 
है, इस श्रग्नि वीज का सूर्यं के समान प्रकाश है । इस मरिपूरक चक्र का वीज- 
सहित जो कोई पुरुष ध्यान करता है, उसको सुवणं आदि सिद्धि करने की 
शक्ति हो जाती ह, ओर देवताओं के दशन होना सूलम हो जातादहै। । 
£ हृदय कमल-श्रनहद चक्त का वरन | 
यह्‌ श्रनहद नामक कमल वारह्‌ पाखंडी काद, ओौरवारह्‌ अक्षर करके 
संयुक्त है । वे भ्रक्षरयेर्ै-क,खं,ग,षं,ङ,च,छं, ज, भं, ज, ट, 
ठ । इस पद्मकरा लाल वणं दहै, भ्रौर इसका वायु वीज है । इसकी पांखडी 
(कली) के वीच में विजली के समान चमकती हई त्रिकोणी एक शक्ति है, 
| 
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समस्त प्राणी सुखप्वैक जीना चाहते हँ । | २२७ 


उसके बीच में सुवणं के समान एक कल्याण रूप लिग-्र्थात्‌ स्वस्वरूप 
अनेक अक्षरों करके संयुक्त त्रलोक्य स्वामी, निर्वाणी, निरंजन, अनाथो का 
नाथ, साक्षात्‌ विराजमान दशन देता है । इसके मस्तक के ऊपर छदी हुई 
मणि चमकती है, उसको साक्षात्‌ उस कल्याण-रूप मूत्त का दशंन होता है 
ओर नाना प्रकार की सिद्धियां ओर ज्ञानादि उत्पन्न होते हैँ। 

सो इसकी पूणं विधि तो नाड्योंका वर्णन श्रौर शक्ति-संचार का वर्णन 
करने के वाद मानसिक पूजन मे कहगे । परन्तु इस जगह तो उस कल्याण 
रूप-मूति देखने के वास्ते परमत भ्रौर स्वमत वाजे वहत कुच कह गये है; 


जिसमें स्वमत वालों का किचित हार सनाते हैँ । श्री आनन्दघनजी महाराज 


अपनी 'वहत्तरी' मे कहते है कि;- 
''आणा मारी आसन घर घट मे, ्रजपा जाप जपावे। 
आनन्दघन चेतनमय मूरति, नाथ निरंजन पावे ॥१।।'' 
ज्ञानसारजी मे भी वे कहते ह; - 
““हुदय कमल किरण कै भीतर, आत्म रूप प्रकाशे । 
वाको छोड दुरतर खोज, भ्रन्धा जगत्‌ खलाशे ।॥१।। 
दस वास्ते जो कोई आत्मार्थ होगा, वह ही इन बातों को जनेगा ओर 
करेगा । 


५ विञ्युद्ध चकत का वरन 

इस विशुद्ध चक्र का स्थान कण्ठमें हे, ओर इस पद्म की सोलह्‌ पांखड़ी 
(कली) है, तथा इन सौलहं पांखडियों पर सोलह अक्षर हँ वेये हः-- 

ग्र, श्रा, इं, ईइ, उ,ॐ, ऋ, ऋ, लृ, दृ,एं,ए, ग्रो, ओँ, अं, अः। इन 
अक्षरों करके संयुक्त यह्‌ चक्र स्वणं के समान चमकता है । परन्तु पद्यकारंग 
घृए कासादै, श्रौर इसका अकाश वीज है। जो कोई पुरुष बीज-सदहित 
विजुद्ध चक्र का ध्यान करेगा, वहं पण्डित ओर योगियों मे शिरोमणि ओौर 
सवं णास्तरों कै रहस्य को जानने वाला होगा, एवं अनेक तरह कौ लबन्धियां 
हो जायेगी, तथा मन को चंचलता भी मिट जायगी । 
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२२८ | दुःख याजने पर भी मनपर संयम रखना चाहिए । 





६ श्राज्ञा चकत का वरन 
यह्‌ आज्ञा चक्र नामक पद्म भृकुटि स्थानम, मरौर डइसपष्द्मकी दो 
पांखड़ी (कली) ह ओर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल शोभायमान दै 1 उन 
दोनों पांखडियों पर, ष्टुंक्षं'येदो ब्रक्षरहें। 
इस पद्म का श्वेत वणं है, श्रीर शरद पिमा के चन्द्रमाके सहश 
देदीप्यमान, परम तेजस्वी" चन्द्रवीज-प्र्थात्‌ (ठ) विराजमान है । इस बीज 
के साथ उक्त पद्म का जो कोई ध्यान करे वह जो इच्छा करे वही 
उसको प्राप्त होता टै ओर जो कोई इस पद्म का निरन्तर ध्यान करे उसको 
पटले तो दीप का सा च्रूम्राकार (धुघला) सा प्रकाश मालूम होता है; फिर 
सूयं कासा प्रकाश हो जाता दै । पश्चात्‌ परमानन्द-मय होकर मनकी 
चंचलता मिटाकर आत्म-समाधिमें प्राप्त होता है। 
इन छः चक्रों का वणेन तो वहत पुस्तकों मे है, परन्तु सातवें सदत दलं 
कमल का गुरु गमतासे प्राप्त वणन दिखाते हैं| 
७- सहस्र -दल कमल चक्र का वणन 
यह्‌ सहस्र-दल कमल नाम का पद्म क्पालमेदहै श्रौर इसकी हजार 
पांखड़ी (कली) हैँ । कितने ही मनुष्य इसको कोरी कल्पना ही कहते हैँ । 
परन्तु गृरुगम से इसका यथावत्‌ हाल मालूम होतादहै गौर जो कुल चक्रों 
को भेदकर इसमें आकर स्थिति करे वह्‌ जड़ समाधिका भेद श्रौर जो इसका 
ध्यान करे वह्‌ आज्ञाचक्र, ग्रौर श्रनहद चक्र इन दोनोंको छोडकर वाकी 
चक्रोकी प्राप्ति कर सकतादहै। परन्तु यहं अनुमान सिद्धिदहै। मूख्यता 
करके इस पद्म से जड़ समाधि वालों का प्रयोजन हे। 
इस रीति से षट्‌ चक्का व्यान लिखा भ्रौर सातवें का प्रयोजन बताया 
है, अव नाड्यो का किचित्‌ वर्णन करते हं । 
नाडयो का वरन 
नाडियों का विस्तार तो तन्दरूलवयालिया सूत्र मे वशणितदठै ओर अन्य 
मतावलम्बी कुल शरीर मे ७२००० हजार नाड़ी मानते हैँ, ओर वे अहोरात्र 
के इक्कीस हजार छः सौ (२१६००) एवास-प्रष्वास मानते हैँ । परन्तु यह 
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वीच में मत बोलो पूछने पर असत्य भाषण मत करो । | २२६ 





मानना टीकर नहीं हो सकता । सवेज्ञ मतावलम्बौ /तन्डूकबयालिया सूत्र" में 
करोड़ों नाड्यां शरीर मे कहीटहै। परन्तु साढे तीन करोड रोमावली सवं 
मतावलम्बी श्रंगीकारकरते रँ, सो यह सव सूक्ष्म नाडयो के मेद रहै । 

ओर वज्रचऋषभनाराच आदि जो सघयर गिनाएं हँसो नाड्यो के बंध 
है 1 इसको यदि (तन्दूलवयालीया' सूत्र के अनुसार लिखे तो एक ग्रंथ पृथक्‌ 
टी वन जाए । इसलिए जो मुख्य बातें हँ उन्हीं को गिनाते हँ कि छांटते- 
छांटते ग्न्त में मख्य चौवीस ही नाडियां हैँ । नाभी के पासमेंजो कन्द है, 
उसमे से दस नाडियां ऊपरको ग्ईहैँ। वे जडम सेदो-दो मिली हई 
निकली हैँ । सो उसमे भी चार नाडी जुड़ी हई भ्रागे से फटकर ओर एक 
विलकुल अलग हैँ । ये पांच नाड़यां डउाबी तरफसे जौमणी तरफ श्रौर 
इसी तरह दूसरी पांच नाडियां जमनी तरफ से डावी तरफ ऊपर को गई हैँ । 
इस माफिक दस नाडियां नीचे गर्ह । ओर दो-दो नाड़ी दोनों तरफ 
तिरदछी (तिर्यक्‌) गई हैँ । इस रीतिसे चौबीस नाडयो का वर्णन किया । 

इसमें भी दस नाड़ी मूख्य हैँ । कितने ही मतावलम्बी इनको दस वायु 
भी बताते हँ) प्राण अपानादि दण प्राण पृथक्‌ हैँ ओर दण नाड्यां मुख्यता 
करके दणों ह्वार मे रहती है । 

ओर जिससे ये नाडियां बल खींचती रहै, उसी को ऊपर लिखी दस वायु 
ठहराते हैँ । इन दस नाडयो के निवल होने से इन्द्रियादि भी निवल हो 
जाती हँ, क्योकि यह्‌ अनुभव की वात हैकि जन्म के वाद श्रन्धा, काना, 
बहरा हो जाना या नासिका का म्र॑ध ग्रहण शक्ति क न रहना, इसी प्रकार 
जिह्वा का स्वाद कम हो जाना, यह्‌ सव नाडियोंकाखेल हे । 

इस प्रकार नाड्यो के ्रनेक विचार हैँ । परन्तु हमको तो इस जगह 
समाधि-प्रभृति योग का वर्णन करनाटहै। इसलिए जिन नाड्यो से मुख्य 
प्रयोजन है उन्हीं का वर्णन करते हैं। 

इडा, पिगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिजिह्वा पूषा, यशस्विनी, अलम्बुषा, 
कुहु, शंखिनी, ये दस मुख्य नाड्यो के नामहैँजौरमभीदो चार नाड्यां 
योगियों के देखने की हैँ वह्‌ भी इनके बीच मे करगे । 
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२३० | जो सुख दुःखमें समभाव रखता है, वही सच्चा श्रमण है । 





नाडयो की उत्पत्ति 

यह इडा, पिगला ओर सुषुम्ना नाम वाली नाडियां तो भ्राज्ञा-चक्रसे 
उत्पन्न हृदं है ्रोर सहल दल कमलके पासमें होकर मेर के वरावरयें होती 
हई प्चिम मुख से निकलकर गृह्य स्थानम होकरकन्द को भेद करनाभि 
मं जो कद है उसमे मिल गई हैँ । फिर आगेको नासा द्वारा श्रन्य चक्रों को 
भदन करती हई निकलती हैँ । 

प्रौर गृह्यदवार से उपर जो मुलाधार चक्र है उसमे व्याप्त सुषुम्ना नाड़ी 
के वीच | मे छिग देश सेनिकेलकर सिर तक पहुंची हुई वज-नाम की एक नाड़ी 
है वह देदीप्यमान चमकने वाली है। यह्‌ नाडी योगीश्वरो को ध्यान में 
प्रतीत होती है, जो मकड़ीकेतारसे भी मक्ष्म है श्रौर सुषुम्ना नाडी उक्त 
छग्रों पद्मो को नालकोभमेदकर गईहै। वैसे ही चित्रनाड़ी भी उसी 
छिद्र से ऊपर को चरी गईहै गौर इसी कै वीच में एक त्रह्मनाड़ी विजली 
के त १ = ०4 से व | 
५ 14 4 दे रोर वह्‌ नाड़ी सुपुम्नासेभी माहनीय स्वरूप वाली 
< । ।जनक। युद्ध नान प्राप्त हुमा है भौर जिनका या चरण शुद्ध है उनके 
देखने में यह्‌ नाड़ी टठीक-टीक श्राती है, न कि प्रत्येक मनष्य इ को दे 
सकेता है । 4: 


कुण्डली चलाने का उपाय 
दस कुण्डली के, कृण्डति ब 
कु › कुण्डलिनी, नागन, व लरण्डा, क्ति श्रादि करई नाम 


है । यहु णड लि न्क ~) १9 = ष 
1 1 नी 11मके नाङ्गा सव नाडो के ऊपर स्थित होकर मणि- 
#। } साका म्‌ अवत करके व्रहमर = क 

: "€. ^न्त्र क द्वार को रोक कर सर्व 
< व र स्वेदा 
वायु ् 1 १ नह। जाने देती है । इसलिए प्राण-वाय श्रौर अपान- 
^. चला--शर्थात्‌ उत्तेजित्‌ करने वाला जो पर्प ॐ उस 
प्राण जौर्‌ प्रपान वायु की एकं त ४ 
होकर मन श्रौर भार । एकता से उत्तेजित हुई जो अग्नि उससे जागत 
र प्राणवायु सहित सूपुम्ना को शनी त 

जाताहे । जैसेसूर्हमेतंत्‌ (घ ~ सी 
अनेक सृतो को भेदं 2 (वागा) पोया दमा हो तौ वह सुई कपडे के 
1 71 भदकर ततु-सहित ऊपर को निकल जाती है वसे ही वहं 
धर्ष मन श्रौर प्राण वाय के साथ पुम्ना नाडी कौ ल 
< चुपुम्ना नाड़ी को उपर लं 
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जो समय बीत जाता है वह्‌ फिर कभी लौट कर नहीं आता । [२३१ 


भयययर 


जाकर आनन्द को प्राप्त होता हे। 

ग्रथवा सोते हृए सपं के समान कुण्डली नाड़ी है । उसको जागृत करने 
के वास्ते पहले श्रपानवायु ओर प्राणवायु से विधिपूर्वकं बीचकौो अग्निक 
स्वरूप को तेज करे । भ्रग्नि की तेजी से उसे जगाकर जसे अति वेग से चरता 
हा सपं समान गति को छोडकर कुटिल गतिसेजताहं, वसे ही करने 
वाला ज्योतिमयस्वरूप होकर सुषुम्ना मागं से लय हो जाता है। 

जसे ताले मे कुजी लगाने से ताला खुककर कपाट (किवाड) खुल जाते 
हँ वैसे ही कुण्डली करके सुषुम्ना रूप कजी (तारी) से ्रात्म-स्वरूप कपाट 
खुल जाता है । 


दूसरी रीति से शक्ति-चालनादि का वरणन 

दूसरा प्रकार यहं है कि व्र-स्रासन लगाकर हाथों से पगों ( पैरो) की 
एडी पकड़ कर कंद स्थान को हता से पीडन करे ओौरउस वक्त मे वज्रासन 
से ही धोकनी-कुम्भक करके वाय को प्रचलित करे, उस वायु के प्रचलित 
होने से श्रम्नि प्रज्वलित होती है, उस प्रज्वक्िति म्रग्नि कौ गर्मी से वह्‌ वाल- 
रंडा मुख फाड़ देती हँ । उस समय भी सुषुम्ना करके योगए्वर अपने स्वरूप 
का आनन्द पाता है। ध. 

ग्रथवा, नाभि स्थान में सूयं नाड़ी को आक्‌चन कर डली को चलावे, या 
र घडी पर्यन्त निर्भय होकर शक्ति चालन करेतो कुंडली कु सुषुम्ना मे 
ऊपर को उठे तब प्राणवाय्‌, श्राव ही सुषुम्ना मे प्रवेश कर जाती है। 

ट्स शक्तिके चलाने में नौली-चक्र जौर भलिका, कुम्भक ओ्रौर महामुद्रा 
ये तीनों बहुत उपयोगी है । जौ पुरुष इनका विशेष रूपसे भ्रभ्यास करेगा 
वही इस बाररंडा तो जगाकरर सुषुम्ना के संग होकर श्रपने आत्मस्वरूप 
श्रानन्द को प्राप्त करेगा । परन्तु ये सब वाते वायु के साधनसे होती हे । 
इसलिए वायु के नाम दिखाते हैँ :--१ प्राण २ अपान ३ समान ४ उदान 
५ व्यान ६ नाग ७ कमं ८ कल € देवदत्त १० धनंजय । ये दस वायु सवं 


शरीर में रहती ह । 
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वक्र 


२३२ बीर पुरुष कभी नष्ट नहीं होता । 


वायश्रों का स्थान 
प्राणवायु हृदयम रहती दे भ्रौ र ्वास-प्रष्वास को वाहर-भीतर निकालती 
है रौर जठराग्नि से श्रनन पानादि को परिपक्व करती है। अपानवाय्‌ मूला- 
धार से मलमूत्र को बाहर निकालती है । समान वायु नाभि मे रहकर सव 
नाड्यां को यथास्थान रखती है । उदान वायु कण्ठ मे रह्करशरीर की 
वृद्धि करती है । व्यानवायु सवं शरीर मेंव्याप्तहै। वह्‌ लेना दछोडना 
(श्रादान-उत्सगं धमं) करती है । नागवायु उद्गार भ्र्थात्‌ डकार कराती है 
करुमंवायु नेत्रो के पलकों को ऊपर-नीचे छाती है । ककल वायु नासिकासे 
छींक कराती है । देवदत्त वायु जंभाई (जृम्भा) कराती हे। धनंजय सवै- 
णरीरमें रहती है । इनको दश प्राण भी कहते हँ । परन्तु मुख्यता जो कुछ ` 
है वह्‌ ए्वास-प्रश्वास कीदटै। जो कुचकाम जगतमेंहो रहाहै वह्‌ सब 
इसकी कृपा है । 
इस आयवितं से कितने ही मनुष्यों ने योगाम्यासका भेद पायादहै। 
अरवस्थान वाले मुसलमागों ने यहां से योगाभ्यास को पाकर इसका नाम 
अपने संकेत मे (हवसेदम) रख लिया दहै ; श्रौर भ्रग्रेज लोग “मेस्मेरिजम 
कहते हँ । ये सव खेल मन-वायु के साथ होने से यथावत्‌ सिद्ध होता है । 
क्योकि मन-वायु कौ एकता होगी, तव चित्त को एकाग्र कर जिस कामें 
लगावेगा, उस कायं मेँ श्रवश्य प्रवृत्त होगा । क्योकि चित्तवत्ति का निरोध 
ही योग है टसा पतंजलिने योग-दशंन मे लिखा है ""योगर्चित्तवत्ति- 
निरोधः ॥२॥'* इसका प्रथं यह्‌ है कि 'यज्यतेऽसौ योगः" जो यक्त किया 
जाय उसको योग कहते हँ । चित्तवृत्तिनि रोधः, चित्तस्य वृत्तयः चित्तवृत्तयः 
चित्तवृत्तीनां निरोध इति चित्तवृत्तिनिरोधः' चित्त कौ वृत्तियों को रोकने को- 
चित्त कौ वृत्तियौ के निरो को--योग कहते हैँ । 
इसलिए इस जगह मन का ठह्राना अवश्य ही है। जब तक मनकी 
चचलता न मिटेगौ तव तक योगाभ्यास या श्रौर कायं नहीं हो सकता है । 


इसलिए प्रसंगवश मन ठहराने का दृष्टान्त दिखाते हैँ, जिसका बुद्धिमान्‌ 
पुरुष बुद्धि से विचार करे । वह्‌ दृष्टान्त इस तरह है-- 
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शरीर रूपी ब्रह्मपुरीमें सव कुच समाया हुआ है । | २३३ 


मन ठह्राने पर एक टष्टान्त 

एक ब्राह्मण अन्न मांग कर खाता था । उसके पास मेंश्रौर कुदं नहीं 
था । वह्‌ ब्राह्मण प्रतिदिन जगल में दिगा (पाखाना) फिरने जाता था। 
वहां से उठकर एक भ्राक के वृक्ष के नीचेभ्राकर जो कुच पानी हाथ धोने से 
वचता वह्‌ आक के पेड के ऊपर डाल देता ओर उस जगह लोटा शकर 
श्राप हाथ साफ कर चला जाता था । इस रीति से पानी डालते-डालते चिर- 
काल हो गया । उस ब्राह्मण के एक कन्या थी । वह्‌ विवाह के योग्य हई 
थी, परन्तु उस ब्राह्मण के पास इतना धन नहीं था कि अ्रपनी पुत्री का 
विवाह कर सकता । 

एक दिन उस कन्या को बड़ी हुई देखकर वह चिन्तित होता हृश्रा दिशा 
फिरने के लिए गया श्रौर उस स्थान पर विचारने लगाकि हाय! मेरी 
बेटी इतनी बडी हो गई ओौर मेरे पास एक पसा नहीं, इसका विवाह किस 
प्रकार करूगा ? यह्‌ विचार करते-करते भ्रपनी गुदा को धोने लगा तो धोते- 
धोते जितना पानी लोटेमेथाव्ह सव गिरादियाभ्नौर वहां से उठकर 
जिस आक के वृक्ष के समीप सदा लोटा मांजता था, वहीं मांजने लगा । 
परन्तु जले न वचने से उस आक पर पानी नहीं डाला । तब उस जाक के 
वृक्ष पर रहने वाला एक भूत बोला, श्रे विप्र ! मुकको सदा जल 
पिलाता था, आज क्यों न पिलाया ? उस समय ब्राह्मण बोला कि भ्ररे भाई 
तू कौन है ? जव उसने जवाव दिया किरम इस जगह का रहने वाला भूत 
हं । तव ब्राह्मण बोला, मैने तुको इतने दिन पानौ पिलाया, उसका फल 
आज तक कुदं न पाया । तव वह भूत कहने लगा, तुञ्चे क्या चाहिए ? उस 
समय वहू ब्राह्मण कहने लगा कि मेरी वेटी विवाह्‌ के योग्य हो गई है ओर 
मेरे पास कोई द्रव्य नहीं है, क्योकि मेँ भिक्षा मांगकर खाता हूं म्रौर भिक्षा 
भी उतनी ही लाता हं, कि जितनी से मेरा पेट भरे, इसलिए मेरे पास धन 
एकत्र नहीं हु्रा ओर विना धन के कन्या का विवाह कंसे कर सकता हं ? 
इम चिन्ता मे तुभको जलन मिखा। 
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२३४ श्रेष्ठ जन अपने पालन करनेवाठे के उपकारको नहीं भूलते । 


दूस वचन को सुनकर भूत कहने लगाकिहविप्र ! तु किसी प्रकार 
सोचन कर। मे तेरे वास्ते पांच हजार रुपये का उपाय करता हूं, बन्दर 
रूप धरता हु, तेरे साथ चलता हू, परन्तु तू अपने मूखसे मेरी कीमत न 
कहना । जो कोई तुमसे पये तो कहना किं यह्‌ वन्दर ्रपनी कीमत कह 
देगा । इतना कहकर वह्‌ भूत बन्दर वन गया, भ्रौर ब्राह्मण के साथ बातें 
करता हमा नगर मे पहुंचा तब वह ब्राह्मण जहां सेठ साहुकारों की दुकानें 
थीं, वहां उसको ले गया । 
अव जो कोई साहुकरार उस बन्दर की वातं सुनता वही उसको लेने के 
लिए तयार होने लगता । जव यह्‌ बन्दर अपनी वात को प्रगट करता, तव 
उसे सुनकर सव चुप हा जाते ओर बन्दरको मोलन ले सके यथे। 
इस रीति से वह्‌ ब्राह्मण घूमता-घूमता एक बडे सेठ के पास पहुंचा, जो 
क्रि उस नगरी में सवसे वड़ा धा ओौर जिसकी देण देशान्तरं मे जगह-जगह 
| पर दुकानें थीं । उस जगह वह बन्दर नाना प्रकार की अच्छी-अच्छी वातं 


= === 
2 गग्गरी 


करने लगा । वहं साहुकार उस बन्दर की वातं सुनकर खुश हृग्रा ओौर 
बराह्मण से पृचछा कि तुम इसको वेचते हो ? तव ब्राह्मण बोला, करि हा, 
वेचता हं । तव सेठ ने कहा कि इसकी कीमत क्या है ? तव ब्राह्मण ने 
जवाब दिया कि, कौमत इस बन्दरही से पूलो। तव सेठ नेवंदर कौ 
पुछा किह बंदर । तेरी क्या कीमतदहै? तव बंदर बोला कि सेठजी पहले 
मरे से एक वात की परतिज्ञा करलो तो पीछे मै अपनी कीमत कहग । तव 
सेठ बोला कितु किस वातकी प्रतिज्ञा कराना चाहता है? तव वह कंदर 
वोला मँ वेकाम नहीं वटंगा, निरन्तर काम करता रंगा, यदि तुम मुभको 
कामन वताश्रोगेतो मँ तुम्हारा भक्षण कर लंगा । पटक इस बात क्ी 
परतिज्ञा करो तो मँ श्रपनी कीमतश्रापको वताऊंगा। इसवात को सुनकर सेठ 
ने विचार कियाकि मेरे यहां सैकड़ों हजारों आदमी काम करते है, तो 
यह्‌ अकेला विचारा बंदर कितना कायं करेगा, इसको बैठने को कव फुर्स॑त 
मिलेगी ? इतना विचार करके हंसा श्रौर कहने लगा, कि हे बंदर ! मैने 
तेरी बात स्वीकार की, भ्रव अपनी कीमत कट्‌ दे। तव वह बंदर कहने 
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म शपो 


पाप ही अन्धकार है । समानता ही बन्धुता है। [२ | ५ 


चलने कगा, तत्काल उस काम को करके आने ल्गा ओर दूसरे कामको 


` कां इकरार कराताहै? तब बन्दर कटने लगा कि काम सदाकरता रहंगा, 


लगा किं पांच हजार रुपया इस ब्राह्मण कोदेदो, भँ तुम्हारा हो चुका। 
उसी समय सेठ ने उस ब्राह्मण को पांच हजार रुपया देकर विदा किया । 
, जव सेठ उस वंदरसे कामकराने लगा तव वदरमभी राज्ञा के म्रनुसार 


द्जाजत मांगने लगा । इस प्रकार सेठ्जीने दो तीन दिन काम चलाया । 


परन्तु भ्रन्तमे परेशान होकर ्रपने चित्त मे विचारने लगा, किर्मैने 
बन्दर क्या मो लिया श्रपना काठ मोल लिया । इस प्रकार विचार करता 
टुश्रा उस बन्दर को वेठा कर अपने घर चला गय। ग्रौर घरमे वेठ कर 
अपना प्राण बचाने का विचार करने लगा, किं इस बन्दरसे प्राण कंसे 
वचाञॐ, किस जगह जाऊं, क्या उपाय लगाऊं इत्यादि सोचमें वेढा हृश्रा 
विचार कर रहा था। 

उसी समय कोई ज्ञानी गुरु परोपकारी भिक्षाके वास्ते भ्रमण करते हूए 
उसके घर चले आये, ओर उस सेठ को देखकर कहने लगे करि हे देवानुप्रिय । 
ठेसी तुभको क्या चिन्ताहै जो उग्र सोचमे बेठा हुजा दहै? 





तव वह्‌ सेठ खड़ा होकर गुरु महाराज को प्रणाम करके प्राथना करने 
लगा, कि हे स्वामिन्‌ | ्भँने एक बन्दर मोल लिया था, वह्‌ बन्दर इतना 
चंचल श्रौर एेसी मीठी-मीटठी बातें करता था, कि उसको देखते ही मेरा 
चित्त उस पर मोहित दहो गया । तव मेने उसके मालिक से कीमत पृद्धी। 
उस समय बन्दर वेचने वाला कहने लगा, कि मँ इसकी कीमत नहीं कहू 
सकता । यदितुमकोलेनाहोतो इसी बन्दरसे ही पुछ, यह्‌ बन्दर भ्राप अपनी 
कीमत कहेगा । जब मने बन्दर से कोमतपू्धी, कितेरीक्या कीमतरहै ? 
उस समय वह्‌ वन्दर कहने लगा किह सेठ! पहले मेरी एक बात की प्रतिज्ञा 
करो, उसके बाद कीमत पूना । जव भने कहाकिदटे बन्दर ? किस बात 


कभी निकम्मान रहना, जो तुम मुकको कामन वताग्रोगे, तोम तुम्हारा 


भक्षण कर लंगा । पहले इस प्रतिज्ञा को मंजूर करो तो मै अपनी कीमत 
कहूं । जव मैने इस वात को सुना, तव दिलमे सोचाकिमेरे यहां हजारो 
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६। जोभीतेराक्रूर क्म है, श्रणान्तभाव दै, वह्‌ सव शान्तहो जाये । 





मनुष्य काम करते है, इस वेचारे को निकम्मा रहने का कव समय मिलेगा ? 
एसा विचार कर उससे कहा कि र्मैने तेरी प्रतिन्ञा स्वीकृत कौ › भ्रव तू अपनी 
कीमत कह । तव उसने श्रपनी कीमत कटी, ने उसके कहने के श्रनुसार 
उसके मालिक को कीमत देकर बन्दर को मोल ले लिया । उसको जो-जो 
काम बताया, सो वह्‌ तत्काल कर लाया, इस रीति से दो चार दिनम 
काम बताता रहा, जब कि वह्‌ हुर एक कामको करते लगा, तव मँ उसके 
काम को देखकर धवराया, किम इससे जिस कामको कहता हं उसको 
तत्काल ठी कर लाताहै। इसको मँ क्या काम वताडं ? जव मेने उसके करने 
के योग्य कोई कामन देखा तव उस वन्दर्‌ को दुकान पर छोडकर धर पर 
1 श्राया । जोम दुकान पर जाऊं, श्रौर उसको कामन वताऊं तो वह्‌ 
ॐ खा जायगा । इस सोच में वेढा हूं, सो हे भगवन्‌ । उस बन्दर से 
को प्राण वचाना कठिन हो गया है। ५ 

दस बात को सुनकर गुरु महाराज कहने लगे, कि हे देवानुप्रिय ! व 
नहीं है, किन्तु भूत है, उसको काम करने में श्रथवा अने जाने | मे 
वा । ९ द्म श्रव तुको उपाय वताते हैँ, जिससे तु उससे बच 

उपरोक्त वचनो को सुनकर सेठ के मन को ध ५ 1 
विनती करने खगा हे भगवन्‌ । कृपा करक (0 2 1 
कि जिससे मँ इसके फन्दे से चरं 0... 

द्‌ । 

5 गुरु महाराज कह्ने लगे, कि हे देवानुभ्रिय ! तु श्रपनी दुकान के भ्रागे 
एक वांस गड्वादे, ओर उस बन्दर के गक्तेमें जंजीर डालकर उस बांसमें 
भरटका कर उस बन्दर को हुक्मदे,कितु इस वांस पर चढ़ ओर उतर , यही 
म्ह कराम बताया हे, ग्रौर तेरे लिए कोई काम होगा तो श्युखला से जंजीर 
क खालकर्‌ अपनाकाम करवा लगा । इतना कहकर फिर जंजीर से बांध 
कर्‌ चदढना उतरना बता देना । इस उपाय से बन्दर तेरे को नहीं खायेगा, 
तावेदार बनाही रहेगा । यह्‌ दृष्टान्त कटा । 
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सुबह ओर शाम श्र्थात्‌ सदाकाल आप सब प्र सन्नचित्त रहें । | २३७ 





अव इसका अथं उतार कर दिखाते है, कि यह्‌ मन रूपी बन्दर इस जीव 
के साथ लगा हृभादहै। सो यह्‌ कभी स्थिर अर्थात्‌ खाली नहीं व्ेख्ता । इस 
मन रूपी बन्दर के वास्ते जो कोई सद्गुरु मिके, जौर योग्य समभ कर यथा- 
वत्‌ श्रालम्बन रूप वांस का गाड़ना बताकर मन रूपौ बन्दर को श्छुखला से 
वांधकर इस वांस पर चद्ना उतरना बतावे, तो यह मन रूपी बन्दर भव्य 
जीव के वश में आवे दुगंति से रुक जावेगा, ग्रात्मा का स्वरूप यथावत्‌ पावेगा, 
इसमे अनेक प्रक्रार के चमत्कार दशवि, या जो जिज्ञासा वाला चाह्ना करके 
लावे वहु हौ क्योकि ऊपर लिखे दृष्टान्त श्रोर दारण्टान्तिकके भ्रनुसार मने कितने 
मनुष्यों की वतलाया था, ओ्रौर ्रनुभव भी कराया था, परन्तु जिज्ञासा अर्थात्‌ 
चाहना विना आगे को कुन पृच्छा । उतने ही में तप्त होकर कर्तव्य छोड़ 
वेठ । 

सो यह वात जाति कुल के जेनियों के सिवाय ओर भी कितने ही मता- 
वलम्बियों को ऊपर लिखे अनुसार वताया, अबलम्बन बताकर उनके मन को 
ठहराया, परन्तु मेने उनमें ्रात्माथं न पाया, क्योकि उन्होने मेरे को चमत्कार 
दिखाने को कहा इसलिये मेरा भी चित्त घवराया, अपात्र जानकर जो कु 
बताया उससे भी पचताया, जागे को बताने मे मेरा दिल न हुलसाया । क्योंकि 
णास्तों मे एेसा लिखारहे, कि जो जिज्ञासु आत्मार्थी विशेष चाहने वाला, 
शील, संतोष, क्षमादि गुणो करके सहित, निनय-सम्पन्न श्रौर श्रद्धा भ्र्थात्‌ 
वचन कै ऊपर विष्वास्तकरने व।लाहो ओर यदि गुरु परीक्षा के किए अनेकं 
प्रकार से दुवेचनादि, ताडना, भ्रथवा विपरीत ्राचरणा करके उसके चित्त 
को विक्षिप्त करे, तो भी वहं जिज्ञासु गुरु की चरण-सेवा, भक्ति, विनय, 
ग्रादिसे न्यूननदहो, उसको ही वस्तु बताना । सवंमतावलम्बी इस बात 
को अंगीकार करते हैँ । ओौर अ्रपने-ग्रपने जिज्ञासुश्रों को इस रीति से सुनाते 
भी हैँ । परन्तु उन जिज्ञासुओं को गुरु वाक्य पर विश्वासन होने से लाभ 
नहीं होता । 

देखो जिस योगी मे योगाभ्यास दवारा मन-वायु को एकं करके श्वास 
बढाना श्रथवा घटानाये दोनों प्रकार की शक्तियां ह, -उस पुरुष की 
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सामथ्यं है किजिस जगह चाहे उस जगह्‌ पर पहुच जाये । इस विषय का 
एक हष्टान्त दिखाते है 

जिस समय स्वामी शंकराचायं ने मंडन मिश्र को जीतकर संन्यास दिया । 
उस समय उसकी स्त्री सरसवाणी आकाश में जाती थी, उस समय शंकरा- 
चायं ने उसको रोककर कटा कि तू मुभसे जो प्रश्न करेगी उसका मै उत्तर 
दगा । उस समय सरसवाणी ने शंकराचायं का तिरस्कार करने कै लिए 
नायिका के भेद पु । इस प्रष्न को सुनकर शंकराचार्य को उत्तर न आया, 
तव सरसवाणी से छः महीने के वास्ते उत्तर देने की प्रतिन्ना कर श्रन्यत्र 
गया । तब एक नगर मे राजा का मृतक देखकर उसके शरीर में प्रवेण कर 
गया । यह परकाय* (दूसरे के शरीर) में प्रवेश करने काश्र्थं यही हैकि वे 
उस मन वायु को एकता करके श्वास के मागं से प्रपने तजस शरीर को उस 
राजाके मृतक शरीरमेले गए । यह हाल शंकर-दिग्विजयमें छिखा ह 
वहा से देखो । हमको तो इतना परिचय देना था कि इस मनोवायु कौ 
एकता से जो कोई श्वास को बढ़ाकर जो काम करेगा सो सिद्ध कर लेगा । 

दूसरा, श्री जनमत के सिद्धान्तो में भी ठेसा कटा है, कि जो तेतीस सागर 


८9--प्रकाय प्रत्र करने की विधि--ट्‌ठ योग मेँ । ब्रह्मरंघ्र से निकल 
कर्‌ श्रौर्‌ परकाय में ्रपान (गुदा) मागं से प्रवेश करे। वहां जाकर नाभि 
कमल का याश्नय सकर सुषुम्ना नाड़ी में से होकर हृदय कमल मे जना । 
वहां जाकर श्रपनी वायुद्वारा उक प्राण के प्रचार कौ रोकना । वह्‌ वायु 
वहां तक रोकना कि वह्‌ णरीरधारी देह से चेष्टा रहित होकर नीचे गिर 
जाये । नत महतं म उस देह से तिगरक्त होने पर प्रपनी तरफसे इन्द्रियों की 
क्रिया प्रगट होने पर योग का जानकार अपने शरीर को तरह उस शरीर 
से सर्वं क्रिया में प्रवृत्ति करे । आधा दिन श्रथवा एक दिन पर्‌ शरीर में 
कीड़ा करक बुद्धिमान पीले उपयुक्त विधि से अपने शरीर म वापिस प्रवेश 
करे । यह्‌ परकाय प्रवेश (दुसरे की काया में प्रवेश करना ) भ्रात्मा के कल्याणा 
मं सवंथा वाधक हं इसलिये मुमुक्षु श्रात्माम्नोंकोङ्से नतो महत्व देना 
चाह्यि ओर नहीं साधन करने की श्रावश्यकता हे । 
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प्रनुकम्पा, स्याद्वाद, अपरिग्रह तीनों के सहयोग सं ही ओहसा संभव हे । [२३६ 





की श्रायु वाले दैवता ह, उनको यदि द्रव्यानुयोग के सृक्ष्म सिद्धान्तो मे कहीं 
पडद्रव्य की चर्चा मे संदेह उत्पन्न होवे, तो जिनेन्द्र भगवान्‌ इस क्षेत्र मे वेठे 
हए ही मन-वायु की एकता से इन देवत श्रो के संशय दुर कर देते हँ । इस 
तरह मनवायु की एकता से वास का खेल सद्गुस्प्रो ने वताया है जिसका 
ग्रनुभव इस चिदानन्दने भीपायाहे। 


योगशास्त्र में हेमचन्द्रचायने भी एेसा लिखा है कि जो मनुष्य मन-वायु 
की एकता करलेता है वह्‌ मनुष्य हजार कोस पर वेठे हुए मनुष्य के शरीर 
को श्रपने एवास-बल से वश कर डालता है । 

हमने इस जगह किचित्‌ परिचय लिखा ह सदुगुर्ओों ने अपने जिज्ञासुओं 
को विशेष कर दिखायादहै जो उन गुरुओ ने ्रनुभव कराया है वह्‌ लेखनी से 
लिखने मे नहीं भ्रा सकता, गंगे को गुड़ खाना बताया, उसने खाकर स्वाद 
लिया, पर जिह्वा से कहने न पाया, जिसने पाया उसने चिपाया । 

जैन सिद्धान्त मे पांच प्रकारका शरीर कहा है, जिनके नाम ये है-- 
कार्म, तेजस, ओौदारिक, वेक्रिय ओौर आहारक । इन पांच प्रकारके 
शरीरो में चौरासी लक्ष योनियों का समावेश है । इन पांच शरीरो से रहित 
संसारी जीव तो कोई नहीं है, ओ्रौरजो इन पांच शरीरोंसे रहित है, वहु 
है सिद्ध भगवान्‌ जो निराकार, निरंजन, ज्योतिस्वरूप, परमात्मा, परन्रह्य, 
सचिदानन्दमय, स्वरूप-भोगी, स्वस्वरूप रमण, अ्नव्यावाध, अनवगाही, 
श्रमूते, श्रनाहारी भ्रव्यवहारी, अचल, भ्रविनाशौ, श्रलखस्वरूप है । वाकी 
कूल जीव इन पांच शरीरो से सहित दं । वैक्रिय शरीर नरक गति ओर 
देवगति वाले का होता है। ग्राहारक शरीर १४ पूवधारी मुनि किसी 
कारण से धारण करता है भ्रौर ग्रौदारिक शरीर सवं मनुष्य श्रौर तिर्यञ्च 
योनि वालों को मिलता है । 

वैक्रियवाले देवों की चार निकाय है--१. भवनपति, २-वानव्यंतर- 
व्यंतर, ३. ज्योतिषी, ४. वैमानिक । इनं चासो निकायो मे अनेक जात्तियां 
देवताश्रोंकी हैँ । जते मनुष्यो में चार वणं छत्तीस कौम प्रसिद्ध ह, परन्तु 
जाति भेद नाना हो रहे है, जेसे ब्राह्मणों में पांच गौड ओर पांच द्राविड, 
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२४० | लाक विरुद्ध कार्योका त्याग करो । 


इन दश को मुख्य कहते है, परन्तु संकड़ों तरह क ब्राह्मणों मे जातियां प्रसिद्ध 
हं । यदि सव जातियों के नाम लिखावें तो एक ग्रंथ पृथक ही वन जाय । 
वेसे ही क्षत्रियो मे चन्द्रवंश, सूयंवणी प्रसिद्ध है, भरन्त इनमे भी अनेक 
तरह के भेद हँ दसी प्रकार व॑ष्यों मे सादे वारह्‌ न्यात बाजती है क 
उनमें | ग्रनेक जातियां है, एेसे ही शुद्रोमे मी अनेक तरह के स । ५ वसे (0 | 
चार निकाय केदेवताश्रों में मनुष्यो की तरह भ्रनेक प्रकार को जातियां क) | 
५ प्रेत, पिशाच, खवीश, जि न्द, मसान, राक्षस, भोटिग काचाकल्‌ञा 
भ्रादि नीच जाति के देव है, भैरव-वीरादि इनसे उत्त महै ९६६ यक्षणी उनरे । 
उत्तम है। इस रीतिसे देवताभ्रोंकी जातियां है । ये स वै गरं ५ 

1 ६ | च ते| क्रय शर्‌ार्‌ 

यह्‌ वक्रिय शरीर वाले भौदारिकं शरीर वालेकी हष्टिमें नहीं श्राते । 

इसलिये यदि व इच्छा करं तो श्रौदारिक शरीर वालेके शरीरमें ध सकर 
ष वाते करे, श्रथवा श्रपने मनुष्य जन्म के जीदारिक शरीर के 

4 4५४ शरीर को बनाकर प्रत्यक्ष दिखाईदें, तो कोई प्रार्च्य की 

1 ४ की बातों में श्रन्तर भी पड़ता है, इसका कारणा 

यहं ट कि जसे मनुष्यों मे क्षुद्र मनुष्य, म्रपनी तारीफ श्रना क अनेज श 
८ 1 भन्ञा (अनजान) 

( 5 64 प्रकार से करता ट, अपनी शक्ति से बाहिर की वात सुनाता 

अपनी तुच्छं तन १0 न १ । ४ ५ 

§ ९ मनुष्यों के सामने अनेक तरह 

कं ूठ-सत्य दशति ह, कोरे गाल वजात ह, भ्रपनी शक्ति से वाहिर क 

कर भूठे वन जाते हैँ । इसलिए उनके वचनं मे भ्रसंभवता होनी 5 | 

जिस रीति से इस मत्यंलोक मेँ जैसे-जैसे मनुष्यों की जाति कुल, उत्तम ५ 

होते हें ग्रौर उनके वल, वुद्धि, प्रभाव भी ग्रधिक-अधिक होते षः त तसमि 

ही वचन निकालते हैँ कि जिस काम को कर सके । वे अपने स र = 6 

वचन कोन निकालेंगे, श्रपनी प्रतिज्ञा [को पालेगे, ऊच नीच को ध 
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नीम से कभी मधु (शहद) नहीं टपक सकता है । | २४१ 





लोगों के चित्त में कदापि भ्रमन डउालेगे । वसे ही देवता भी जिस-जिस 
निकाय में जेसी-जेसी जाति में उत्पन्न हृए है, उसी प्रकार अपनी जाति के 
अनुसार जिस मनुष्य का तीव्र पुण्य होगा, उसके पास वे अ्रावेगे, भ्रपने कहने 
के अनुसार कर दिखा्वेगे, जरा भी विलम्ब न लगावेगे, काम कर तत्क्षण 
अहण हो जावेगे । 

इसका विशेष वणेन तो समाधि के भेद मे समाधि-स्थित पुरुष के वर्णन 
मे करेगे । 

मानसी पुजा की रीति 

पुरुष मानसी पूजा के योग्य तब होता है, जब कि वहु ्राघार ओर 
भावना को यथावत्‌ धारण करे । इसलिए हमको इस जगह माधार श्रौर 
भावना अवश्य ही लिखनी पड़ी हे । क्योकि जो पुरुष धारणा धारण करने के 
योग्य नहीं, वह्‌ मानसी पुजा के भी योग्य नहीं हो सकता । इसलिए मानसी 
पूजा के प्नन्तगत (हठ-प्रदीपिका' के ्रन्दर जो १६ (सोलह) ्राधार लिखे 
हँ उनको बतलाते है--१ भ्रगुष्ठ, २ गुल्फ, ३ जानु, ४ उरू, ५ सीवनी, 
६ छग, ७ नाभि, ८ हृद्य, € ग्रीवा, १० कष्देण, ११ लभ्विका, १२ 
नासिका, १३ भ्र मध्य, १४ ललाट, १५ मूरा, १६ ब्रह्मरन्ध्र । इतने नाम 
गिनाकर इस ग्रन्थ वाले ने गोरक्ष सिद्धान्त का नामचल्या हे । श्नौर गोरक्ष 
पदति" में मूल मे तोये नाम खुले लिषे नहीं है, भाषा करने वालों 
ने मूल श्लोक को लिखकर श्रन्य ग्रन्थो सेवे नाम लि है । सो मुकं अनुमान 
से मालुम होता है कि, उस भाषा करने वाले ने 'गोरक्षसिद्धान्तादि' अथवा 
किसी गुरु से जानकर वे नाम लिवे होंगे । वह्‌ मूल श्लोक इस प्रकार हैः-- 

('पटचक्र षोडशाधार, द्विटक्ष्यं व्योमपंचकम्‌ । 
स्वदेहे येन जानन्ति, कथं सिध्यन्ति योगिनः ॥१३।।.' 

भापा- छः चक्त श्रौर सोलह श्राधार, दो लक्ष्य श्रौर पांच भ्राकाश इन 
चीजों को जो योगी स्व-देह्‌ में नहीं जानता, उसको सिद्धि क्यो कर होगी ! 
श्र्थात विना जानने वाले को योगसिद्धि कदापि न होगी । 

अव जो भाषा बनाने वारे ने सोलह तरह के आधार ल्खिहँंवे दिखाते 
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२४२ | जल के भीतर श्रमृत है, श्रौषधि है । 





द । उन सोलह भ्राधारों का प्रयोजन तो उस पुस्तक से देखो, क्योकि उस 
सवको -लिखने से ग्रन्थ. श्रधिक बढ़ जायेगा, इसलिये नाममात्र ही दिखाते 
है--१पग का अंगरुठा, २ मूलाधार, ३ गुह्याधार, ४ व्ोली, ५ उड्धीयान- 
बन्ध,.६.नाभिमण्डलाघार,. ७. हूदयाधार, ८ कण्ठाधार्‌,-& क्षुद्रकठाधार, १५ 
जिद्वामूलाधार, ११ जिह्वा का श्रधोभागावार, १२ अद्धंदन्तमूलाधार, १३ 
तासिकाग्राघार, १४. नासिकामूलाधार, १५. भ्र्‌मध्याधार, ५६ नेवाधार । 
ये सोलह आधार है । 


दूसरी रीति के श्राधारों का वरन 
१ मूलाधार; २ स्वाधिष्ठान, ३ मणिपूर ४ अनाहत, ५ विशुद्ध, ६ 
ग्राज्ञाचक्र, ७ विन्दु, ८ श्रघेन्द, & रोधिनी, १० नाद, ११ नादान्त, १२ 
शक्ति, १३ व्यापिका, १४ शमनी, १५ रोधिनी, १६ ध्रूवमण्डल ये १६ 
आधारोके नाम हैँ । ब्रह्म तथा अपने में अभेद समम कर भावना करनेसे 
सिद्धि होती है । 
अरव दो लक्ष्य कह्ने है--एक- तो बाह्य दूसरा श्र+भ्यन्तरिक है । देखने कै 
उपयोगी श्र मध्य तथा नासिका इत्यादि वाद्य लक्ष्य है । मूलाधार चक्र, 
हृद्यकमल इत्यादि भ्राभ्यन्तरिक्‌ लक्ष्य हैँ । 


पाच प्रकारके श्राकाश्च 

पहला शवेतवणं ज्योतिरूप श्राकाण है, इसके भीतर रक्तवर्णं ज्योति रूप 
नेकाश ह, इसके भीतर धूमव्णं ज्योतिरूप महा श्राकाण है, इसके भीतर 
नीलवर्णं ज्योतिरूप महा तत्त्वाकाश है, इसके भीतर बिजली के वणं का 
ज्यातिरूप सू्यकिाश है । ये पांच श्राकाणं हं ।ये € चक्र पथ प्राघारः २ 
लन्य, ५ श्राकाश शरीरमें है । इनको जो योगी नहीं पहिचानंता, उसको 
योग सिद्धि नहीं हौती । | | 

इख रीति कै भ्राधार का वर्णन किया, गोरक्षपदधति' का छेख भी लि सं 
दिया है फिर दिल से विचार किया कि प्रनुभव से भ्राधार-लक्ष्य-भावना कौं 
भौ वर्णन करना चाहिए । भ्रव जो-जो मख्य प्रयोजन श्राधार लक्ष्य ओर 
भावना के है, उनका वर्णन करते है; भाधार नामं उसकां हैकिजौश्राधेय 
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 शास्त्र-ज्ञानसे शून्य श्रमण न भ्रपनेको जान पातादहैन पर को।; : [२४३ 


का रक्खे । इसका तात्पयं यह्‌ है कि जसे स्तम्भ पटीको धारण करता 
वैसे ही जो जिसको धारण करता है, वह्‌ उसका आधार रहै, सो श्राधार 

संसार में अनेक हैँ । इस योगसिद्धि में श्राधार ये है--(१) एक उपादान 

श्राधार, (२) निमित्त जआधार, (३) सुख्याधार, (४) गौणोाधार, (५) द्रव्या- 
घार, (६) भावाधार, (७) स्वाधार, (८) पराधार, (€) बाह्याघार 

(१०) श्राम्यन्तराधार (११) उपचरित श्राधार (१२) अनुपचरित आधार । 

इस रीति से इन श्राधारों के भ्रनेक भेद हँ । विशेष गुरुगम से जानना चाहिए, 

मने म्रन्थ बढ़ जानेके भय से नहीं छि । 

लक्ष्याथं कथन 


लक्ष्य वह्‌ है जो लक्षण से पहिचाना जाय श्रथवा लक्ष्य नाम वस्तु दिखाने 
क(भीदै श्रौर लक्ष्य नाम निशान काभीदरै, सो इस योगाभ्यासमें वस्तु 
का देखना वही लक्ष्य है । 


| भावनाथं का वरणेन 

भावना का अथं इस प्रकार है कि “भावयतीति भावना । तात्प यह्‌ 
है कि विचार करना । उस विचारी हई वस्तु मे सत्य को ग्रहण करे असत्य 
को दछोडे । | 

(गोरक्षपद्धति' मे जो पांच श्राकाश लिखे हँसो पंचतत्त्वादि पांच पद, 
अहंन्त, सिद्ध आचाय, उपाध्याय, साघुये हं । क्योकि भ्राकाश एक है, पांच 
नहीं है, परन्तु तत्त्वों कौ श्रपक्षा से पांच आकाश मान कर कहाहै। इस 
रीति से इतना श्रथं कहा । भ्रव मतलव बतलाते हैँ कि ऊपर लिखे आधारं 
को सम कर जानें ओर हमारे लिखे चारों भेदो को पहचानें तो योग-सिद्धि 
यथावत्‌ घट मं आवेगी, बिना इनके योगाभ्यास संभव नहीं है । {६ 

प्रन --श्रापने ऊपर लिखे आधारो को भ्रगीकार न किया श्रौर दूसरे ही 
आधार बताये, तो क्या बुद्धिमानों ने ऊपर चि श्राधारों को व्यथं ही कहा | 
हेः? | | 

उत्तर--हे देवानुभ्रिय ! ऊपर लिखे श्राधार जो बुद्धिमान ने लिखे हँ 
वै आधार नहीं ह, किन्तु क्तेव्य है । कर्तव्य उसको कहते हँ कि जो करने के 
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२४४] श्रात्मा कममल से मूक्तहो जाता है तो वह्‌ परमात्मा बन जाता) 


योग्य हो श्रौर आधार वह दै कि जिसके भ्राश्रय रहे। इसलिए बुद्धिमान्‌ 
बुद्धि-पूवेक पक्षपात को छोडकर विचार करेगा, तो हमारे लिखने के अनुसार 
ही भ्रंगीकार करेगा ओर जो बुद्धिमानोंने सोलह भ्राधार बतलायेर्है, वे 
गौरणाधार के श्रन्तगत हो जावेगे, कुद श्रनुपचरित मे मिल जायेगे । 


श्राघारों का स्वरूप वरणन 

उपादान आधार तो भ्रपनी आत्मा है, क्योकि सवं गुणादि श्रात्मा में है; 
इसलिए ्रात्मा ्राधार है, भ्रथवा योगसिद्धि तिरोधान भाव से आत्मामेहीहै, 
इस कारण से भी उपादान भ्राधार श्रात्मा ही है। यह्‌ मनुष्य शरीर निमित्ता- 
धार दहै, क्योकि जव तक मनुष्यका शरीर न भिलेगा, तब तकं कदापि योग- 
सिद्धि न होगी तथा आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति केवलज्ञान तथा मोक्ष प्राप्ति 
भौन होगी; इसलिए शरीर निमित्ताधार दै । इस शरीर रूप निमित्ताधार मं 
बुद्धिमानों के लिखे १९ श्राधार भी श्रन्तम॑त हो जावेगे। तीसरा मूख्याधार शरीर | 
टे जौर चौथे गौणाधार म पाद, गुल्फ, जानु श्रादि शरीरके श्रवयवे जानो, 
१ व्माधार--हम ऊपर वन्ध, आसन, मृद्रा ग्रौर कुम्भकादिक जो कहुभ्राए 
₹› उत्का यथावत्‌ करना वह्‌ द्रव्याधार है । जिस द्रव्य को करे उसका भाव प्रकट 
होकर लय हो जाना भाव आधार कहलाता है । सातवां स्वाधार भ्रात्माही है, 
उसके अतिरिक्त श्रौर दूसरा नहीं । भ्राठवां पराधार-गुरु ओौरदेव काञआधार 
है । € वां बाह्यधार वहहैकिजो ऊपर लिखी वाते ह, उनको करके प्रत्यक्ष में 
ठर एक मनुष्य को दिखाना । अन्तरंग की रुचि से जिसके वास्ते जो क्रिया केही 
दे, उस समय करे, वह्‌ १० वां आम्यन्तराधार है। देव के अभाव मे, देव की 
पतिमा, चित्र, विम्ब, आदि को देखकर णान्त-ध्यानारूढ जो श्राधार टै वह उप- 
चरिताधार है । इस श्राधार से श्रन्तरंग हृदय कमल मेँ शान्तरूप आाकार वाके 
नात्मस्वरूप कौ प्राप्ति होती है; इसलिए इसको उपचरिताधार कहते हैँ । 
मुलाधार से लेकर आनज्ञा-पद्य तक देखना, श्रौर नाड़ी रादि को देखकर यथावत्‌ 


उनम स्थित होना; वह श्ननुपचरिताधार कहलाता है । इस रीति से सब 
अ्रधारो का वर्णन किया | 
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सत्य वाणी धमेरूप वृक्ष के पुष्प है, फल हे । | २४५ 


लक्ष्य का वरणन 


लक्ष्य वह्‌ है किश्री वीतराग सवेज्ञदेव की प्रतिमा को यथावत्‌ बहुमान से 
देखकर उस लक्ष्य के भ्रनुसार अपने हृदय कमल के ऊपर जो लक्ष्य है, उसको 
अभेद करके जानना, व देखना, इसी के वास्तेश्री वीतराग सवज्ञदेवने दो 
निक्षेपो नाम, स्थापना से ही भव्य जीव का उद्धार बताया है, तीथेकरों का द्रव्य 
भाव किसी जीव के काम न श्राया । क्योंकि द्रव्य श्रौर भाव निक्षेपा दिखलाई 
नहीं देते । इस प्रकार लक्ष्य का वणन करने के वाद श्रव भावनाका स्वरूप 
अतलाते हे । 


ये भावना चार है, १. मैत्री भावना २. प्रमोद भावना, ३. मध्यस्थ भावना 
४. करणा भावना । 


१. मेत्री भावना 
सव जीव मेरे मित्रै, किसीकावबुरानहो, अर्थात्‌ किसीका बुरान 
विचारना, ओर अपने समान जानकर मित्रता रखना, यह्‌ मैत्री भावना है । 
२. प्रमोद भावना 
दूसरे गुण जिनको देखकर, उनके गुणो के ऊपर राग प्रकट करना, उस 
राग से जो श्रपने चित्त में श्रानन्द होता है, उनके समान गुणी बनने कौ उत्कठा 
होती दहै उसी कानाम्‌ प्रमोद भावना दहे। 


२. मध्यस्थ भावना 

मध्यस्थ भावना यह्‌ है, कि जो श्रपने को माने, पूजे, भक्ति श्रादि करेश्रोर 
अन्य कोई अपनी पिन्दा करे, न मान करे, न पूजन-भक्ति करे, उन दोनों 
के ऊपर मध्यस्थ रहे अर्थात्‌ समान भाव रखे । यदि किसी मिथ्यात्वी पर राग 
नहीं, तो द्वेष भीन करना चादिए, क्योकि जो उत्तम पुरुष हैँ, उनको हिसादि 
करने वाले जीवों पर भी करुणा उत्पन्न होती है, उस करुणा के बल से उपदेश 
देते हैँ, उस उपदेश से जो जीव-हिसादि छोडकर भ्रच्छ मागे पर भ्रावे, तवतो 
उनको शुद्ध साग दिखलाना, कदाचित्‌ मागमे न भ्रावे, तो उनके ऊपर दषमभी 
न करना, श्रपने दिल मे एेसा विचारना कि यह्‌ जीव श्रज्ञानहै, भ्रोर इसके कम 
परिणमणेसाहीदै; पेसाजो भाव उसका नाम मध्यस्थ भावना हैँ । 
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+ ४. करुणा भावना 
( धा संसार प सवं जीवों को श्रपने सहश सममः कर॒ किसी जीव की हिसा 
( ५ जा धमहीन जानकर उसके ऊपर करुणा से उसका दुःख दुर करे, । 
॥ मे धमं 
वचार करे कि यह्‌ जीव किस समय मे धमं पावेगा; इसको करुणां 
भावना कहते हैँ । इन भावनाओं को भावे । | 
4 जिन पांच तत्त्व को श्रभेद करके भाधार करे, उनको दिखाते है 
स समय भात्म-साधन में प्रवृत्त हो, उस समय समञ्च कि मँ साधु 
हआ एं र 
क उस समय उसका साधुत्व से अभेद हो गया । जव उपाधि को दूर किया 
आत्मा का अध्ययन करने लगा 
, तव 
भ्रौर उपाध्याय से श्रमेद होकर साधन का जो भ ४ 
लापन वह्‌ दूर होकर ह 
0 दुर होकर ह्रापन 
ठ्‌ गया । जिस समय आत्मा ज्ञान, दर्शन जर चरित्र रूप आचार में त्ति 
प्रवृत्ति हुई, 


व 1 भरादि चारभेदों का वर्णन लिखा € । जिन पर गुर 
व ५ सका ्रनुभव पुरा पाया, सर्वज्ञो ने सिद्धान्तो में श्रनेक 
दशाया ह हमने तो यहां ग्रन्थ विश्तृत हो जाने के भय र 
स्वरूप ही दिखाया है । । 

मानसी पुजा कौ विधि 
मानसी पुजा का विधान इस प्रकारै, किजो र 
होगा, वही दप मानसी-पुजन कर सकता ३; 4 स (४ हि रा 
क त्रथम वंन किया है, उनको देखने के वास्ते तेयार होवे तो स क 
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एना नान्ये र्यके 





मनुष्य की कभी धन से तृप्ति नहीं हो सकती । | २४७ 








रीति से मन्दिरमे प्रतिमा काया यन्तो का पूजन करते ह, उसी रीति-पूवंक 
मन से उस जगह पूजन करे, फिर स्तुति श्रादि करे, फिर उसका ध्यान करे, तब 
यथावत्‌ फल पावे, उस रीति से अपने को गण प्रकट करावे, दूसरी श्रोर कहीं 
चित्त कोन ले जावे, तो यथावत्‌ स्वरूप को पावे । 
समाधिके मेदो का वरेन 
समाधि के मुख्य दो भेद हँ-- 
१, जड़ समाधि, २. चेतन समाधि । 
चेतन समाधिकेभीदोभेदर्है- 
१, पिपीलिका मागं २. विहंग मागं । विहंगमागंकेभीदो भेद दह 
१. युञ्जान योगी, २. युक्त योगी । ये छ भेद समाधि केह । 
जड़ समाधि के भेदो का वरन 
पाषाणा, लकड़ी श्रथवा मुदे (शव) के शरीर के समान चेष्टा करके रहना 
सुष॒प्ति से भी जड़ हो जाना जड़-समाधि क। लक्षण है; क्योकि सुषुप्ति से जागे 
तब एसा भान रहता है कि भैँएेमा सोया कि कूच खवर नहीं रही, सो सुषुप्ति 
मतो इतना ज्ञान भी है, परन्तु जड़ समाधि में इतना भी ज्ञान नहीं रहता है। 
वैसे टी जड समाधि वाला प्राणवायु को साधन कर श्वास को कपाल मेदे 
जाता है, ओर जितने दिवस का नियम करे वह्‌ जो श्रते साधक है उनको कहु 
रखे कि मेरी समाधि उस दिन खुलेगी, तो वे मनुष्य भ्राकर उसी के श्रनुसार 
यत्न करके सावधान कर लेते हं । 
जड़ समाधि का साधन 
उसके साधन की विधि यह्‌ है कि पहले जो हमने षट्कर्मादि लिखे हँ उसमे 
कितनी एक क्रिया करते दै, पीठे प्राणायाम करते हैँ श्रौर कुम्भक को 
बढ़ाते है, सो बढ़ाते-बढ़ाते घण्टों के कुम्भक होने लगे, फिर उससे भी बढ़ाते- 
बहते दिनों की कुम्भक करने लगे, इस रीति से करते-करते महीनों को कुम्भक 
हो जाते है। 
फिर उस कुम्भक वले काटेसा हाल दहा जाता है कि वह्‌ जब तक बन्द 
मकान में रहै तब तक जड समाधि में बना रहै । जव किं वह्‌ वन्द मकान खुले 
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९४८ एक दूसरे के साथ प्रमपूवंक मधुर संभाषण करो । 


ग्रौर बाह्य यों पटुचने चेतना 
५ ५ उसकेरोम की नाड्यो दारा पु लगे तव उसको चेतना , 

ज साधक लोग पासमेंर, वे भी उपचार करते ह, जिससे वहत 
सावधान होकर बात-चीत करने लगता है । 


क्योकि जिस समय मे जो पुरुष जड़ समाधि लगाता है, उस समय श्रोत 

|. चक्षु, नासिका जौर मुखादि सवं द्वारो को रूढ आदि लगाकर ऊपर से नीः 
लगाया वा ठै। फिर उस समाधि वाले पुरुष को चाहं तो किसी स्थानादि 

व सन्दूुकादि मे बन्द करके रख दो ' म्रथवा पृथ्वी मे गाड़ दो, जितने दिन की 

व ठो, उतने दिन के वाद जो वह्‌ निकाल लिया जाय तव तो उसका जीवन 

टे, नहीं तो कुं दिनों मे उसी जगह्‌ नष्ट हो जाएगा । इसलिए प्रतिज्ञा पर 

साधक पुरुष निकाल लेते है । इस समाधि के लगाने वारे नटादिक भी होते हैं 

जौर प्रायः करके वैरागी सावृओं मे इसका प्रचार विशेष रूप से ठ! 7 द 

जी साधु ने राजा रणजीतर्सिह के समय में राजाजी 

धि लगाई थी श्रौर हरिदास समाधि' नाम की एकं 


पुस्तक भी मेह 
५ तक छी है, उसमे हरिदास जी का समाधि वगैरह लगाने का सर्वे 


वृत्तान्त लिखा है । 





णा ष्य जं > 
समाधि वाला पुरुष, जो १ ष्य ज चित हो तो श्रावय नही । यह 
' वथुर्‌ के राज्य मे नागोर से ८-& कोस पर गदाडं गर 
द ढाईमासरहाथा जिति = पर मूदाड ग्राम 
रुषपांचदस वा मेरे 044 दे । वह्‌ समाधि वाला 
र भरे पास भी श्राया यागौर भेन जव उससे पहले पूछा तव 


तो नट गया परन्तु 0 
9 ९१ फर उसने धि ।* 
(4 सने श्रपना समाधि लगाने का स्वं वृत्तान्त वता 


फिर मेने उससे छ 
| किन बिहव से शर) इछाकि तुम जो समाधि लगाते हो उस समाधि में किन- 
३ रारकराहाल मग्लूम होता है ग्रौर तुमको क्या आनन्दं भ्राता 


॑ = 


तब त्‌ ह्‌ म ५ ५। 
| ट मनुष्य बोला, कि शरीर में कुछ नहीं दीखता; केवल शून्याकार 
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गन्ना कि्ककर्यि 








हे मनुष्य ! तेरे मनको दुष्ट एवं शोक के विचार न दबायें । | २४६ 


अर्थात्‌ अन्धकार मालूम होता है गौर जितना मँ समाधि में चढ़ रहा हु, उससे 

विशेष विलम्भ लगने से भीतर से वेचंन हूं । सो श्रभीतो मेराथोडा ही अनभ्यास 
हआ है, म्रधिक होने से वेचैनी बन्द हो जाएगी गौर एक बार मने उससे कहकर 
प्रपने सामने समाधि लगवाई, उस समय वह्‌ मनुष्य जड रूप होकर शून्याकार 
हो गया, रौर उसके शरीर के जवयव कु कठोर प्रतीत होने लगे । यहु बात मेरे 
प्रत्यक्ष देखने मे आई, सो मने भी पाठकगण को लिखकर दिखाई, जड़ समाधि 
की रीति बताई, इसमें कुछ मतलब न देखा भाई, इस जड़ समाधि ने तृष्णा भी 
न मिटाई । यदि किसी को संदेह हो कि भला वह समाधि लगाता है तो तृष्णा 
क्यों न मिटी? तो हम कहते हैँ कि वह्‌ राजपूत जिसको हमने समाधि लगाते 
देखा था, प्रातः कालस टेकर खेती तथा ग्रन्त इतना काम करताथा कि णाम 
तक उसमे लगाही रहता था ग्रौर रात्रि को समाधि लगाता था ओौर हरिदास 
जी की समाधि नामक पुस्तक देखकर संदेह मिट जाएगा, क्योकि ररजीतसिह्‌ 
कै सामने दो तीनम्रंग्रेज लोगों ने समाधि देखने की इच्छा प्रकट की, उस समय 
हरिदासजी ने कहा, कि मँ समाधि लगाऊ तो तुम मुकको क्या दोगे ? उस समय 
अग्रजो ने जो उत्तर उप्तको दिया, उस पर वह्‌ कद्ध हो गया मरौर समाधिन 
लगाई । 


इस रीतिसे इस जङ्‌ समाधि की प्रक्रिया बताई, यह्‌ समाधि हमारे मन न 
भाई, इस समाधि से तो ईश्वर-भक्ति करके करो चित्त की सफाई, अन्तःकरण 
शुद्ध होने से ज्ञानवृद्धि हो जाए, जिससे चेतन समाधि मिलेगी श्राप से आई । 

परणन--श्रापने इस समाधि की प्रक्रिया बताकर बिलकुल श्रद्धा को दुर्‌ कर 
दिया, क्योकि मनुष्यों मे प्रसिद्ध है कि समाधि लगाने वाला तो कालको जीत 


कर अपनी भ्रायु बढा लेताहै जौर श्रमरदहो जाता है, फिर आपने एेसा क्यों 
लिखा है, समाधि को नट विद्या कंसे बताया, तुम्हारे चित्त मे कुछ ख्याल न 
श्राया ? 


उत्तर-हे देवानिप्रिय ८ यह तुम्हारा कथन शास्त्र ्रौर बुद्धि से प्रतिकूल 


है, क्योकि देखो, प्रथम तो अवतारादि हए, जिन्होने कुल सृष्टि की रचना की 
प्रौर सांसारिकं व्यवहार श्रौरयोग आदि का सव जगत्‌ मे परिचय कराया, फिर 
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२५०| तेरे मन, वाणी, प्राण, चक्षु एवं श्रोत्र सव शान्त तथा निर्दोष लें । 
< 
। गने [नष हष क ~ 
= ज उस श्र की -, गं ॥ 
उन्टौने स शरीर को धारणा क्रिया उस शरीरं कीश्र युको क्यों न बद्ाया, | 
कालकाक्योन हटाया? 
प्रोर भी एक दूसरी वात सुनो, कि श्रादिनाथं से लेकर मच्छन्दरनाथ, जलन्धर 
नाथ, गो रक्षनाथादि भेक योगीन्द्र योगाभ्यास कर-करके ग्रथ रच गए, समाधि 
भ पच गणः हठ याग म नाम अपना कर गए, शरीर को छोडकर हंस ले उठ 
मे ४ < 
गए । तो कटो यदि समाधिमेंश्रायु बढ़ती टै तो उन्होने अपनी प्रायु क्यों न 
वदा ? उनकी शरीर मूति मव देखने मेन जाई, तेरी श्रायु बढ़ाने की वात 
क्यों कर विश्वास कर ले भाई ? । 
अरव इतस जगह्‌ पर कोई एसा कहे कि गोरक्षनाथ, गोपीचंद्र, भतं हरि भ्रादि 
योगीन्द्र भ्रमर हैँ, परन्तु संसारी लोगो को दिखाई नहीं देते ओर कभी-कभी 
किसी को मिलते भी हँ पर्चा भी बता देते ह, ठेसी लोगों मे प्रसिद्धि है। 
त क यह्‌ हे कि गोपीचन्द्र, भातु'हरि, गोरक्षनाथादि भ्रमर हैँ 
न नाम्‌ करके अमर हँ, परन्तु शरीर करके नटीं ह । यहां र 
स टं दा पर मुभेदोहाका 
हज 2, वहं इस स्थान पर उपयुक्त जानकर लिखता क | 
ध दोहा 
सुत नटा वला जन सके, मनं नहीं सिन 
{4 न १ म जने नाम काल नहीं खाय ॥ ५ 
व <न लए [जन-जन परुषो का नाम बाल-गोपाल भ्रादि जानते हँ जीर लेते 
, छाग उनको महिमा गाति ह, मौर पि ९.०. 
(१ ह, मौर पिता, पितामह, प्रपित 
भाईवेटोका नाम कोई नहीं लेता इसक्िए उन (55. 
शरीर करके वतमान रहै, तो - ं † पति 
| 8) ": °. चन मनुष्यों को दशेन क्यों न हीदेतेहै? 
एला कट्‌ [क सांसारिक लोग उनको बहत सतावे इसरि 1५ 
ठ भालए दशन नहीं देते । 
| 
। 





ष्व समाय । 





तो हम कहते, किजि ठ 

साध ० 4 ४ ` भर छोडकर योगौ बने थे, उस समय योग 

= घरुघर्‌ फिरतेये श्रौर मनुष्यों से मिलते थे 

स 4 थ, तो अव यदि उनका शरीर हं तो भिक्षाके बिना न 
६६ नि 

५.1 1 | ९ तुम कहो करि बन म रहते है, कन्दमूल फल खात है, श्रात्म- 
17 लगाते ,-घर-घर पर्‌ भिक्षा के वास्ते आवे ज नहीं लगाते, दुनियादारी 
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ग्रसत्य म॒त्यु है, ओौर सत्य श्रमृत है । | २५१ 





के भफगडों से श्रपने को दिपाते हे । 

यह्‌ कट्ना भी तुम्हारा भ्रयुक्त है, क्योंकि जिन उपाधियोंका नाम अब 
लिया, वे पहले भी धीं, जव उन्होने योग लेकर ्रात्मा का साधन किया; 
तव मनुष्यो ने उनके गुण से उनको पहचाना था, उस समयमे भी वह्‌ वन था, 
ग्रौर कन्द-मूल-फलादि भी जसे तवथ, वैसे श्रव भीर, तो फिर उस समय 
मे भिक्षा मांगना जौर इस समय न मांगना, किस प्रकार सम्भव हो सकता है ? 

दूसरा, भ्रव जसे सांसारिक लोग स्वाथं सिद्धि के वास्ते योगियों को सताते 
है, उसी प्रकार उस समयमे भी स्वाथं सिद्धि के वास्ते खोजते फिरते होगे । 
बल्कि जैसा उस समय लोगो का योगियों के वचन पर विश्वास था, 
वैसा इस समय नहीं रहा । क्योकि दुःखगभित श्रौर मोहगभित वैराग्य 
वाले सिर मुण्डा कर वाह्यक्रियादि दिखाते है, मिल्कत हधफेरी आदि करके 
लोगों को चमत्कार दिखाते हँ, आखिर में ज्लूठ, कपट, धृत्तंता के फद खुल 
जाते हँ, फिर मनुष्यों को प्रत्येक के ऊपर से विश्वास उठ जाताहै ओर जो 
पहले के योगी महात्मा थे, वे एेसा नहीं करते थे । इरुकिए आपके कथनानुसार 
वे योगी जगत्‌ मे पहले की तरह भ्रमण करें तो बहुत लोगों का उपकार हो, 


मनुष्यो को विश्वास हौ जावे, उन साधु्रों को अदत्ता अर्थात्‌ चोरी का दोष 
भीन लगे, ग्रौर श्रारम्भसे भी वच जाएं । 


इसक्िए जंसा उपकार उनके प्रत्यक्ष फिरने मे है, वैसा गुप्त रहने मे नही, 
वल्कि जगत्‌ श्रौर उनकी दोनों की हानि है ओौर जो मनुष्य लोगों में प्रसिद्धि 
करते हँ कि हमको मतुं हरि आदि योगी श्रौर शुकदेवादि महात्मा मिले थे 
उनसे जव हमने दण्डवत्‌ प्रणामादि किया, चरण कमल पकड़ कर प्रार्थना की 
तव उन्होने हमारे ऊपर कृपा करके योग बताया, उससे हमने यह्‌ फल पाया 
एेसा कटने वाले पुरुष महा श्रसत्यवादी, कपटी, श्रपनी आत्मा को डवोने वाजे 
है, वे रोग उन महात्माश्रों का नाम लेकर रोगों को बहकाते है, अपने को 
पुजाते है, लोगों को ठगने का जाल फलाते हैँ । हां, कितने ही आत्मार्थी, मनुष्य 
पूवंतादि वनो मे रहते है ओर प्रास-पासके म्रामोंमे मौका पाकर भिक्षादधे 
जाते है, फिर अपना आत्म-ध्यान जमाते हैँ । 
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२५२ | हमारी बुद्धि ओर धन शान्तिके लिए हों। 











एसा कोई महात्मा भाग्यसे किसी को मिल जाये, तोश्रार्चयं नहीं । 
क्योकि प्रायः करके यहं वात कितने ही मनुष्यों को हई है, परन्तु जिनको से 
महात्माओं का समागम हुश्रा है, वे पुरुष ऊपर लिवे महात्ाभ्रों को न वतावेगे, 
क्योकि यह्‌ वात अनुमान से सिद्ध होतीदै कि कवीर श्रादि श्रनेक पुरुषों ने 
जिनको गुरु किया था, उनके समीप तो उनको मिल गया, श्रौरश्रात्माकी 
लटक वता गया । उस लटके से उन्होने पटले गुर से पृथक्‌ श्रपने नाम का पंथ 
चलाया, साखी आदि दोहा कवित्त कह्‌ कर ग्रन्थ भी बनाया । 


मने भी राजगृही के पवत पर रात्रि के समय एकं महात्मा का दणंन पाया 
था उन्होने मुके उपदेश सुनाया श्रौर कई तरह के संदेह को मिटाया, उन्होने 
मेरे चित्त के संदेह को एेसा भिटाया फिर मुभे किसी तरह का विकल्पन 
जाया । ऊपर लिखे योगी महात्माओं को भी मैने शरीर सहित होने का प्रष्न 


खा उत्तर मं उनके न होने का अनुभव कराया, उसी ही श्रनुभवसे मैने भी 
पाठ्कगण को समाने के वास्ते लिखा है । 


दूसरी बात यह्‌ टे करिजो शास्त्रं में एेसा लिखा दहै कि जितनी आयु 
लिखी है, उसमें कमी-वेणी करने को कोई समर्थ नही है ओौर यह बात लोक में 
प्रसिद्ध भीदहै कि विधाता कैलेख को कोई नहीं मिटा सकता । तव जो समाधि 
वाखा पपन समाधि से ग्रधिक आयु करलेगा तो विधाता से भी अधिक विधाता 
ही जायेगा, विधाता का ठेख सव खो जायेगा । 
५0 व समाधि लगाने वाले शरीर से अमर नहीं होते । किन्तु उस दशा 
म जाव शरोर छोडकर सिद्धावस्था मेँ श्रमर हो जायेगा, श्रपनी आत्मामं से 
मोह मगा जायेगा, जन्मम रा ३ - 0. 

| स्णको खो जायेगा, तिरोभाव से आविर्भाव ह्‌ 


जायेगा । इसलिए समाधि वाला शरीर स 
= हेत कभी श्रमरन होगा। तीसरी 
चात जो कि स्वरोदय में लिखी है, वह यह्‌ है कि :- < 


चार समाधि-लीन नर, पट्‌ शुभ ध्यान मभार । 
तुष्णीभाव वेठा जु दस, बोलत द्वादश धार ॥४१२॥ 


चालत सालस सोवतां, चलत वास बावीसं । 
नारी भोगवतां जानजो, घटत ॒एवास चछक्तीस ॥*४१३॥ 
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जीवसे रहित शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता। | २५२ 


मेरे दोरा कृत स्वरोदयमें ये ऊपर च्वि दोनों दोहे हैँ । दूसरे स्वरोदय के 


ग्रन्थो मे तो विशेष एवासों का जाना कहा है । अव हम इस जगह पर विचार 
करते दँ, कि जव इस रीति से स्वरोदय वाके कहते हैँ तो वे फिर जायु क्यों नहीं 
बढा ठेते यह्‌ निश्चय न हुञा । 


हे समाधि वालो! भला समाधि में तुम अपनी आयु बढाक्ेतेहो, तो हम 
कोतो बताभ्रो कि रास्ता चलने मे ्रथवा सर्गम अ्रथवास्त्रीके भोग आदि 
मे ओर भागनेमे जो विशेष श्वास घटतादहैतो क्यों ? ७२० श्वास एक मुहूत 
के कटे दै, सो इस नासिकाकी रीति से गिनाए है, अथवा किसी ओर जगह्‌से 
णरीर मे गिनाएदहै? तो सव लोग सा ही कहते हैँ कि नासिका के गिनाए 
ह । 

तव हम इस स्थान पर पाठ्कग को एक श्रनुभव कराते ह, उस अनुभव 
को वुद्धिपूवेक विचार करके अपने चित्त मे भ्रनुभव करना रौर अनुभव करके 
जो वतमान कालके योगी वने फिरते हैँ, उनको पूदने से उनके भेद खल 
जावेगे, जाल सव दूर हो जावेंगे, शेखी करने से हट जावेगे । 


वह्‌ म्रनुभव इस रीतिसेटहै कि जिस समय मनुष्य साधारण स्वभाव से 
वैठा है, उस समय श्वास जल्दी बाहर से भीतर कोजातादहै ओर शीघ्रही 
बाहर को चला आता है ओर जब जोर का काम पड़े, ग्रथवा स्त्री-भोग श्रथवा 
भागना आदि क्ियाग्रों के {करने से श्वास देरीमे बाहर से भीतर जाताहै 
ओर भीतर से बाहर भ्राता है, इस श्रनुभव को जिसकी इच्छाहो, वह्‌ करके 
देखे, तोजो काम देरीसे होगा वह्‌ काम श्रधिक रहेगा इस रीति सेजो 


विषयादि करने वाले, अथवा भागने वाले, श्रथवा सोने वाके है, इनकी आयु 
्रधिक होनी चाहिए ? 


यदि इस जगह गुरु सेवा के विना मात्र पुस्तकें पढ़कर बुद्धि-विचक्ष्णता 
वाले श्रौर न्याय-व्याकरणादि पठने वाले एेसा कहं कि उन भागना ओर 
विषयादि क्रियाग्नों में श्वास तो यही है, परन्तु अ्रंगुलों की गणना से श्वासादिकः 
की हवा दूर जाती है, इसलिए भ्रायुकमं टूटता है । इस रीतिसे नासिकाकै 
ही श्वास जानो । इस जगह्‌ हमारा यह्‌ कथन है कि जब भ्रंगुलो के ऊपर संख्याः 
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(५६ सरस्वती (ज्ञान शक्ति) हम सबको पवित्र कर्ते वाली है । 
मान कर्‌ नासिका के इवास गिनाए, तो श्राकाण तत्तव के विना जितने तत्त्व 
। ठव सवन्रायु के घटाने वाहो जायेगे, क्योकि नासिका के भीतर श्राकाण 
तत्त चलता है, वाकी शेष चार तत्व, ग्राठ, वारह्‌, सालह्‌, अगल तक चलते 
ह ्रौर कम होने से तत्त्वों की खवर नहीं पड़ती, तो फिर त्वौ का कथन 
शिवजी से लेकर सव योगियों का वृथा हयो जायेगा। ` 
इसलिए गुरु कौ चरण सेवा करके धारो तो तुमको मालम पडे, कि 
समाधि वालों को ही यथावत्‌ तत्त्व मालूम पड़ते है, न कि नाकं में हाथ तग ते 
से, यासू-सांकरनेसे। इसलिए जो तुम्टारा प्रण्न था करि समाधि वालेश्राय 
चढ़ानेतेरै,सोन वना। 


(0 चौथी बात यह्‌ हैकिजो हरिदास की पुस्तकों में लिखा है कि ““ हरिदास 
| अग्रजो पर क्रोध करके पचे राजा रणजीतर्सिह के कहने से समाधि लगाई, 
फिर समाधि से निकल कर कुं उनके हाथ न श्राया, तव क्रोध कर भाडीमें 
ष््कर शरीर को छोडकर परभव कीनिद्रा मेसो गया । कुद दिनों क 
१, जी के शिष्यो से उनके परमधाम होने का समाचार राजा 
वि स क? तव बहुत खेद चित्त में किया श्रौर शिष्यो को दम दिलासा 
4 ठ को विचार करना चाहिए कि हरिदास जी समाधि लगा 
॥ । तकं जमीन मे गड़े रहते थे, तो फिर क्यो न उन्होने काल को 
| (१.५६ भरषनं शरीर की आयु बढ़ाई ? नाहक में क्यों देह गवाई ? उनकी 
| सना क) पुस्तकमें १०० सौवपं से. कमभ्राय्‌ की ही अनुमान से गणना दै 
# वाला कोशरीर से रहना असंभव हो समाई, जागृत समाधि कह्ने 
ं इ, इस रीति से जड समाधिका किचित्‌ भेद दिया दिखाई । 

| चेतन समाधि का वर्णन 
|| 11 चेतन समाधि के दो भेद ऊपर लिते ह, उनमें प्रथमं पिपीलिका भेद का 
| तएन करते हँ । पिपीलिका म्र्थात्‌ चटी जंसेः सहारे से चदेती है, विना 
| सहारे के प्राकाश में नहीं चल सकती श्रौर विहंगम नाम पक्षी कां है सो पख 
१ जानवर विना ग्राश्रयके जाकाणश में उड़ता है । यह्‌ इन दोनों | शब्दों का 
जथ इजा । इनका तात्सयर्थिं यह्‌ है किभ्रन्य दन वादे आलम्बन कैद्राराजो 
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दुःखी हो चाहे सृखीः हो मिच्र की मित्र ही गति है। [२५५ 


समाधि करते ह वह्‌ पिपीलिका समाधि के अन्तगत होती दै। दशेनोंकेभी कर 
भेद है, जिनका थोड़ा सा उल्लेख करना यहां अवश्यक मालूम होता है 

वेदान्ती लोग अद्ंतको ही सिद्ध भ्र्थात्‌ एक पदाथं मानते हैँ । सांख्य मत 
प्रकृति श्रौर पुष्प ओर पुरुषो म मी नानापन, इस रीतिसेदो पदां मानता 

ओर रोग वन्धनं अर्धात्‌ मायासे चट जाना उसी का नाम मोक्ष मानते 

परन्तु इन दोनों मं इतना विशेष ह, कि सांख्यः मतवाला तो भङ्ृति से पृथक्‌ 
हो जाना, उसी को मोक्ष कहता है श्रौर वेदान्ती मायासे टकर ब्रह्य मे एकः 
हो जाना, उसी को मोक्ष कहता है । सो वेदांतमेदो भेदै; १ पूवं मीमांसा 
२ उत्तर मीमांसा । पूवं मीमासा तो केवल कमं को ही अंगीकार करता है श्रौर 
उत्तर मीमांसामें भी चार सम्प्रदाय हैँ । नैयायिकं सोलह पदार्थं मानता है, 
ग्रौर २१ गृणके ध्वंस्को ही मोक्ष मानता हे । जेसे जड समाधि मे जड़ समान 
होता है, वैसे जड़ हौ जाना ही इसके मतमेंमोक्ष है। वैशेषिकं दः पदार्थं 
मानता है श्रौर सव नैयायिक की तरह जानो । इन नैयायिक श्रौर वैशेषिकः 
वालों के बड़े-बड़े ग्रन्थ हैं, सो पदाथ निरणयमे है, हमने तो नाम मात्र कहा ह 

वौद्धमत वाला चार पदाथं मानता है, सो उसके कई भेद है जसे क्षणिक- 
वादी, रून्यवादी आदि ओर सव दुःखों से द्धुट जाना ही इनके मत में मोक्ष है 

जनी लोग मृख्यतोदो ही पदाथं मानते है, १जीव, २श्रजीव । ओौर 
८ कर्मो का नाश करके सिद्ध-शिला के ऊपर जाना उसको मोक्ष मानतेरहैँ। सो 
ऊपर लिखे सवं मतों के भ्रनेक भेद हो रहे हैँ। इन्होमे कोईतो सृष्टिका 
कत्ता मानता है, कोई नहीं मानता है। एसे ही कोई किसी पदाथं को मानता 
दै ओर कोई किसी पदाथं को नहीं मानता । सो पदाथं मानने, न मानने के 
ऊपर अनेक न्थ संस्कृत आदि भाषाय मे रचे हुए हैँ । इन शास्वों मे प्रमाण वे 
देकर अपने-अपने पदाथं सिद्ध करते हँ । गुरुने मृञ्ञे सववंज्ञ वीतराग के स्याद्वाद 
घेम ` पर दृढ़ कराया, द्ःखगभित मोहगभित वेराग्य वालों ने जेन धमं मे बहेडा 
मचाया, इस कारय से मेरे आनन्द मे विघ्ने भ्राया' विदानन्द नाम पाकर श्रपनी 
हुं्ी कराया । | 
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२५६ मेरी श्रपनी आत्मा ही ज्ञान है दर्शनहै श्रौर चरित्र है) 
= 0. ` ` 





रन्दो के श्रथं तथा उनके नाम 
१ गोम्‌, २ सोऽहं, ३ राम, “राम को कोई र" भी कहते हैँ, ४ हंस, 
५ कहग । 
१ -- श्रम्‌" 
श्रोकार शब्द को सवंमतावलम्बी शास्वरानुसार ईष्वर का रूप मान कर 
इसकी उपासना करते हँ । वेद, पुराण, स्मृति, उपनिषदादि वैष्णव लोगों के 
ग्रन्थों मे श्रोकार को ब्रह्मरूप परमात्मा मानकर उपासना करना कटा ह, श्रौर 





८& श्रम्‌ को सव मत मतान्तरो ने भगवान्‌ का सवंत्तिम-उत्कृष्ट नाम 
मानादहै, क्योकि इसके द्वारा भगवान्‌ मे स्थित उन समस्त शक्तियों का 
लान होतादै जो कि उस में अन्य चेतनो की श्रपेक्षा विशेष कटी जा सकती 
ट । हम यहां पर जैन दृष्टि से ही इसके विशेष श्र्थो का प्रतिपादन करेगे । 
जनागमों मे ““जोम्‌'* शब्द का श्र्थं निम्न प्रकार से किया गया टे यथा-- 

(क) “श्ररिहंता--्रसरी रा-आयरिय-- उवञ्माय-मुशिणो । 

पचक्खर-निप्पण्णो श्रकारो पंचपरमिद्री'* ॥१।। 


भत्‌--भ्ररिहंत, श्रशरीरी (सिद्ध), आचार्य, उपाध्याय मुनि (साघु) 
न पाच परमेष्ठियों के श्रादि के पांच अक्षरौ से ओंकार का निर्माण ट्भ्रादै 
जसे करि (१) भ्ररिहंत--्र । (२) अशरीरी--भ्र । (३) ञाचायं-- भ्रा । (४) 
उपाध्वाय--उ । (५) मुनि--म्‌ । ग्र~+श्र+श्रा+-उ-+म्‌ ग्रोम | 
परादि के तीनों अवर्णो को “अकः सवश दीघं सूत्र से दीघं करने पर तथा 
उत्त पर्‌ उक्रार' के साथ (आद्गुणः सूत्र से गुण एकादेश करने पर तथा 
म्‌ का पर सम्बन्ध होने पर “ओम्‌ शब्द सिद्ध होता है । श्रथति इस र्म पंच 
परमेष्टी का समावेश होता है । 
उपयुक्त पाचों पदोंके श्राद्य अक्षरोंके योगसे जोम" वना है तात्य 
ह है कि विभिन्न शक्तियों गुणा तथा विशेषताओं के बोधक पाचों पदों के द्वारा 
जो अथ बोधित होते है वे सव जिसमे विद्यमान हों ्र्थत्‌ जो सर्वगुणागार 
सतज्ञ, सवदुःखरदित जीव है वह्‌ "ओम्‌" शब्द का वाच्य है। इस मे साकार 
निराकार ईष्वर का तथा सद्गुरओों का समावेश है । 
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सषा्थहीन प्रत्येक कायंमे कुद न कृं दोष निकक्ता रहता है । 
२ ह्‌ ध ट्‌ 


| २५७ 
इसकी महिमा ऊपर लिखित म्रन्थोमे हं । यदिमे लिख्‌, तो छिखते-लिखते 
आयु व्यतीत हो जाय, परन्तु इसकी महिमा का अरन्त नहो । यदि सरस्वती 


हस्पति, शेष भी लिखे तो भी सम्पूणंन हो 1 तथा जेन मतावलम्बी इस 
ओंकार को पच परमेष्ठी मानकर उपासना करतेर्हे । गओ्रौर बौद्धादि जितने 
मत रहै, वे सब इस ओंकार को अपना इष्ट्देव मानकर उपासना करते 
अर्कि श्रोंकार विना भ्रत्य कोई मन्त्रादिक भी नहीं बोलते रहैँ। इस रीति से 
ओंकार शब्द को जगत्‌ गाता हं । 
२--'सोहं' का श्रथ 

सोऽहं शब्द जो ह, इसकी अध्यात्मिक लोग रटना करते हँ। 'सः' जो 
परमात्मा, हे "ऽह्‌ं वही मैँ हूं । इस कथन से परमात्मा का भ्रभेद-रूप ध्यान करके 
परमात्मा होता हे, क्योंकि हकार करके भीतर को घुसा शओ्नौर सकार करके 


समा गया । इस रीति से इस सोऽहं" शब्द की महिमा भ्रध्यात्मिक लोग गाते 


(ख) निम्नलिखित गाथा भी "ओम्‌" शब्द की व्याख्या कर रही है-- 

(“आययचक्खू लोगविपस्सी लोगस्स श्रहोभागं जाड । 

उडढभागं जाणइ तिरयं भागं जाणडइ्‌'' ।२।। 

अर्थात्‌-जो महापुरुष इहलोकं तथा परलोक मे होने वाला समस्त 
अपायादि को प्रत्यक्षतः अच्छी तरह जानता है; जिसके ज्ञान मे कोई पदाथ 
जाधक नहीं बनं सकता; जो सांसारिक विषयों से उत्पन्न होने वाले समस्त 
सुखो को विषतुल्य समकर शम- सुख को प्राप्त कर चुका है; वहौ आयत 
चक्षु; दीर्घदर्शी; तीनों लोकों को जानने वाला पूणे ज्ञानी महापुरुष है । 

उपरिनिदिष्ट “ग्रहोभागं जाणड, उडढं भागं जाणडइ' तिरयं भागं जाड ' 
इन तोनों वाक्यों के आद्य श्रक्षरों को मिलने से भी 'ओम्‌' सिद्ध होता है । यथा-- 
(१) अहोभागं == अधोभागम्‌--ग्र (२) उडढभागं --ऊध्वंभागम्‌--ऊ। (२३) 
तिरियं भागं सध्यभागम्‌--म्‌ । (तिरियं शव्क मध्या्थेक है) पूववत्‌ “आद्गुणः ` 
सूत्रसेगृण करने पर “ओम्‌ शब्द सिद्ध होता है। 


॥ 
जो व्यक्ति तीनों लोकोंमेदहोने वाली समस्त क्रियाओं का पूण ज्ञान । 
रखता है, वह्‌ दीघेदर्णी स्वंज्ञ पुरुष शग्रोम्‌' शब्द वाच्य हु । 
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२५८ | 
सच्चरित्रता ही सन्तो का आ भुषण है॥ 


टं, इसके ध्यान से परम 
धि मे समाते है । 


। 

२ -"राम + का (५ । 

यह शब्द क्रीडा्थके "रम" 4 | 

"रमते इति” “ राम" १ प वातु से सिद्ध होता है । इसका श्रं यह्‌ > कि | 

` आ! ग रमण करना: < ॥ 

अपनी म ` फरना;ःउसीका नाम राम 3 जो । 

6 (१ भ रमेगा, वह्‌ पापों से षटकेर परमात्मा ^ 
~ +>; 

ग 01 ठ त आदि भ्रनेक मुनिजन ग्रामा मे | 

हए । श्रनेकों ने राम~र कर प | 


र म गाया, श 
जिसने अपने स्वरूप मे लय लगाई वः उतत स्वरूप मे रटना लगायीं 


~ शी मोक्ष 
का अथं था, वैस ए -ष्द पाया, जेसा टस र ण॒ब्द 
2, ५०९ दमने पाठकगण कौ दिखाया ह । इ = इस राम शब्द ॥ 
्‌ मी दै, परन्तु इसकी 8 म शब्द के अन्तर्गत 
ष्ट 


ठं, शास्त्रों मेँ इसको वताते 


सकार मे लय करने से समाः ्मपद पाते है, हकार कूँ 


हो जायगा । इस रमण 


जानता | कम ट्‌, दस प्रत्येक मनुष्य न गिं { 
गोरक्षपद्धति के प्रथम शत हस का श्रं 
दिन स्वतः ही ¦ "चक के ४३ वे एलोक में व इस 
८ दिन भरम २ गाव इ मन्त्रे का परति- 


ठ । प्रौरध्ण्वेंध्५् वै एलोक 


लि ट्‌ ही अ 


= श लिखी है कि मोक्ष ३ 
ट । वे तीनों लोकत महां उत करल क्ष के देने 
€ € भर; 
पट्णशतानि त्वलोर = 
५ त्वहोरात्रे, सहल्राण्येकविशतिः । 
© स्म्‌ | रि ॥ न्तरे " । 
1 न्त, जीवो जपति सवेदा ॥४३। 
४ ०५ गायत्रो, योगिनां मोक्षदायिनि । ॑ 
मनया 4.4 त मुच्यते ॥ 
१  सहणी विद्या, भनया सहो ज ४ 
या सहश ज्ञानं 64. 
प्र्षर हं तथास के मेटः 2 1 7 ध्रुतं न भविष्यति || ४५।। 
स स ठस शव्द वना > 1 
समान समभे । 2। इसका श्रथंभी सोऽहं ठ 
इनका श्रथं तो 3 
८: ( रथ ता सुस्पष्ट टे, प्रथवा इनकी = 
श्रन्तमत समेत इन पां च वः ५ 1 ॥ चप 


वं (६ मनै 41 
॥ रवि ९ स्तक 6। 
एने किचित्‌ दिखाया ह, | म॑ देखो । 
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ऊषा जेसी (निर्मल)्राज है, वैते हीकल थी, ग्रौरकलमभी होगी । [२५६ 
1 -  --------- 


सकं 


५-- कोऽहं का श्रये 

गरव कवीर-पन्थियों के घर के "कोऽहं शब्द का भी भावाथ कहते हं । 
को" कौन हूं हं" मै; एेसा भ्रथं इसका होता है । ४ 

किसी क श्रालम्बन अर्थान्‌ दुसरे के सहारे से वृत्तियां का थामना उत्का 
नाम पिपीलिका मागं है, प्नौर निरालम्ब होकर अत्मा मे स्थिर होना, वह्‌ 
विहंग मागं दहै । त 

अव मनुष्य जो प्रनहद-ग्रनह्‌द कटा करते हैं, उसका विचार ष पाठक- 
गणा को दिखाता ह, ्रनहद शब्द का ग्रथं भी लगाता ह्‌ । ॑ ग्रनहद' इस शब्द 
ने "नज समास" है, इसलिये इसका ग्रथ एेसा है कि, नहीं है हद (सीमा) । 
जिसकी उसको अनहद कहते हैँ । सो यह्‌ शब्द 1 + पीले लगेगा वही वस्तु 
सीमाओंसे रहित दहो जायगी, श्र्यात्‌ उसका ॥ ओर श्रन्त न होगा । जब 
नाद के साथमे लगाया जायगा तत (अनहद नाद' एसा कहेगे, १ स 
चाहे णब्द कौ या नाद कहो । सो यहं अ ग्रजीव अ्रथात्‌ १ ५ 
है । शब्दगुणकमाकाशम्‌ ेसा न्याय शास्म कहा है ओर 3 ५ 
धर्म ने इस ब्द को पौद्गलिक कदा दं । इस शर केदो ध ह -१ ववनि- 
रूप, । २ वणप यह्‌ वर्ण॑ख्प में तो हिन्दी, संस्छत 4; अक्षरो ॥ होते है । 
रौर ध्वनिरूप, मेरी" बांसुरी, सारंगी सितार, पल्ञावज शादि बाजो से १ 
हयेली, चुटकी श्रादि बजानि से होता है । आतमा धु लय होना, ५ ० 
ध्वनि न श्रवणा करना असम्भव है । द्सलिये ध्वन ४ क ८ 
लि रोचक वचन उपचार से है, क्योकि आत्मलय होने मे ध्वनि का कंद 

४ =< गं 
् ध जगह एेसी शंका उत्पन्न होती है, कि गोरखनाथ श्रादि ये ध # 
जिसको योगाम्यास मे सुना उवे श्रनहद नाद बताया है ओर उसे लाग 
त ं निशेध किया है? 

साखीपर में गाया है तुमने क्या इसका 

इस शंका का समाधान बह है कि हमने इस श्रनहदः १. ( 
किया किन्तु शब्दाथं दिखाया है, क्योकि ५ अनहद शब्द को न ५०६ 
ने सुनकर गाया है गूर गम ते इसका भी भेद पायाहै। भ्रनहुद ना < 


च 
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त = भ निः 


+ ही स्वियौ 
२६० | क्षमा ही स्त्रियों तथा पुरुषों का भूषण है । 
॥ष य 





है परन्तु लोगों ने इसका श्रसल ममं नहीं पाया टै । जिन्होने पाया उन्होने 
चिपाया, क्योंकि देखो जिस समय में युञ्जानयोगी योजना- श्रथति श्रात्मा में 
वाह्यवृत्तियों का त्याग कर एकाग्र होने की इच्छा करता है, उस समय श्राकाश 
मे जो सवं प्रकार के शव्द हो रहे है, वे पहिले तो मिते हए गृजार रूप से 
प्रतीत होते है । सो इसका श्रनुभव बताते हँ कि एकान्त मे वट कर॒ कानों में 
अंगुली देकर बुद्धिपूवंक विचार करे तो गजार शब्द सुनाई देता दै । उस गृजार 
रूप प्रतीति में मन लगता चला जाता है, ज्यो-ज्यों एकाग्रता टोती है, त से- 
वसे ही जुद-जुदे शब्द की प्रतीति होती चली जाती है। अन्तमं वह आनन्दः 
सहित भ्रात्मा में लय हो जाता दे, क्योकि इस चार गति के जीवों म हषं ज 
णोक वना हुम्रादै, सोशोकसेतो रोना, पीटना ओर हषं होने से गाना 
बजाना, ये दोनों सदा होते है, कोई समय खाली नहीं होता । इसद्िये ॑ 
सने ५ 
इसको श्रनहद नाद बताया दहै। मने गुरु क़ृपासे यह्‌ भेद पाकर श्रनुभव त 
वताया ह्‌ । 
युक्त योगी का स्वरूप 
इसरा युत्त योगी वह्‌ है, जोकि ताद्य वृत्ति से निवत्त होकर ग्रात्म व 
मे ३ गे ८ € ए 
मे रमण करे इन्दरियोंके होने परभी श्रती न्द्रियि ज्ञान से भूत, भवि ५५ 
> = | ज 
वतमान का, चौदह राज प्रथ्‌ चौदह भवन, जिसकी अवी मे चौ ४ 
५ दह्‌ तेवके 
कहते हँ, इनका भाव न्यूनाधिक कचित्‌ भीन वखाने उसका 1 
योगी है । (1. 
यहां पर युक्तं योगी ओर यृजानयोगी का तात्पयं एसा > टि ~ 
ता जब तक शरीर का श्रायु कमं है, तव तक जो म य 6 
1 ” ह पृक्तयोगी की विधि लिख 
८, वह उसी कै अनु्तार शरीर छोडने के अरन्त तकं एक रस 
च्यून १ च्छ . क ; | र १ 
न्यूनाधिक कुच भी न होगा । श्रौर युञ्जानयोगी जिस 8 
क 4 १ समय में योजना करे 
जस वस्तु कौ योजना कीहो, उसी वस्तु का स्वज > | 
क्योकि जिस समय पिण्डस्थ ध्यान की योजना करे, तो पि क 
--- = सं ८ ण्ड र ज 
कौ भावना को जैनमत मेँ लोकनाल कहते हैँ ओर वेष्याव ¢ त 6 8 
कहते हँ । इस पिण्डस्थ ध्यान वालेकौ ग्रनेक शक्तियां 06 
छया उत्पन्न हो जाती है । 


0 व न क क 
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तू श्रपने णरीर.से किसीको भी पीडितन कर । २६१ 


परन्तु उन शक्तियों के असंख्यात भेद हैँ । जैसी-जैसी जिसको शक्ति होगी, उसी 
के म्रनुसार सिद्धि दिखावेगा । 

श्रव हम इस स्थान पर यह्‌ दिखाते ह, कि जो हम पहले “मृतक-मिकापः 
के प्रसंग में कट्‌ आये थे कि भूतादि प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होते, कि बताने वाला 
उनका यथावत स्वरूप नहीं जानता, इसके वास्ते हमने समाधि का नाम लिया 
था उसको यहां दिखाते हैँ । 

जो पिण्डस्य ध्यान वाला भ्रपनी शक्तिके अनुसार जितने पिण्डकी 
उसको यथावत्‌ दीखेगी, उसी वस्तुके क्रिया गुण से परिचित होकर उसको 
अपने मतलव में ले श्रावेगा | तात्पयं यह्‌ हैकिजो यूंजानयोगी योजना करके 
पिण्डस्थ ध्यान मे जितना पिण्ड अर्थात्‌ भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी गौर वैमा- 
निक इन चार निकाय के देवताग्रों मे जितनी उसकी शक्ति होगी उसके अनुसार 
देवताओ्रों का स्वरूप जानकर उसको मन्त्र मे गभित कर जिसको बतावेगा, उसी 
को सिद्ध दहो जायेगा । दो दिन चार दिनकाकाम नहीं, हजार दो हजार 
माल। फेरने का भी काम नहीं, जसे किसी मनुष्य को आवाज देकर बुलाता हैँ 
तव वह्‌ मनुष्पर एक आवाज को सुने, दूसरी को सुने, भ्राखिर तीसरी प्रावाज 
मेतोभ्राही जाता दहै, वैसे ही मनुष्य की तरह जो भूतप्रेतादि देवताहैवेभी 
तीसरी बार मन्त्र पठने से आ जाते हें, 

ऊपर लिखित व्यवस्थाकेन होने से इस समय मे उक्त गतिदो रहीहै। 
इसका कारण यही है कि ऊपर लिखे के अनुसार लोगों की व्यवस्था तो नहीं 
है केवल पुस्तकों को देखकर वताते हैँ, गुर बन जाते हँ लोगो को ठग कर खाते 
है, जिज्ञासुओं का विश्वास उठाते हैँ । सिद्ध हो गया तवतो सिद्धबने ही हुए 
है, नहीं तो बहाना बतलाते हँसो दिखाते हैँ । वैष्णव मतवाले कहते हँ कि 
शिवजी ने मन्त्र कील दिये इससे सिदध नहीं होते । श्रौर जेनी लोग कहते हँ कि 
फलाने मन्त्र की फलानी गाथा भण्डार करदी है इसलिए यह्‌ सिद्ध न हआ । 
म्रवे दूसरा मन्त्र बता देगे । परन्तु भोले मनुष्य कीलने ओर भण्डारने का मतलब 
नहीं जानते हैँ । इसलिए अपनी बुद्धि के अनुसार पाठक गण को वह्‌ रहस्य 
दिखाता ह्‌ । 
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२६२] है मनुष्य ! तु ऊपर चढ़, नीचे न गिर ॥ 
जिस समय जिस भ्राचायं ने देखा क्रि इस जिज्ञासु को उपद्रव है, वह उप 
द्रव उस देवता के संयोग से मिट जायेगा, उस समय उस देवता के नाम को 
ऊपर लिखी रीति से जानकर मन्त्र मे लगाया, मन्त्र जिज्ञासु को बताया, गुर 
ने हक्म फरमाया, तोन बार पठने से जिज्ञासु को प्रत्यक्ष हो श्राया, उसी समय 
उसका काम वजाया । देखिये, जिस समय वराहमिहिर मर कर नीच योनि का 
देवता बना श्रौर श्रावको को उपद्रव करने लगा उस समय श्रावको के उपकार कै 
लिये श्रीभद्रवाहु स्वामी ने श्री पाश्वेनाय स्वामी की मन्व गित (उवसग्गरहर' 
की स्तुति वनाई, फिर श्रावकों ने गुणा (जप किया ) श्रौर वरणेन तथा 
पञ्ावती रई, उन्होने उन्हें अपना दुःख कहा जिसको उन देवोंने उती समय 
हर किथा, उपद्रव मिटनेके वाद भी गृहस्थियों ने हर समय उनको बुलाया 
सौर घरकाकाम सौपा । श्रनेक काम कराया जव उनका चित्त घतराया तच 
गुर महाराज से ग्राकर प्रधना करने लगे कि स्वामिनाथ | जो उपद्रव करने 
ताला धा उक्षकरोतो हमने दण्ड देकर समभा दिया इसलिए उपद्रव तो 
भ्रव कृचं नहीं टै परन्तु श्रावक लोग हम को चैन नहीं केने देते हर समय बुलाते 
हँ घरकाकामतराते है हम धड़ीभर भी चैन नहीं पाते हैं । इसलिए राप कपा 
कर इस फन्दे से हमें चडाओ, जो किसी काएेसा ही काम होगा तो हम वहां 
वेठे ही कर देगे। यह्‌ सुनकर गुरु महाराज कह्ने लगे कि तुम अपने इ को 
जाश्रो इसनाम से फिर मत आश्र, नाम की स्थापना मिटाई, धररोनद्र पदया्तीं 
अपने घर को गये, इस रीति से गथाका भण्डार टो गया । 
कदाचित्‌ कोई अ्रपनी जिद्‌ करके गाथाका भण्डार ठेसे न माने तो गाथा 
प्रत्येक स्थान परमिल जाती दहै, फिर उसके पठने से धरणान्द्र ओर पद्मावती 
क्या नहीं श्राते हँ इसी विषय में हम द्रा भी हष्टान्त लिखते ट-- 
जसे किसी मनुष्यके देण, नगर ग्र।ममे उसक्रे माता-पिता या नगर के 
लोग नाम लेकर बोलते थे परन्तु जव वह्‌ साघुहौो जाता है, तव गुरु पहला 
नाम उठाकर दुसरा नाम देते ह, तब वह्‌ प्रथम नाम से कदापि नहीं बोलता है । 
इसी रीति के अनृप्ार नाम का भण्डार मानो, पसे ही गाथा का भण्डार भी मानो 
एसे ही महादेव की कीलन भी जानो, व्यथं की बातों मे विष्वास मत्त कसे, 
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ञानी भवयक संब ते प्रसन्न डते प्रत्येक संघं मे प्रसन्नं रहते दं। ` [२६३ 
यह्‌ ठो से बचने का 4 ५: (६ , जिससे कभी सकट न हो । 
र धिके भेद कह गयं 
४ 6, ५ , समाधि किस को कहते हैः तथा शास्त्रकार उसका 
भवार्थं क्या बताते हसो दिखाते है । पहले इनका शब्दाथ वताते हें । 
ध्येय वस्तु को सम कर उसको ज्ञेय, हेय, उपादेय रूप से धारे, अथवा 
हेय को च्ीडकर उपादेय को धारे, उसका नाम धारणा है । ध्येय वस्तु को ठह्‌- 
राना-उसमे मन को लगाना, उसका नाम ध्यान दहै। ध्यान से अधिक बाह्य 
वत्तियों को त्याग कर श्रात्म स्वर्प मे लग जाना, उसका 1 | 
ए श्रव ““गोरक्षपद्धति' को रीति से धारणादि पहले दिखाते हं । व धारणा 
€ लोकों मे की है । इस जगह हम वहां के थोडे आवश्यक श्लोक लिख कर 
दिखावेंगे । ग्रन्थ बढ़ जाने के भय से श्रधिक नहीं लिख सकते । 
‹.आसनेन समापृक्तः प्राणायामेन संयुतः । 
प्रत्याहारेण सम्पन्नो, धारणाञ्च समभ्यसेत्‌ ।1 ५२ ॥\ 
हृदये पञ्च भ्रूतानां, धारणा च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
मनसौ निश्चल्त्वेन, धारणा साऽभिधीयते ।। ५२ ॥ 
कर्मणा मनसा वाचा, धारणाः पञ्च दुलभाः । 
विज्ञाय सततं योगी, सवैदुःखैः प्रमुच्यते ॥ ६० ॥ 
त्रथ--श्रासन का श्रौर प्राणायाम का साधन स्थिर करके इन्द्रिय { वृत्ति 
को सकने की सामथ्ये होने के बाद धार्या क अभ्यास करे । हदय मे मन 
जौर प्राण को निश्चल करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर भ्राकाश इन पञ्च- 
भूतो को पूथक्‌-पृथक्‌ धारण करना नाम र है । 
= आने जो श्लोक रै, उन सवबमें पांचो तत्तव का बीज सहित भ्रौर 
देवता समेत चक्रों मे ध्यान करना कट है भ्रथवा हदय में ध्यान त कहा 
है वह्‌ उस पुस्तक से देखो । जो कर्मं अर्थान्‌ भ्रनुष्ठान से, सन चितन से १ 
वचन अर्थात्‌ शास्तर-संज्ञा कै प्रमाण मानने से निरूपण कर पाचों धारणा 
जे जानकर अभ्यास करता है वहं सवं दुःखों से मुक्त होता है, यह्‌ धारणा 
ई । 
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र ्ः ४ [ग्रति का मलान बोलना, अति की भली न चुप श्रतिका सदा त्याग करो 


१ ध्यान का वणेन 
न €< उक्त ग्रन्थ में एलोक ॐ 
स्तोक लिककर मतलब वि दते +" ६ । भह भ हम आते पी 
“स्मृत्येव धमं चिन्तायां, धातुरेकः प्रपदधते । 
यच्चित्ते निर्मला चिन्ता, तद्धि ध्यानं प्रचक्षते ॥ ६१ ॥ 
श्रण्वमेधसहस्रशि, वाजपेयशतानि च । 
. एकस्य ध्यानयोगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥। ६२॥ 
्रथ--स्मृ धातु चिन्ता समान्य का वाचक = { # सो चित्त में योग 
शास्वरोक्ति प्रकार से हदय को निमंल करके आत्म तत्त का स्मरण कर १ 
ध्यान कहाता है । आगे के श्लोकों मे कुल चक्रों का ध्यानं कहा दहै सो उस 
से देखो । अन्तिम शलोक का श्रथं यह्‌ है कि सहस्रो अश्वमेघ, सेको व ॥ 
यज्ञो का फल भी केवल एक ध्यानावस्था के फल का सोलह्वां अंश (हिस्से च 
भमान भी नही है, प्रात्‌ यज्ञादि साधनों मँ भी श्रेष्ठ ध्यान योग है । ५ 
समाधि का वणन 
यह समाधि उक्त ग्रन्थ में १५ श्लोकों मे कही है । सो जो-जो श्लोक 
दिखाने योग्य है, उनको लिखकर दिखाते है-- पः 
“उपाधिश्च तथा तत्त्वं, द्रयमेतदुहाहूतम्‌ । 
उपाधिः प्रोच्यते वणंस्तत्त्वमात्माभिधीयते ॥ ८ १॥' 
भ्रथ--श्रात्मा के प्रकाश होने वाले को उपाधि तथा आत्मचतन्य को तत्त्व 
कट्ते हँ । । उपाधि ओर तत्व ये दोनों विचार्यं हं । उपाधि प्रणव रू 
“श्रो” है । तत्तव आत्मा कहता है । ४ 
“उपाधेरन्यथा ज्ञानं तत्व संस्थितिरन्यथा । 
समस्तोपाधि विध्वंसी, सदाभ्यासेन जायते ॥ ८२ ॥1 
४ 1 से यथाथ वेषयिक अन्यहीहै भ्रथात्‌ वह्‌ विपरीत वोधक 
है । जसे स्फटिक तो स्वच्छ श्वेतमात्र है, परन्तु उसमे लाल, पीला, नील 
आदि रंग, उपाधि के सम्बन्धसे उसी रंगके समान होता है । वैसे टी वरर 
सेभिन्न निधिकार शुद्ध आत्मा, विषय वासना के संसगं से “ग्रहं युखी"* 
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जो धमं है, वह सत्य ही तो है । | २६५. 





"“अहं दुःखी" इत्यादि अभिमान करता है । जव श्रपनी निमंल बुद्धि से उपाधि 
पृथक्‌ मने तव॒ आत्मस्वरूप का यथाथ ज्ञान होतादहै। जसे रक्तादि रंगके 
संसग से स्फटिक भी वेसा हौ मालूम होता है परन्तु बुद्धिसे जाने कि स्फटिक 
तो युक्ल ही है, किन्तु रक्तादि रङ्ख रूप उपाधि विकार से मिथ्यारग देखा 
जातादहैवेसे ही इन्द्रिय धरमोँसे व्याप्त भी जीवात्मा यथाथं ्रानन्द से अद्रता- 
नन्द स्वरूप है । सुख-दुःख का इसमे सम्बन्ध नहीं है । जव एेसा ज्ञान योगाभ्यास 
से होता है तव योगी उपाधि जाल का विनाश करने मे समथं होता है। 
““शब्दादीनाञ्च तन्मातरं, यावत्कणादिषु स्थितम्‌ । 
तावदेवं स्मृतं ध्यानं, समाधिः स्यादतः परम्‌ ।। ८३ ॥"" 
अथ-- ध्यान एवं समाधि का श्रवस्था भेद कहते हैँ कि ध्यानावस्था में 
स्थिर रहते योगी के कणादि इन्द्रियो में शब्दादि विषयों का सूक्ष्म भाग जब तक 
प्राप्त होता है, तब तक ही ध्यानावस्था रहती है । जब आत्मा मे पञ्चेद्धिय 
वृत्ति लीन हौ जाये, तब आत्मा में अ्रथं मात्र के भान वाली अवस्था समाधि 
कहट्लाती है । 
““यत्सवंद्न्द्रयोरेक्यं, जीवात्मपरमात्मनोः । 
समस्तनष्ठसंकलत्पः समाधिः सोऽभिधीयते ।॥८५॥ 
अम्बुसेन्धवयोरेक्यं, यथा भवति योगतः । 
तथात्म-मनसोरक्यं, समाधिः सोऽभिधीयते ॥८६॥ 
यदा संक्षीयते प्राणो, -मानसञ्च प्रलीयते । 
यदा समरसत्वञ्च, समाधिः सोऽभिधीयते ।८७॥ 
न गन्धं न रसंरूपं, न च स्पर्शं न निःस्वनम्‌ । 
नात्मानं न परं वेत्ति, योगी युक्तः समाधिना ॥८८॥'' 
अर्थात्‌-भूख-प्यास, शीत-उष्ण, सुखदुःखादि दन्द काते है। इन से 
पीड़ा तथा उद्रगन होने का नामणेक्य है । इस श्रवस्था को पाकर जीवात्मा 
परमात्मा को कारण सात्र रूप से एक जानना, समस्त मानसी तरगों से रहित 
होना, समाधि कहलाती है । 
जीवात्मा तथा परमात्मा के, तथा आत्मा जौर मन के-एक न होने सै 
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२६६] केवल ए वननेसने कोई वड़ा आदमी नहीं बन सकता । 


सिद्धि नहीं होती । इसलिये दृष्टान्त सहित दिखाते ह, कि जते जल मे सधा 
नमक (लवण) देने से दोनों का एेक्य दीखता ठे, वसे मन बाह्य विषयों से 
विसुख हो श्रौर ग्रन्तमुंख श्रा त्माका र-वृत्ति होकर आत्मा श्रौर मन का एेक्य 
हाता है, एसे जीवात्मा परमात्सा कै एकपन को समाधि कहते हैँ । | 
मन श्रौर प्राण को एकव करके स्थिर रूप से आत्मा कौ भावना करने 
वाले योगी का जव राण वायु श्रात्मा में ही लीन हो जाता है, तव अन्तःकरण 
लन हाता है, जल श्रौर सैन्धव की तरह जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता 
होती है, इसको ही समाधि कहते हैँ । | 
योगी की समाधि मेँ रहने की श्रवस्था कते हैँ । जो योगी समाधि में 
एकत्व को प्राप्त हो जाता है, उसकी सव इन्द्रियां मनं लीनता को प्राप्त 
ठा गन्ध, रस, रूप, स्पशं, शव्द, इन पाचों विषयों को नही जानतीं । कोई 
वस्तु को अपनी वा परा कुद नहीं जानता, जीवात्मा तथा परमात्मा को पथकं 
नहीं मानता, एक ही समभता है; इस प्रकार ध्यान में लीन होने से भ्रौर किसी 
त्रकार का भान नहीं होता। 
इस रोति से समाधि कही, यह्‌ वर्णन गो रक्षपद्धिति काहै। दृस्त म जो 
भाषा लिखी गई है, वह्‌ वेकटे्वर छापाखाने वेगो पुस्तक छपी हं ह उसके 
अनुसार हमने लिखा है, अपनी तरफ से श्लोकों का ्रथं नहीं ८५ व्ह 
पाठकों को ध्यान रहे । ¢ 
अव हम इन तीन अथं त्‌ धारणा, ध्यान श्रौर समाधि में जो न्यूनाधिकता 
दै, सो पाठकों को दिखाते हैँ । जो धारणा मेँ ध्येय का स्वरूप कटा है, उस 
ध्येयरूप धारणा को करेगा, तो प्रात्म-स्वरूप कदापि न मिलेगा, क्यों नि उस 
धारणा मं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ओर चक्रादि कौ अ (7 
कर धारणा करना यह्‌ श्रात्म-स्वरूप न हुभ्रा | किन्तु प्रकति रूप श्रथति माया 
ुद्गलसूप धारणा हृद, जिससे श्रात्म स्वरूप मिलना असम्भव है | हा इस 
ध्येयरूप धारणा से ध्यान करे तो सिद्धियों का कारणभूत युजान्‌ योग रथात्‌ 
पिण्डस्थ ध्यान होगा न कि आत्म-स्वरूप की इच्छा वालों के वासे जों घ्य 
रूप धारणा हे, उसे अगे करगे । इस जगह" तो जिस ग्रन्थ के अनुसार कृते 
है, उसी का दिखाना ठीक है । जव धारणा ठीक नं हई, तव ध्यान किसका 
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अल्पाहारी की इन्द्रियां विषय-भोगकी ओर नहीं डतीं । | २६७ 








करे ? इस रीति के धारणा-रूप ध्यान से श्रात्म-समाधि कदापि न बनेगी । 
ग्रोर समाधि मनकी तरंगोंकान होना, ओर मन का ्रात्माकार-वृत्ति होकर 
कुदं भी दशा नहीं जानता, यह्‌ जो ८८ नम्बर के श्लोक मे कहा है यह्‌ बात 
ग्रसम्भव है, क्योकि भ्रात्म-समाधि वाले को त्रिकाल का ज्ञान होता है, ग्रौर 
अपने को अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है, वैसे ही परवस्तु भी अव्यवहित 
होने पर मी प्रतीत होती है, इसी का नाम सर्वज्ञ है । ““स्वद्रष्टा'' एसा योग- 
दर्णन मे पतंजली ऋषि भी कहते है, इसलिये श्रात्मसमाधि मे स्थित कौ सवज्ञ 
मानो, स्व-पर का श्रनज।न मत पहिचानो । अस्तु । 

गरव श्रीपतंअलि ऋषि के योगदर्णन के अनुमार धारणा, ध्यान ओर 
समाधि को दिखाता हूं । 

''देशवन्धरिचत्तस्य धारणा (३१) पदाथं (देशवन्धः) नाभि आदि स्थानों 
म स्थिर करना, (चित्तस्य) चित्त की (धारणा धारणा कह्लाती है । भाषा-- 
चित्त को नाभि आदि स्थानों मे स्थिर करने का नाम धारणाहै। 

व्यासदेव का भाष्य--नाभिचक्रं हृदय-पुण्डरी के मुधनं ज्योतिषि नासिकाग्रे 
जिह्वाग्रे इत्येवमादिषु देशेषु बाह्यं वा विषये चित्तस्य वृत्तिमात्रेण वन्ध इति 
बन्धो धारणा ॥१॥ भाष्य का पदाथं - (नाभिचक्रे) नाभि स्थान मे (हदय- 
पुण्डरीके) हदय कमल मे (मूध्नि) कपा में (ज्योतिषि) भ्‌मध्य | मे, 
(नासिकाग्रे) नासिका के अग्रभाग मे ( जिह्व ग्रे) जिह के भ्रग्रभागमे ( इत्येव- 
मादिषु देशेषु) इत्यादि स्थानों में (बाह्य वा विष) अथवा बाह्य विषयो मे 
(चित्तस्य) चित्त का ( वृत्तिमाप्रेण वन्धः) वृक्तियो के हारा स्थिर होना (इति 
वन्धो धारणा) यह्‌ स्थिर होना वारणा कहट्लाती हे । = 

भाष्य का भावार्थ- नामि त्रादि अन्तर्देशों मेया बाह्य देशों मे वृत्तिकेदढारा 
जो. चित्त को स्थिर किया जाता है, उसको धारणा कहते ह । भ 

सूत्र विवेचन--वाह्य विषय का ग्रभिप्राय यह्‌ है, कि इन्द्रियों केजो रूपादि 
स्थूल भ्र्थात्‌ तन्मात्रा है, उनमें {चित्त को लगाना मी धारणा शब्दकरा ६ 
है । भ्राजकल जो ह्योग वाले षट्चक्र-भेदन का जभ्मास किया करते हिः" वे 
भी इसी सूत्र के म्रभ्यास से करते हँ । भ्रौर थियोसाकिष्ट ट्सी सूत्र से वाद्य 
विषय श्र्थात्‌ किसी विन्दु-विशेष या वस्तु-विशेष मे चित्त के लगाने का अभ्यास 
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२६८ | भबुद्ध साधक ही मृत्युकरौ सीमाको पार कर श्रजर अमर होते है। 
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किया करते हँ । परन्तु यह्‌ सव क्रिया योगियों को दानि पहूुचाती है । 
ध्यान का वरन 





सुत्र--तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥२। 

अथ-- (तत्र) नाभि आदि स्थानों मे (प्रत्ययैकतानता ) ज्ञान की स्थिरता 
चा भ्रन्य उपायों से प्राप्त नहीं होती वह (घ्तानम्‌) ध्यान कहाता है । 

सूत्र कौ भाषाटीका-- नामि आदि देणोंमेंजो ध्येय का ज्ञान होता है 
उसको व्यान कहते है । 

व्यास का भाष्य (तस्मिन्देशे) उन नाभिश्रादि स्थानों तें ध्येयालम्बनस्य 
"त्वयस्वकतानता) व्येय के अवलम्बन के ज्ञान मे लय हो जाना (असदुणः 
वाहः) भ्रनुपम ज्ञान का प्रवाह (प्रत्ययान्तरेण परामष्ट ) श्रौर ज्ञानसेजो 
सम्बन्ध रखता हो (घ्यान्‌म) उसे ध्यान कहते हें ।२॥ 

भाषाका भावाथ-- नामि श्रादि स्थानों में व्येय के ज्ञान में चित्त का लय 
ट। जाना, श्रौर उसमें दूसरे ज्ञान का श्रभाव होना इमको ध्यान कट्ते है । 


समाधि का वर्णन 
तुत तदेवाथं माव्रनिभसिं स्वरूपदयन्यमिव समाधि ।।३।। 

६ प्रथ (तदेव) वही व्यान (अर्थमात्रनिर्भासिम ) भ्र्थं मात्र रह जाय, 
(1 ) स्वरूप-शुन्य सा प्रतीत हो (समाधिः) उसको समाधि 
भाष्य का पदाथ--(इदरत्र बोध्यम्‌) एसा पहा जाना चाहिये, (घ्यात्‌- 
त्वयल्यानकलनावद्‌ व्यानम्‌) ध्यान करने वाला आर जिसका ध्यान किया जाय 
तथा व्यान, इन तीनों का प्रभेद जिसमें प्रतीत लो वह्‌ ध्यान कहुलाता दै । 
(तद्रहितं समाधिः) उस भेद से रहित को समाधि कहते है । (इति श 
समाध्योविभागः) यही ध्यान ओर समाधि में मेद > (रस्य च समाधि-रूपस्यांग 
स्यांगियोगसंप्र्ञातयोगादयं भेद ) इस समाधि रूप योगांग का ५ 
योगसे यही भेदहै (यदत्र चिन्ताल्पतया निःशेषतो ध्ययरूपं न भासते) जिस 
समाधि में चिन्ता विनष्टहो जाने के कारणध्येय का स्व रूप प्रकाशित नहीं 


हाता । (सम्प्र्ञाते) सम्प्रजञात में, (साक्षात्कारोदपरे समाध्यविषया श्रपि विषया 
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काल (मृत्यु) किसी का वन्धु नहींहै। | २६६ 
भासन्ते) साक्षात्कार के उदय होने से समाधि के अगम्य विषय भी प्रतीत होते 
टं, (तथा च साक्षात्‌कारयुक्त एकाग्रकाले संप्रज्ञातयोग (साक्षात्कार के 

होने से समाधि के भ्रगम्य विषय भी प्रतीत होने लगता है । (प्रत्ययात्मकेन 
स्वरूपेण शून्यमेव यरा भवति। ज्ञान स्वरूप से शुन्य के समान हयो जाता है । 


(ध्येयस्वमावावेशात्तदा समाविरित्युच्यते) ध्याता मे जव ध्येय के स्वभाव का 
आवेश हो जाता है तव समाधि होती है।२।॥ 
प्रथम पाद का तृतीय सूत्र लिखकर दिखाते है 


स्‌ च-^“तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌'* ।३॥ 

मर्थ (तदा तस्मिन्काले, कले देति दा प्रत्ययः, तच्छन्दो हि पूर्व- 
परामशंकः) उस समय, (द्रष्टुः पश्यतीति द्रष्टा तस्य, दशेस्तच इति दृशेः तच 
प्रत्ययः) देखनेवाटे की अर्थात्‌ निविकल्प समाधित्य जीव की (स्वरूपः स्वस्य 


रूपं स्वरूपं तस्मिन्‌) आत्म चिन्तन में, (ञ्रवस्थानम्‌, वस्थानं वा श्रव 
तिष्ठति विचायते मनेनास्मिन्वेत्यस्थानम, द्वितीयपक्ष भागुरि षेमतेनाकार- 


लोपः, पूर्वतु “एङः पदान्तादति" इति सूत्रकारस्य पूर्वरूपत्वम्‌) विचार 
किया जाय जिससे, उसको अ वस्थान कहते हैँ । 


भाष्य का भावा्थं--जव सम्प्रज्ञात योग में चित्त की स्थिति हो जाती है, 
तव जीव केवल अपने स्वरूप का विचार श्रौर दर्शन करता है। जंते केवल्य- 
मोक्ष मे ज्ञान शक्ति रहती है । उस शक्ति का साफल्य तव ही होता है, जव 
किसी ज्ञंय पदाथं से सम्बन्ध हो । तव उस निविकल्प समाधि मे ज्ञेय क्या 
है ? इसका उत्तर यही है कि उस सम्प्रज्ञात योग में केवल अपना स्वल्प ही 
ज्ञेय दै । क्योकि जवतक द्रष्टा बाह्य स्वरूपो को देखता है तव तक वह अपने 
स्वरूप को नहीं जान सकता । 

सूत्र-- 'वृत्तिसारूप्यमितरत्र'' ।।४॥। 

भावाथं--निरुद्धावस्था के श्रतिरिक्त जौर दशाग्रों मे चित्तवृत्ति के रूप 
को धारण कर लेता है" । 

इस रोति से पातंजल योगसूत्र का ठेव दिखाया, परन्तु धारणा में ध्येय 
वस्तु का यथावत्‌ स्वरूप तन आया । जव धारणा यथावत्‌ न हुई तो ध्यान भी 
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२७० | सत्य एक दही है विद्वान्‌ उसका श्रनेक तरह से वणेन करते ह्‌ । 











यथावत्‌ न होगा । ओर समाधि कास्वरूपतो ठीक है; परन्तु धारणा श्रीर्‌ 
घ्यान के ठीक न होने से समाधिम मी भ्रम होतः है । परन्तु प्रथम पाद कै 
तृतीय सूत्रानुसार अपने स्वरूप को देखना यह्‌ समाधि का यथावत्‌ लक्षण 
वनता है। विशेष पातंजल योग-दणन में देखो, इस जगह तो प्रक्रिया ।च 
दिखाई है । प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रक्रिया होने से श्रनेक तरह्‌ के भ्रम उत्पन्न होते हें। 
जव तक रहस्य वताने वाला यथावत्‌ गुरु न पिले, तब तक यथावत्‌ रहस्य प्राप्त 
टोना कठिन दै ओौर विना यथावत्‌ गुरुके कर्ता का श्रभिप्राय भी नहीं मिलता। 
उस अ्रभिप्राय के मिले विना जिनज्ञायुकी णंका दूर नहीं होती जव तक शंका 
दुर्‌ न होगी, तव तक्र विश्वास न होगा, तथा विना विश्वास के यथावत्‌ प्रवृति 
नहीं होती, श्रौर विना यथावत्‌ प्रवृत्ति के उसका फल नहीं होता । इसलिये 
हमारा सज्जन पुरुषों से कथन है कि विवाद को छोड़कर बुद्धिपूर्वकं विचार 
र पदाथ में अपेक्षा-सहित वस्तु का ग्रहण करना, ओौर एकान्त को न खींचना, 
तव ही कायं की सिद्धि होगी । एकान्त का खींचनादहैसो ही अन्नान भ्र्थात्‌ 
मिथ्यात्व है; इसलिये स्याद्वाद को अंगीकार करना चाहिये 
, -वतमान समयमेंतो स्याद्वाद मतवाले भी एकान्त खींचते &, क्योकि 
दृण्डावस्पिणी काल, प्म आरा ओर असंयतीकी पजा इत्यादि कारणोसे दुःख 
गमित सम्प्रदाय, गच्छादिकं की मारा मारी में जाति कूल के जेनियों मे भागड़ा 
कर एकान्त पक्ष को थापने लगे । जव आपस मेही स्याद्रादी नाम धरा कर 
एका-त खीचने लगे हों गौर दू्तरों को एकोत कहकर विरोध दिखावें उसमे तो 
कट्ना ही क्या ? परन्तु ५५ मेद सिद्धोंकेहोनेसे अनुमान होता है कि वीतराग 
सवज्ञ देव का किसीसे विरोधनं धा श्रौर उन्होने जैसा अपने ज्ञान में देखा 
वेसा ही कहा, इसलिए वे वीतराग है ग्रौर सवकी अपेक्षाको वे श्रपने ज्ञान में 
जानते हँ । इसलिये सत्र पर समता भाव लाना, किसीसे विरोध न करना-- 
न कराना, उसके वचन को सून उसको अपेक्ष! से उनको समभाना, मूढता क्रो 
निक्रालकर शुद्धमागं पर लाना, यही सवज्ञो का फरमाना है, उसकी श्रपेक्षा को 
छोडकर भगड़ा न मचाना श्रौर स्याद्रादमत के श्रनुसार ग्रपने दिल को ठहराना 
चाहिए । स्वजनों के कथन मे विवाद इसीलिए नहीं है, किवे सर्वं की श्रपेक्षा जानते 
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आत्मा स्वयं भ्रहृष्ट रहकर भी दष्टा है । [२७१ 


ट श्रौर जव कोई सर्वज्ञ मतवाले के पासमें आता है, उस श्राने वाले को उसकी 
वास्तविक श्रपेक्षासे समभादेतेर्हैँ। जो अपेक्षा को नहीं समकाने वाके है, 
उन्टीं से भफगड़ा होता है। सो सवं मतावलम्वी एक-एक अपेक्षा को लेकर एकांत 
पकड़ वंठे है, इसीलिए भगड़ा हो गया हे किन्तु मुभे तो सवे मतानुयायी इस 
स्याद्वाद स्व॑ज्ञ मत से बाहर कोई नहीं दीखता है। 

श्री ्रानन्दघनजी महाराजने २१बें श्रीनमीनाथ जौ के स्तवन मे षड्दर्शन 
का अंग-उपांग मिलाकर श्री नमीनाथ जी का शरीर बनायाहै। मँ इस जगह 
किचित्‌ एकता करके दिखाता हु । जंन मत में मुख्य दो पदार्थो की मान्यताहै जीव 
` श्रीर्‌ अजीव । इन दो पदार्थो के भ्रनेक भेद करके जिज्ञासुग्रों को सभाया है । 
ट्न दो पदार्थो से अतिरिक्त पदाथं को मानने वाला कोई नहींहै । कोई जीव 
को एक ही मानता है, कोई भ्रनेक । कोई श्रजीव को मानता है, कोई दोनों को 
मानता है। इससे बाहर कोई दष्टिगोचर नहीं होता । 

वेदान्ती अद्रंत अर्थात्‌ एक ब्रह्य को मानता रहै, तोदेखोश्री ठाणांगजीके 
पट्टे ठने मे “'एगे आया" एेसा पाठहै, तो देखो एक कह्ने से अत सिद्ध 
हो गया । दूसरा सवेज्ञो ने एता भी फरमाया है, कि ज्ञान, दशन, चारित्र ओर 
वी्यये चार्‌ गण श्रौर असंख्यात प्रदेश जीवके हैँ वे भव्य, अभव्य, सिद्ध श्रौर 
संसारी सवं के बरावर हैं । वे चार गुण रौर श्रसंख्यात प्रदेश किसी के न्यूना- 
धिक नहीं । इस रीतिसे कहना आर जापस से म्नन्तर न होना, इस अपेक्षा से 
अंणीकार करे तो श्रद्रंतवादी से कुंच विरोध नहीं । सामान्य श्रपेक्षा से उसने भी 
सर्वज्ञ विरुद्ध कथन नहीं किया । इस “"एगे भ्राया'' शब्द को लेकर श्रहरेत को 
लेकर श्रद्रतको सिद्ध कर दिया। 

नंयायिक जो कर्ता मानतादहै, सो एक अंश मे उसक्रा कतपिन भी सिद्ध 
होता है, क्योंकि यह्‌ जीव अपने स्वभाव काकर्ताहै। यदि यहां कोई ठेसी 
ंक। क>े, कि नैयायिक तो सृष्टि का कर्ता मानतादहै, तो हम कहते ह, कि 
जीवर अनादि कालस सृष्टि काकर्ता बना हृश्राहै। इसलिए कुं दोष नहीं 
प्रतीत होता । कदाचित्‌ कड यह्‌ कटे, कि वह्‌ तो ईश्वर को सृष्टिक कर्ता 
मानतादहै। ता हम कहते दहै, कि वह्‌ सृष्टि का निमित्त कारण मानता ः 
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२७२] ऊचे उठो । अर्थात्‌ क्तंव्यके लिए खड़े हो जाओ । 


परन्तु उपादान कारण तो श्रौर पदार्थं कोही मानता है । यदि कोई एेसा कहे, 
कि जनमे तो निमित्त-कारणा कोई ईश्वर है नहीं । इसका समाधान एेसा है 
कि “स्याद्वाद अ्रनुभव रत्नाकर'' हमारा रचा है, उसमे जो नैयायिक मत 
दिखाया है, वहां जीव ग्रौर ईष्वर की एकता कर दिखाई है, सो देखो । 
इस जगह एेसी शंका होती दै, कि कतपिन का विरोध मिटा, परन्तु निमित्त 
कारण ईश्वर का समाधान न हुश्रा । इसका उत्तर णेसादहै कि इस सृष्टि के 
रचने मे तथा जन्म-मरण करने में जीव निमित्त कारण है, क्योंकि निश्चय 
अर्थात्‌ नियम-पूरवंक जीव अपने गृण का कर्ताहै ओर जन्म, मरण आदि का 
कर्तां नहीं, क्योकि जन्म-मरणादि सुख-दुःख पौद्गलिक द, सो निश्चय नय करके 
उपादान पुद्गल कर्ता है जौर जीव निमित्त है । यदि उसको उपादान कारण 
मान लेंगे, तव तो जीवका श्रभव्यादिस्वभानन रहेगा । जव श्रभव्यादि स्वभावं 
जीवम न रहा तोश्रजीव दहो जाएगा। इस रीति से निमित्त भी बन गया। 
अव यहां यह्‌ सन्देह होता है, कि नैयायिक तो नाना ईश्वर नहीं मानता 
है। तो हम कहते ह, कि नैयायिकने आत्मा एक मानी है, इसको जहां द्रव्य 
की गणना की है, वहां पर देखो । हमने तो विरोध मिटाकर भगड़ा मिटा 
दिया । श्रव इस जगह्‌ यह्‌ सन्देह होता है, कि नैयाथिक मोक्ष मेंभ्रात्मा को 
जडवत्‌ मानता है, तव विरोव कहां मिटा ? उत्तर-नैयाथिक जो जडवत्‌ 
मानता है, उसका कारण यह्‌ है किमोक्षमें हिलना, चलना, इशारा करना, 
शब्द-उच्चारणादि कुं नहीं है, इसलिए उसकी समभ के अनुसार कहता है, 
¦ क्योकि किसीने यह्‌ दोहा टीक ही कहा है) 
“जितनी जाकी बुद्ध है, उतनी कहे वनाय । 
बुरान ताका मानिये, लेन कहां से जाय ?।" 
सांख्यवादी कहता है कि “पुरुषः पलाणवत्‌'"-- पुरुष ढाक के पत्ते कौ 
तरह है, अर्थात्‌ जसे ढाक के पत्ते के ऊपर पानी पडता है, परन्तु भीतर प्रविष्ट 
नहीं होता, इसी प्रकार पुरुष भ्रर्थात्‌ आप्मा मेंप्रकृति कालेप नहींरै। 
वेदान्ती भी ब्रह्म को करटस्थ, सच्चिदानन्द रूप मानते है, माया की उपाधि में 
सर्वं प्रपंच दहो रहा है । तब देखो सवंज्ञ वीतरागने भी अपने ज्ञान मेदेखा कि 
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पहले मागं को जानिए फिर उस पर चलिए । | २७३ 





जीव कै अ्रसंख्यात प्रदेशो को कर्मो की वर्गणा ने आच्छादन कियाद, जैसे सूयं 
को बादल आच्छादित करलेता है, वैसे ही जीव को कर्मो ने प्राच्छादित कर 
रखा है 1 परन्तु जीव श्रौर कमंकामेल नहीं, इस आशय को लेकर सांख्य 
कहता है कि पुरुष (आत्मा) निर्लेप है । 

प्रयन-आपने यह्‌ बतलाया कि जिस प्रकार मेव सूयं को आच्छादित कर 
देता दै, इसी प्रकार कमं जीव को भ्राच्छादित कर देते हँ । परन्तु शास्त्रों में 
जीव की कर्मो के साथक्षीर-नीर (जसे दुव श्रौर जल मिलने से एक रूप दीखते 
है) की तरह एकता कही है । 

उत्तर--हे देवानुप्रिय । तुमने शस्त्र कानाम सुन चया है, परन्तु 
णास्त्रकारों के रहस्य को नहीं जानते हो । यदि गुरूगम से शास्त्र-श्रवण किया 
होता, तो इस प्रकार का कतकं तुम्हारे चित्त में नहीं उत्पन्नं होता । दुःख- 
गभत वेषधारियों को विसराग्रो, भ्रध्यात्मी गरु को पाओ, तो फिर एेसे विकल्प 
न उठा पाओगे, स्याद्रादमय जंनधमं के रहस्य को ह्‌दयमे जमाग्रो । जैसे बादल सूयं 
का आच्छादन करतादहै, वैसे ही कमं जीवका आच्छादन कर देते है, एेसा श्री 
पन्नवणा सूत्र मे कहा है, हमने कुचं मनःकल्पित नहीं कहा रौर तुमने जो 
क्षीर-नीर का नाम लिया, उस क्षीर-नीरन्याय को भौ आचायं कहते हैँ । उन 
प्राचार्यो का श्रभिभ्रायणेसा है कि जीव श्मौर कमं का संयोग-सम्बन्ध होने से 
तदाकार होकर, वै क्षीर-नीर-न्याय से रहते ह, क्योकि दूध ओर जल संयोग- 
सम्बन्ध से तदाकार स्थूल बुद्धि वालों को दीखते हैँ, परन्तु आपस में पृथक्‌- 
पृथक्‌ है, क्योकि संयोग-सम्बन्ध वाली वस्तु समवाय सस्बन्व के श्रनुसार कदापि 
नहीं हो सकती । देखो, दूष श्रौर जल मिलाकर चूल्हे पर गमं करोतो जब 
तक जल दहै, तव तक दूधन जलेगा, केवल जल ही जलेगा, यह्‌ अनुभव 
बुद्धिमानों को प्रत्यक्ष हो रहा है । यदि दोनों एक हीदहोते तोदोनोको ही 
जलना चाहिए था । इसलिए उन ्राचार्योँं को क्षीर-नीर-न्याय, जीव-कमे क 
सम्बन्ध मे कहना तो लोलीभावसेहै। जो कुचं मेरी वुद्धिमे श्राया वह्‌ मैने 
पाठक गण को लिखकर दिखा दिया । इस मेरे कथनमे जो वीतराग की राज्ञा 
से विष्द्ध हो तो म मिथ्या दुक्कड़ (दुष्कृत) देता हूं । 
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मीमांसा में कर्मो की मुख्यता मानी गर्दटै, सो किसी अपेक्षा से उसकां 
भी कथन ठीक है, क्योकि जेन सिद्धातोंमें भी क्मंकेवण पड़ा हभ्रा जीवं 
नाना प्रकार के नाच नाचतादेैश्रौर कमंका कर्ताक्मंहीदहै। इसी राशय 
से मीमांसा कमं की मुख्यता मानता है। 
बौदधमत वाला पदाथं को क्षणिक मानतादै, सो बौद्ध भी इस स्याह्ाद 
सवेज्ञ कै आशय का अंश लेकर क्षणिकता का भ्रंगीकार करता है, क्योकि सर्वज्ञ 
वीतराग ने सवं पदार्थं को उत्पाद, व्यय ग्रौर प्रौव्य-युक्तं कहा है; उत्पाद श्रथति 
उत्पन्न होना, व्यय--प्रर्थात्‌ विनाश होना श्रौर ध्रौव्य स्थिर रहना कटाता है । 
सो इस उत्पाद्-व्यय की श्रपेक्षा से बौद्ध ने क्षणिकता को अंगीकार किया है । 
इस रीति से आस्तिको का विरोध मिटाया, जेन सिद्धांत से विरुद्ध न 
लिखाया, स्याद्वाद सिद्धांत का रहस्य दिखाया, श्रपेक्षा से हमने सवको एकं 
मिलाया, १५ भेद से सिद्ध होना स्व॑ज्ञने फरमाया । क्योकि जैन मत में ल 
का समना बहुत ्रावश्यक है श्रौर अपेक्षा का समभनाभी सहत जरूरी है। 
जव तक परपक्षा श्रौरनयको न जानेगातव तक जंन-घमं को भी न समे । विना ` 
जेन-धमं समे रागद्वषन भिटावेगा, शान्ति विना वेष को लजावेगा, दुःख से 
चराग्य लेकर लोगों को लड़ावेगा, श्रापस मं रागद्वेष करावेगा, लोगों का 
माल लाकर ग्रपने को प्रुजावेगा, इसीलिये वह ्रपना अनन्त संस।र वछ़ातेगा । 
खेद का विषय तो यह दै किस्याद्रादी जैनधर्मं में भी सम्प्रदाय तथा गच्छादि 
मतभेदों ने अड्डा जमा लियादहै श्रौर कदाग्रहु मे जकड़ कर एकांतवाद 
अपनाकर वीतराग सर्वज्ञ के मत की चिल्ली उड़ा रहे है। | 
ग्रबश्री वीतरागः सवंज्ञदेव ने जिस रीतिसे ध्येयं का स्वरूप कटा है 
उसके म्रनुसार ध्येय करा स्वरूप बतलाते रै । उसध्येय कां ज्ञान-सहित विचार 
करके जो देय अर्थात्‌ छोड़ने योग्य है उसको छोड़ रौर जो उपादेय र्था 
41 4. 
होगी । इसलिये श्रव हमको 
पदार्था का कहना आवश्यक हया, क्योकि जव तक पदार्थं का वर्णन न व रगे, 
पव तके भ्रात्म-रूपध्येय का बोध कदापि नं होगा, पदार्थं केज्ञान में 
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घृत ओर मवु से भी मत्यन्त स्वादु वचन वोलिएु। [२७५ 





प्रतिपक्षी का जानना अवश्यक है; कहा भी है “.पदाथंज्ञाने प्रतिपक्षीनियामकः । 
इसलिए जब्र श्रात्मल्पध्येय की धारणा करनी है, तो श्रनात्मा जो हेय पदाथ 
है उसका श्रात्सा से भिन्न दिखाकर त्याग करवेश्रौर्रात्माकोदहीषध्येय रूप 
ध।रणा से ध्यान करावे तो समाचि प्राप्त होगी । क्योकि अआ्रात्मा से अनात्मा 
का श्रनादि संयोग दहै। इसलिए जव आत्मा ओर अनात्मा दोनो का स्वरूप 
दिखाकर अनात्मा में ग्लानि उत्पन्न करादेश्रौर आत्मामे रुचि करावे तव 
उस आत्मा ङ्प ध्येय की धारणा यथावत्‌ सिद्ध होगी, क्योकि विना ग्लानि के 
इसरी जगह रुचि नहीं होती । इसकिए यहां एक हष्टान्त ग्लानि ओौर रुचि 
पर दिखाते हं । 

एक नगर में एक बहुत मातवर धनाद्य साहकार रहता था । उसका नास 
लक्ष्मीसागर था । उसके एक पुत्र था । वह्‌ वालक अति सुन्दर तया चतुर था 
ओर व्यापार, बातचीत, उठना, बैठना श्रादि सव वातों मे लायकं ग्रौर बुद्धि- 
मान्‌ था । परन्तु उपमे एकत दोष यह्‌ धा करि वह्‌ वेण्या-गमन करताथा। इस 
व्यसन के होने से उसने लाखों रपये खचं कर दिये । यह दोष उसके पिता को 
विदित हो गथा, तव उसने इसके दूर करने के लिये अनेक प्रयत्न परोक्षमे किए 
जिससे कि यह्‌ दोष दूर हो जाए ग्रौर उसको मालूम पड़े । परन्तु उस लड़के 
क। व्यसन न च्ुटा, तब सेठ ने विचारा, कि इसके वास्ते कोई एेसा उपाय करू, 
जिसे इसको वेश्या के यहां जाने से ग्लानि हो तथा श्रपनी स्त्री में रुचि करे, 
तव इसक्रा यह व्यसन दुटेगा । इसलिये भ्रव मुफको उचित है कि इसको प्रत्यक्ष 
मेज, क्योकि चोरी से जाने से बहुत र्चा पड़ता है । यहु विचर कर एक रोज 
अपने पुत्र से कहने लगा किदे श्रिय पुत्र । जिस समय चार घड़ी दिन वाकी 
रहे उस समय तुम सैर करने को चले जाया करो ओर पहर उढ्‌ पहर रति कै 
व्यतीत हो जाने पर लौट आया करो, तुमको जितने रुपयों ओ अवश्यकता हो, 
उतने रोकड़्यि से के जाया करो। यदि इस आयुमे ही मोज-शोक् न करोगे 
तो फिर केव करोगे ? क्योकि धन का उपाजन सुख भोगने कै क्एही किया 
जातां है । इसलिये तुम अपने दिल में किसी प्रकारकीफक्रि नकरो। सा 
अपने पिताके मुख से सुनकर श्रपने चित्त में वहु बालक बहुत प्रसन्न हुः, 
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२७६] क्षमा ही यशदहै, क्षमा ही धमं दहै, क्षमासे ही चराचर जगत्‌ स्थिर दहै। 


क्योकि पिता का भय मी जाता रहा । परन्तु सेठ अपने चित्त मे उस लड़के कै 
हदय में ग्लानि उत्पन्न कराने के लिए उपाय सोचने लगा तथा उस लड़के को 
विश्वास दिलाने के लिए प्रतिदिन सायंकाल को चार घड़ी दिन रहनेसे ही वहु 
सेठ श्रपने पृत्रसे कट देता था कि तेरे श्रमण का समय ही गया ओर यह्काम 
तो पीचैसे भी होता रहेगा । इस रीतिसे जवदो चार महीने दहो गए तवतो 
वह्‌ साहूकार का पुत्र वेश्या के यहां अधिक जाने लगा ्नौर नाच-रंग कराने 
लगा श्रौर रुपया खूब उड़ाने लगा । यार-दोस्तों को भी बुलाने लगा, क्योकि 
पहले तो पिता का भय थाओौर श्रवतो पितानेआप हीजाने की आज्ञा दे 
दी थी । एेसा करते-करते चन्द दिन व्यतीत होजाने के वाद एक दिन उस 
पिताने विचार किया, कि आज इस समय न जाने दू श्रौर प्रातः समय इसको 
भज्‌, तो शायद इसको ग्लानि हौ जाए । एेसा विचार कर उस साहूकार ने उस 
दिन दूकान पर विशेष काम फंलाया प्रौर अपने पुत्र को फरमाया कि हे पूत्र | 
भ्राज कुचं विशेष काम दूकान पर है । यदि आज यह्‌ दूकानका कामन होगा, 
तो विशेष हानि होगी, इसलिएश्राज तुम इस समय न जाओ, वत्कि इसके बदले 
प्रातःकाकसंर कर आना । यह्‌ सुनकर साहुकार का लड़का श्रपने दिल में 
विचारने लगा, कि यथाथ मेँ काम श्राज श्रधिकदहै। जोम चला जाञ््गा तो 
लाखों रुपयों की हानि होगी । यह्‌ विचार कर उस दिन न गया, कामकाज क 
समाप्त करके श्रपने घर जाकर सो गया। फिर उस साहूकार ने प्रातः समय, 
जबकि पीठे वादक हुए, अपने पुत्र को जगाया ओर कहने लगा, किं त कल 
सार्यकाल को सर करने नहीं गया था, सो इस समय सैर कर श्रा । उस समय 
हे साहुकार का पुत्र उठा आौर पिता के कहने सेसैरकरनेको चल दिया | 
तब उस्र साहुकार ने घर में आकर जपनीस्तीसे कटा कितु अपनी पृव्र-वध- 
सं कह दे कि जित समय तेरा पति वेश्या कै घर से श्रावे, उस समय त उसका 
विशेष हाव-माव से सत्कार करना, जिससे उसका वेष्या-गमन छुट जाए । 
इतना सुनकर वह स्वरी अपनी पुत्रवधू को समा श्राई। इधर साहुकार काः 
पूप जिस वेश्या के पास जाता था, उसके पास पहुंचा ओौर जिसका रूप सायं- 
काल को देखकर मोहित होताथा, सो प्रातःकाल उसको सोती हुईं देखकर 
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सत्यवादी लोग अपनी प्रतिज्ञा को कभी मिथ्या नहीं होने देते । | २७७ 


मोहित होना तो दूर रहा, प्रत्युत ग्लानि होने लगी; क्योकि सायंकाल को तो 
उसका स्वरूप अच्छा मालृम होता था ग्रौर प्रातःकाल को उस वेश्याके केण तो 
विखरे हृए थे श्रौर आंखों मे गीढे आ रही थीं तथा मुख काजलसे काला हो 
रहा था, राच्रिको पान खानेसे होठों पर कारी पपड़ी जमी हुई थी, मेले- 
कूचैले कपडे पहने हुई डाकिन की तरह सो रही थी, अपने रूप को खो रही थी, 
उस समय देखने वालो को दुखदारई हो रही थी । 

इस रीति का हाल उस वेश्या का देखकर साहूकार के पुत्र के चित्त मे ग्लानि 
उत्पन्न हई ओर कने लगा कि हाय-हाय ! इन चूडंलों के पे मने लाखों 
रुपये निष्फल व्यय किये, इन डाकनियों ने सायंकाल को कपट कर मेरे को 
मोहित किया तथा मुभको श्रपनी प्रावरूसे भी खोया, ञ्रव मने इनका चुडेलपनं 
का हाल पा लिया, इसलियेमेरा दिल भी इनसे भर गया। अव कदापि इनके 
पास न आऊगा, अपने धनको भी वचाऊाग। मनुष्यों मे म्रपयश भीन उठाना, 
बडोंके नाम कोन लजाना, अपने मान को बढ़ाना ही उचित है। एेसा विचार 
कर अपने घर को चला श्राया, उसको आता देखकर उसकी स्त्री मुसकराने 
लगी ओर दोनों की चार नजरहोते ही उस साहूकार के पुत्र को श्रपनी स्त्री 
के ऊपर एेसा श्रनुराग हुजा कि उन वेश्याश्रो को भुल गया श्रौर उनके जाने का 
य्चात्ताप करने लगा कि रमन एेसी रूपवती, सुशीला श्रौर आज्ञाकारिणी अपनी 
पत्नी को छोडकर उन डाकिनियों की संगति मे पड़कर श्रपना अपयश किया । 
यह सोचकर उसने ग्रपने चित्त मे प्रतिज्ञा कौ; कि भ्राजसे मँवेश्याके यहां न 
जाकर घर पर ही चित्त लगाऊंगा । इस प्रतिज्ञा को करके श्रपने वाणिज्य 
व्यापार मे प्रवृत्त हृग्रा । 

जव सायंकाल हुश्रा तो उस लक्ष्मीसागर सेठ ने कहा, कि हे पुत्र | अब इस 
काम को छोड़ो, क्योकि पर्यटन का समय हो गया है, इसलिए पयेटन करने के 
वास्ते जाश्रो 1 उस समय वह्‌ लड़का चृप हो गया। फिर कुचं काल के बाद 
साहूकार ने कहा, कि हे पुत्र ¦ तुम निःसंदेह जाग्रो, क्योकि यह्‌ तुम्हारी आयु 
आनन्द उठाने की है, तथा घर मे धन भी बहुत है, इसलिये तुम किसी बात की 
चिन्ता न करो । 
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२७८] सव प्राणियोके प्रति मेरा समभाव है, किसी से मेरा वैर नहींहै 





यह्‌ सुनकर साहूकरार का पत्र कह्ने लगा किदे पिताजी! श्रव र्म वेश्याश्रों 
के यहां न जाऊगा, क्योकि मृुभको वहां जाने से ग्लानि उत्पन्न होती है, इसलिए 
मेरा चित्त वहां जाने को नहीं करतादहै। श्राप मुभको शरमिन्दा न 
करे, मूको वहां जाने से लज्जा श्राती है, तथा उनके यहां जाना मुमको दुःख 
देता है । यह्‌ वृत्तान्त श्रपने पुत्र के सुख से सुनकर उस साहुकार ने चित्त में 
विचार किया कि मेरा उपाय तो सफल हो गया, क्योकि इसका चित्त उनसे हट 
गया । फिर वह्‌ लडका वेष्या के स्थान पर कभी नहीं गया, श्रौर वेष्या-गमन के 
व्यसन को दछोडकर अपने घर में संतोष किया । 
इस हष्टान्त का दार्ष्टान्तिक श्रथं पाठक गण को समकातेदै, कि जसे उस 
साहृकार ने वेश्या-गमन दछुंडाने के अनेक प्रयत्न किये, परन्तु ग्लानि के अतिरिक्त 
कोई उपाय सफल न ह्श्रा । इसी रीति से जव तक श्रात्मा का स्वरूप जानकर 
अनात्मा मे ग्लानि न होगी, तव तक भ्रासन, प्रणायाम, मद्रा, कुम्भक, चक्रादि 
कितने ही उपाय करो, कदापि श्रनात्मा न दुटेगी । इसलिए जव ॒ अनात्मा-रूप 
घ्येय में ग्लानि होकर हेय होगा, उस समय खचि-रूप आत्मा को उपादेय अर्थात 
ग्रहण करेगा 1 इसलिए पदार्थं का कहना आवश्यक मालूम होता दै, सो पदार्थं 
दिखाते हैँ । 
पदाथं-निरूपरग 
श्री वीतराग सर्वज्ञदेवनेदो पदाथं वताये हं- जीव ओर अजीव । इन 
दो पदार्थोके छः द्रव्य होते ह, जिसमें एक तो जीव द्रव्य है, श्रौर पांच अजीव 
द्रव्य ह, जिसमें भी चार तो मव्य है, ओर एक उपचारसेहँ। सो इनके नाम 
गिनाते हैँ १ भ्राकाशास्तिकाय, २ धर्मास्तिकाय, ३ श्रधर्मास्तिकाय ४ पुग्दलास्ति- 
काय, ये चार तो मूख्य हैँ ओौर पांचवां काल द्रव्य उपचारसेहै। 
इन छः द्रव्योके गुण श्रौर पयय गिनातेहैँ। प्रथम जीव द्रव्यके चार 
गरुण श्रौर चार पययि ये हँ । गुण--१ अनन्त ज्ञान, २ श्रनन्त दन, ३ भ्रनन्त 
चारित्र, अनन्त वीयं । पययि--१ अव्यावाध, २ ग्रनवगाहु, ३ अभूतिक, 
४ श्रगुरुटयु । 
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मनुष्य को उसकी अपनी दुबुद्धिही पीड़ा देती हे । | २७६ 








श्राकाशास्तिक्ताय के गुख-पर्यायों का बणंन 

गुण--प्ररङ्पी, २ अचेतन, ३ श्नक्रिय, ४ अवगाहना-दान । प्ययि--१ स्कध 

२ देश, ३ प्रदेश, ४ भ्रगुरुलघु । 
घर्मास्तिकाय के गुर-पर्याय 

गृण--१ भ्र्पी, २ अचेतन, ३ श्रक्रिय, ४ गति-सहायता । पर्याय--१ 

स्कन्द २ देश, ३ प्रदेश, ४ श्रगुखुलधु । 
श्रघर्मास्तिकाय के गुरण-पर्याय 

गुण--१ अरूपी, २ अचेतन, ३ अक्रिय, ४ स्थिति सहायता । पर्याय-- 

१ स्कन्ध, २ देश, ३ प्रदेश, ४ श्रगुरलधु । 
पुद्गलास्तिकाय के गुर-पर्याय 

गुण--१ रूपी, २ अचेतन, ३ सक्रिय, ४ पुरण-गलन-विखरन-सडन । 

पर्याय--१ वणं, २ गन्ध, ३ रस, ४ स्पशं श्रगुरुूलघु सहित । 
कालद्रव्य के गुर-पर्याय 

गुण -अरूपी, २ श्रचेतन, ३ श्रक्रिय, ४ नया-पुराना-वतंना लक्षण । 
पयि --१ श्रतीत, २ भ्रनागत, ३ वतमान, ४ भ्रगुरुलधु । 

ये छः द्रव्यो के गुण पर्याय कहे । ऊपर लिखी रीति से छ्रों द्रव्यो को जाने 
ग्रौर इममेसे पांच प्रकार केञअ्जजीव को छोडकर एक जीवं द्रन्य को ग्रहण करे। 
इसक्रा विशेष विस्तार तथा खण्डन-मण्डन निद्धान्तों मे बहुत लिखा है। तथा 
द्रव्य म्मनुभवरत्नाकर' ग्रंथ हमारा रचा हृग्रा है, उसमे ्रादि से लेकर श्रन्त 
तकर सवं द्रव्यौंका ही प्रतिपादन किया है, सो वहां देखो । यहां पर ग्रथ विस्तृत 
हो जाने के भयस विस्तार से नहीं लिखा । इस जगह तो केवल हमको जीव 
अर्थात्‌ आत्मा का वर्णन करके जिन्ञासुञो के किए आत्मा को सिद्ध कर ध्येयरूप 
धारणा से घ्यान ओौर समाधिकरनीहै। इसलिए जीव द्रव्य को ५७ प्रकार 
से सिद्ध करते है। 

५७ प्रकारो के नाम 

१ निश्चय, २ व्यवहार, ३ द्रव्य, ४ भाव, ५ सामान्य, £ विशेष, ७ नाम- 

निक्षेप, ८ स्थापना-निक्षेप, € द्रव्य-निक्षेप, १० भाव-निक्षेप, ११ प्रत्यक्षप्रमा, 
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२८० | प्रकाशसे ही श्रन्धकार नष्ट होता है 


१२ अनुमान-प्रमाण,१३ उपमान-प्रमाण, १४ आगम प्रमाणा, १५ द्रव्य, १६ क्षेत्र 
१७ काल, १८ भाव, १६ श्रनादि-ग्रनन्त, २० अनादि-सान्त, २१ सादि-सान्त, 
२२ सादि-प्रनन्त, २३ नित्य पक्ष, २४ अनित्य पक्ष, २५ एक पक्ष, २६ अनेक 
पक्ष, २७ सत्पक्ष, २८ असत्पक्ष, २€ वक्तव्य-प्ष, ३० अवक्तव्य-पक्ष, ३१ भेद- 
स्वभाव, ३२ म्रभेद-स्वभाव, ३३ भव्य-स्वभाव, ३४ श्रभव्य-स्वभाव, ३५ नित्य- 
स्वभाव, ३६ अनित्य-स्वभाव, ३७ परम-स्वभाव ३८ कर्ता, ३९ कमं, ४० कररा। 
४१ सम्प्रदान, ४२ अपादान, ४३ सम्बन्ध, ४४ अ्रधिकरण, ४५ नैगम नय, 
४६ संग्रह्‌ नय, ४७ व्यवहार नय, ४८ शब्द नय, ४& समभिरूढ्‌ नय, ५० एवं - 
भूत नय, ५१ स्यादस्ति, ५२ स्यान्नास्ति, ५३ स्यादस्ति-नास्ति, ५४ स्याद. 
वक्तव्य, ५५ स्यादस्ति-्रवक्तव्य ५६ स्यान्नास्ति-प्रवक्तव्य, ५७ स्यादस्ति-नास्ति 
युगपदवक्तव्य । ये ५७ नाम कहे । श्रव इनका विस्तार से व्णंन करते है | 
१. निश्चय से जीव को स्वरूप--अनन्त ज्ञान, ्रनन्त दशन, श्रनन्त चारिन्न 
अनन्त वीयं, अव्यावाध, अलख, श्रजर, अमर, श्रविकारी, निरञ्जन, श्रविन णी 
भ्रचल, श्रकल, चिदानन्द-स्वरूप, अनन्त-गृण जिसमें हँ उसको निश्चय से जीव 
कहते हैं । 
२. व्यवहार से जीव का स्वरूप-सूृक्ष्म, २ बादर, ३ त्रस, ४ स्थावर . 

उस स्थावर में पृथ्वीकाय, ्रपूकाय, वायुकाय, तेजकाय, वनस्पतिकाय ; चर ६ 
मं भी दोडइन्दरिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्दरिय, भेदटहँं। इस जीव कै शास्नों 
में १४ ग्रौर ५६३ भेद भी वतलाये हँ ओर भी अनेक रीति से शासो मे उसके 
भेद के हैँ । सो वहां से देखो । इस रीति से व्यवहार द्वारा जीव का स्वरूप 


"कटा है । 


३. जिस समय जिस गति का आयुकमं श्रौर प्राणा का बंध करे उस समय 
वह्‌ द्रव्य-जीव होता है। 

४. भाव जीव उसको कहते हँ कि जिस गति का आयु बन्धन करिया था 
उस गतिमें्राकरजो प्रावा इन्द्रियों को प्रकट भोगने लगा हो, उसको भाव 
जीव कहते हैँ । 

\* सामान्य करके तो चेतना जीव का लक्षण है। उस चेतनाके दो भेद 


((-0. 1816 ?†. 81110118 ७1185111 (01661101 81111110. [21411260 0 €810011 


7 कक 


ए 1 -~ 
ऊद ~ + 
= " अः द. ~, "योयो र 9 ऋ 





साधारण मानव विभिन्न कामनाओं से धिरा रहता है । | २८१ 


हँ । १ अव्यक्त चेतना, २ व्यक्त चेतना । अ्रव्यक्त चेतना पृथ्वी श्रादि पांच 
स्थावरो मेंदहै। व्यक्त चेतना दोडन्द्रिय से लेकर पञ्चेन्द्रिय ्रसमेंहै। 

६. जिसमे छः लक्षण हौं वह्‌ ही विशेष जीव रह, यदुक्तं श्री उत्तराध्ययन 
सत्रं -- 


“नारं च दंसरं चेव, चरितं च तवो तहा । 
वीर्यं चोवओगं च, एयं जीवस्स लक्खणं ।।' 

प्र्थात्‌ ज्ञान, दशन, चरित्र, तप, वीयं ग्रौर उपयोग यह्‌ जीव के लक्षण है। 

यदि यहां कोई एेसी शंका करे कि स्थावर वनस्पति आदिमे छः लक्षण 
क्यों कर बनेंगे ओर इन दछः लक्षणो केन होने से उनका जीव मानना किस 
प्रकार सिद्ध होगा ? इसका उत्तर यहहै किह देवानुप्रिय ¦ पक्षपातको ाड 
कर ज्ञान-टष्टि से बुद्धिपूवक विचार कर हमारी युक्ति को देखोगे, तो वनस्पति 
आदि पांच स्थावरोमेंये छो लक्षण प्रतीत होगे। सो श्रात्माधियों के वास्ते 
हम कख युक्ति दिखाते हैँ, छग्रो लक्षण बताते हैँ, तुम्हारा सन्देह भगते है, 
विवाद को मिटाते ह, क्योकि देखो जो वनस्पति है उसको भी सुख-दुःख का भान 
दै । वह्‌ दुःख होने से मुरभाई हई मालूम होती है, श्रौर सुख होने से प्रफुल्लित्‌ 
समालम होतीदहे। सो दुःख-सुख के जानने वाखा ज्ञान होता है, इस रीतिसे 
ज्ञान सिद्ध हुआ । वह ज्ञान दो प्रकारका है, १ व्यक्त, २ श्रव्यक्त। इसमें 
अव्यक्त ज्ञान दहै। एसे ही दशेनके दोभेद हैँ १ चक्षुदशेन, २ अचक्षुदशेन। 
दर्शन नाम देखने का है, तो इसमे अचक्षृदशेन सिद्ध हो गया। तीसरा चारित्र 
नामत्यागकादहै। इस्केभीदोभेदरहैँ १ जानकर त्याग करना, २ भ्रनमिके 
का त्याग) सो देखो वनस्पति को जलादि न मिलनेसे उसका भी अव्यक्त 
मर्था प्रनमिले का त्याग हुश्रा, तो किञ्चित्‌ अकाम निजंराका हेतु चारित्र 
भी ठहरा । चौथा तप नाम शीत उष्ण सहता हुश्रा सन्तोष पावे उसका है । तो 
देखो शीतोष्ण का सहनं करना वनस्मतिमेभीहै, इसलिए तपभी सिद्धहो 
गया । पांचवां वीर्यं नाम पराक्रमकारहै,सो यदि इसमें पराक्रमन होता, तो 
उसका फूलना, वना नहीं वनता, इसलिए वीयं भौ निश्चित हो गया । उपयोग 
नाम उसका है कि जो ्रपनी इच्छा से अवकाश पाता हुआ जाय, जिस तरफ 
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२८२| एसा भ्राचरण करो जिससे मृत्यु दुर भाग जाय अमरता निकट श्र [ए । 


~ 14 


वकाश न मे उधर से फिर कर दुसरी तरफ को चला जाय , इस रीति से 

उपयोग भी सिद्धहो गया। इस प्रकार सामान्य-विशेष द्वारा जीव-स्वरूप का 

तन किया । 

५ ७. ध ध रो मेद है, १ श्रक्त्रिम (अनादि) २ छरत्रिम। नामकरमं 
यसेजोनामहोताहैसो श्रककत्रिम, तथा अनादि जो जीते ओर श्रात्मा 

ठे, ओर त्रिम, राम, लक्ष्मण, कष्ण, देवदत्त आदि । अथवा नामकर्म क 

उदयः से जिस योनि को प्राप्त हो व॑सा टी बोला जाय वहु कतरिम कट्लाता है । 

. €. जिस योनि में जीव जावे, उस योनि का जसा आकार टो उस आकार 
का प्राप्त हो, अथवा जसा जीवने जौदारिक शरीर प्रथवा व॑क्रिय शरीर कमं के 
९. ध पाया था, वसा किसी चित्रकार का वनाया हृभ्रा चित्र ही स्थापना- 

९. जिसको अपनी आत्मा का उपयोग नहीं, वह्‌ द्रन्य-जीव दै, सो एकेन्द्रिय 

से पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त जान लेना । | 4 

१०. जिसको अ्रपनी श्रात्मा का उपयोग है सो भाव स्वरूप है । 

११. इस प्रत्यक्ष-प्रमाण द्वारा जीव चेतना-लक्षण है । जो प्रत्यक्ष से जीवों 
मं देखने में आता है । परन्तु यहां नास्तिक अयत्‌ चार्वाक के मत को दिखाते 
हँ । चावक्रि मतवाला जीव को नहीं मानता है ओर यह्‌ कहता है कि जीव कुछ 
नहीं है, चार भ्रुत- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इनक मिलने से एके विलक्षण शक्ति 
उलन्न हो जाती है, ज॑से पानी श्राकाश मे वरसता है, श्रौर उसमें बुद्बुद पदा 
हो जाते है, पसे ही चार भूतो के मिलने से एक विलक्षण शक्ति पैदा हा जाती 
है, उत्को मढ़ लोग जीव मानते हैँ श्रौर भी देलो कि बन्रूल ओौर गडमेनशा 
नहा मालूम होता। परन्तु इन दोनो के मिलते से श्रौर यन्नरो दारा खीचने से 
1दल्प एकं विलक्षण शक्ति पैदा हो जाती है । वैसे ही चार भूतो के मिलने से 
विलक्षण शक्ति पेदा हो जाती है, परन्तु जीव कुछ पदाथं नहीं है, इत्यादि श्रनेक 
कट उसकी चलती है । सो उसका खंडन-मंडल श्रीनन्दीजी, श्रथवा श्री सुगडां 
गजौ, १/॥ मे या स्याद्वादरत्नाकर आदि ्रनेक ग्रन्थों मे लिखा हे। सो यहां 
4 # विस्तृत होजाने केभयसे अधिक नहीं लिखते । परन्तु किञ्चित्‌ 
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समयपर प्राप्त उचित वस्तु की श्रवलेहना नहीं करनी चाहिए । २८३ 
~ ~~ न्त 
खंडन इस जगह दिखाते है-- 

ङस विषय में युक्ति यह है कि इसको यह पुना चाहिए, कित्‌ जीव का 
निषेध करता है, सो देखे हए का श्रथवा विना देखे हु का निषेध करता है? 
जो तू कटे कि विना देखे हुए का निषेध करता हू, तो यह कथन तेरा ही बाधक 
है, क्योकि न देखी हुई वस्तु का निषेध नहीं बन सकता । जो तु कहे कि देख 
हए का निषेध करता हं, तो यहं कहना भी उसका उन्मत्त के समान है; जसे 
कोई पुरुष कटे, कि “मम मूखे जिह्वा नास्ति" मेरे मुख मे जीभ नहीं है। यदि 
तेरे मुख में जीभ नहीं है तो बोलता किससे है ८ तेरे बोलने से ही जिह्वा प्रतीत 
होती दै। इस रीतिसेदेखे हए भी जीव का निषेध नहीं बन सकता । इस 
वास्ते तेरे कथन से जीव सिद्ध हो चका, तु देखी हुई वस्तु का निषेध करता हे, 
इसीलिए तुभको नास्तिक कहते हँ । यह्‌ प्रत्यक्त प्रमाण से जीव का स्वरूप 
बतला दिया । 

ट्स जगह्‌ हमने ५७ बोलो में से प्रत्यन्त प्रमाण तकी लिख दिया। इन 
५७ बोलो का विशेष विस्तार हमारे रचे हुए “स्याद्ाद-म्रनुभव-रत्नाकर' मे हें । 
इसलिये यहां पर न लिखा । क्यों कि जो बात एक ग्रन्थ में लिखीजा चकौ है, 
उसी व्रात को दूसरे ग्रन्थ में लिखना उचित नहीं । इस रीति से पदार्थो को जान 
कर ग्रपने कल्याण को करे! परन्तुध्येयसरूपधारणसेदो प्रकार का ध्यान 
टोतादहै। सो एक धारणातो संसार रूप कमे-बन्धन अर्थात्‌ जन्म-मरण का हेतु 
है, ओर दूसरी मोक्ष का कारण है। 

इत स्थान पर प्रथम संसार-हेतु ध्यान को दिखाते हैँ । इसके दो भेद हे, 
१ दुर्गति को के जाने वाला, २ जुभ गतिकोले जाने वाला । धरणामे जो 
ध्येय रूप है, उसका स्वरूप कहते है--१ आर्तंरूप ध्येय, २ रोद्ररूप ध्येय ॥ 
ट्स एक एक ध्येयके चार चारमभेदरहै। | 

श्रातरूप ध्येय के चार मेद | 

१ इष्ट-वियोग, २ अनिष्ट-संयोग, ३ रोग-ग्रस्ति, ४ म्रग्र-सोच (भविष्य 

चिन्तन) । 


इष्ट वस्तु का वियोग भ्र्थात्‌ दुर होना, जसे वल्लभ (प्रिय) पुत्र, स्क्ी, 
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साया 


२८४ | सभी विष्व मन के वणम है। 


माता, पिता, भगिनी, श्रादि श्रथवा धनादि का दियोग श्र्थात्‌ नष्टदहौ जाना, 
उससे जो चिन्ता, पश्चाताप, तथा अनेक तरह से व्याकुल होना, अर्थात्‌ भ्रात्तं 
होना, यह्‌ इष्ट-वियोग है । जिस वस्तु का संयोग होने से श्रातं श्र्थात्‌ चिन्ता 
उत्पन्न हो, उसको श्रनिष्ट-संयोग कहते हँ । जसे कि कलहु-कारिणी स्वरी अथवा 
पति, कुपात्र पृत्र, दुःख-दाई पड़ौस, घर में सर्पादि दुष्ट जीवों का रहना, इत्यादि 
ग्रनेक संयोगो के नष्टन होने का नाम श्रनिष्ट-संयोगहै। रोगादि शरीर में 
उत्पनन होने से, ्रौर रोगकै न जाने सं, उसका उपाय करने की अष्ट प्रदर 
चिन्ता, उसको रोग~ग्रसित ध्येय कहते हैँ । आगामी काल का जो आर्त-अर्थाति 
चिन्ता उसको प्रग्र सोच ध्येय कटते है । जंसे कि अग्रिम वषं में टेसा एेसा होगा 
क्योकि इस वं भं एेसा हृश्रा है, तथा पिदधे वर्ष में एसा हृश्रा था इस कारयां 
सेस वर्पमेंभी ेसा हीहृभ्रा, एेसाहीश्रागे को होगा, उसका नाम अ ग्रसाच 
येध्य है । 
रोद्रध्येयके चार मेद 
हिसानुवन्धी, २ मरषानुबन्धी, ३ चीरानुवन्धी परिग्रह रक्षानुबन्धी। इन 
चारों ध्येयो का विस्तारसे वर्णन करते है 
हिसानुबन्धि रौद्र ध्येय का स्वरूप 
आप हिसा करनी श्र्थात्‌ जीव को मारना, ध्रधवा कोई दसरा मनुष्य जीवों 
को मारता हौ उसको देखकर प्रसन्न होना, अथवा दूसरों से कहकर हिसा कर- 
वाना । श्रथवा युद्धादि को सुनकर उसका प्रनुमोदन करना । इस प्रकार जीव- 
मारने में जिसका परिणाम है वह हिसानुबन्धि रौद्रध्येयहै। इसमें जिसका 
चित्त मग्न है, वह मनुष्य बदला देता दै, ग्रौर दुर्गति मे जाताहै। सो इस विषय 
मेदो हष्टांत दिखाते है 
ज॑न शास्त्रों मे खन्दकजी ने पिछले भव मे काचरी (चीवड़) फलका एक 
छिलका समस्त (साव्रुत) उतारा । फिर वह्‌ काचरीका जीव मरकर राजा 
हआ, ओर खन्दकजी की चोटी से लेकर परकै श्रंगूढे तक की खाल उतरवाई । 
एसे ही वंष्णव मत के भक्तमाल में सजन कसाई की कथा है, फि सजन 
कसाईके पास एक सरकारी सिपाही श्राया, ओर बोला कि, सेर भर मांस दे। 
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जो समस्त प्राणियोके प्रति समभाव रखता है, वस्तुतः वही श्रमण है। [२८५ 





उस समय सजन कसाई ने विचारा, कि वकरेको मारू तो सवेरे को सव मांस 
खराव हो जाएगा । इसलिए अभी इसके पोते (अ्रण्डकोश) काट ल, उपमेसे 
सेर भर मांस निकल भ्रावेगा । फिर सुबह को बकरा मार डालगा, यह्‌ विचार 
कर चुरी केकर चला, तव बकरा हंसने लगा । जव कसाई ने कहा कि भाई । 
हंपताक्यों है? तब बकरा बोला किं तु म्रपना काम कर, तुभे इससे क्या 

मतक्व है ? उस समय वह्‌ सजन कसाई बहुत पचे पड़ गया, तव बकरा कह्ने 
लगा कि भाई ! श्राज तक मेरातेरा सिर काटनेका फगडाथा। मेरा त्‌ सिर 
काटताथा ओर तेरा सिर काटता था; अ्राज तूने दुसरा गडा उठाया है, 
इसलिए मूको हंसी श्राई है । 

यह्‌ सुन कर सजन कसाईने दरी रख दी ओर बकरेकोन मारा, तथां 
अपने चित्त मे प्रतिज्ञा कर ली, किआजसे किसी जीव को कभी न मारूगा। 
उस सिपाही से उसने उसी समय निषेध कर दिया, कि मेरे यहां मांस नहीं हे । 
इसलिए भ्रात्मार्थी को किसी जीव कोन मारना चा हिए । 

| मृषानुबन्धि रद्र ध्येय का स्वल्प 

मूठ बोलकर मन में खुशी हो जौर ठ वोलकर मन मे विचार करे कि 
देलो ने किस चालाकी से शूठ बोला है किकरिसी को मालूम मीन हुजा। 
उसका नाम मृषानुबन्धी रोौद्रध्येयदहै। 

चौरानुबन्धि रौद्र ध्येय का स्वरूप 

विना पचे किसी की वस्तु ले, चोरी अथवा ठगाई करे ओर चित्त मे विचारे 
कि हम कितने हृशियार है, किं किसी को विदितमभी न हआ ओ्रौर मार ख्ग 
लाय, तथा खूब आनन्द उठाया, किसी के हाथ न आया। एेसे परिणाम को 
चौ रानुबन्धी रोद्र ध्येय कहते हैँ । 

परिग्रहानुबन्धि रौद्र ध्येय का स्वरूप 

घन-घान्यादि बहत रखने मे अथवा भ्रष्ट प्रहर परिग्रह जमा करने के परि 
राम को परिग्रानुवन्धि रौद्र व्येय कहते है । 

१--आतध्येय की धारणा करने वाला तिर्यच-गति मे जाता है। इस आर्तं 
ध्येय का ध्यान पांचवें छठे गुणस्थान तक रहता है । 
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२८६] मनुष्य के मन में सवसे पहले संकल्प ही प्रकट होता है । तत्पश्चात्‌ कायं । 





२--रोद्रव्येय नरक गतिको ठे जानेवाला रहै ओर इस ध्येय का ध्यानं 
पांचवे गुर।-स्थान तक गौर हिसानुवन्धि रौद्र ध्येय किसी एक जीव की श्रपेक्ला 
से खठे गुरस्थान तक है । 

इन ऊपर लिखे व्येथों का व्यान करने वाला श्रञ्चुभ गति का बन्ध वांधता 


दहै । 

मव शुमगति ठे जाने वाले ध्येयो को दिखातेटै। १ धर्मव्यय, २ गक्ल- 
व्यय । घर्मध्यय के चार मेद है--१ श्राज्ञा-विचय, २ अपाय-विचय, ३ विपाक- 
विचय, ४ संस्थान-विचय। 

१ श्राद्ञा-विचन ध्येय का वर्णान 

जो श्री वीतरागदेवने आन्नाकी टै, उसको श्रद्धा-पुवेक सत्य समभे, क्योंकि 
जसे वीतरागदेवने दयः भ्यो का स्वरूप, नय, निक्ेप, नित्य -श्रनित्य, सामान्य- 
(शः सिद्ध-स्वरूप, निगोद-स्वरूप, निए्चय-व्यवहार्‌, स्याद्वाद रूप से कठा 
है, वेते श्रद्धा-परक यथाथं उपयोगमें धारे ओर उसी के भ्रनुसार दूसरे के सामने 
कहे । इस रीति से प्रथम ध्येय जानना । 

` २ श्रपाय-विचय 

इस जीव म जो ब्रशुद्धपन है, वहं कमं के संयोग ते है, क्योकि सांसा 
न्यत्रस्था मे अनेक प्रकारके दूषण है। ्रज्ञान, राग, द्र ष, कषाय श्राश्चवं 9 
परन्तु ये मुभे नही, मै इनसे पृथक्‌ हूं । मेरी आत्मामं श्रनंत लान ति चारित्र र 
वीयं हे । शु, बुद्ध, ्रविनाशी, श्रज, अनादि, ग्रनन्त, अक्षर, अनक्षर अचल 
भ्रमल, अगम, जनामी, अल्पी, अकर्मा, श्रवन्धक, श्रमो गी, श्ररोगी | ग्रभेद 
अवेदी, अच्छेदी, अखेदी, प्रकपायी, प्र्ेणी अशरी री, अठ . ए 
भ्रगुख्लधु परिणामी, श्रतीन््रय, श्र्रारी, श्रयोनि, असंसारी, भ्रमर, श्रप 
अपरम्पार, अ्रव्यापौ, अनाश्चव, श्रकम्प, अविरुद्ध, अनाश्रित य ५ ^ १ 
श्रसंगी, श्रना, युद्ध, चिदानन्द, लोकालोक-ज्ञ(पक, एेसा त ९७. ४. 
मेराश्रात्माहै। इस व्येयकानाम है श्रपाय-विचय । १ 

२ विपाक-विचय 


यहं मेरा जीव कर्मो के वश होकर उषद-ल पाता है, क्योकि ज्ञानावरणीय 


न्यानधि, अनवगाही, 
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सभी श्रेष्ठ जन सदेव दुष्टों से प्राणियों कौ रक्षा करते है । | २८ | 





कमन ज्ञान-गुण को दवा रखा हें म्मौर दशंदाबरणीय कमं ने दर्शन गुण को । 
इम रोतिसे जरठो कर्मने आं गुणो को दवा रखा हैँ। इसलिए कर्मो के 
वश मे होकर ससारमें परिभ्रमण करता ह, क्योकि जो सुखदुःख है, सो सव 
कर्माकेकरनेसेहीद। इसलिए सुखदहोतो खुश न होना चाहिए ओ्रौर दुख 
होने पर णोक भीन करना चाहिए । कर्मों को प्रकृति, स्थिति, रस, प्रदेशों का 


वन्ध, अथवा उदय, उदीरणा, सत्ता आदि काजो विचार दहै, वह्‌ विपाक-विचय 
ध्येय कहलाता दहे । 


४ संस्थान-विचय 

संस्थान चौदह्‌ राजलोकं हैं, जिनको वैष्णव सम्प्रदाय वाले चौदहम्‌दन 
कहते हैँ श्रौर मुसलमान लोग चौदह तवक कटह्ते हैँ । इस चौदह राजलोक का 
विचार करे किनरक उस जगह पर है, तथा मनुष्य लोकडस स्थान पर है, देवतां 
श्रमुक स्थान पर ह; अथवा, सात राज-लोक नीचे, सात राजलोक ऊपर भ्रौर ` 
बीच में मनुष्यलोक है। अथवा कर्मो के वश सब जगह मैने जन्म-मरण किय 
ह! एेसा जो विचार उसका नाम संस्थान-विचय ध्येय है । 

इन चारों ध्येयो कीधारणा करकेजो ध्यान करे तो उसको शुभगत्ि | 


अर्थात्‌ मनुष्य देवलोकादि गति मिले । यह चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुण 
स्थान तकं होता है । 


मोक्ष के हेतुमूत ध्येय का कथन 
इस व्येयके भीचारभेदर्है,सोइनचारोंमेसे पहला श्रौर दूसरा ध्येय 
तो युक्त-योगिपन को प्राप्त कराने वाला है श्रौर पिले दो ष्येय रूप धारणासे 
घ्यान कर युक्त-योगी, शरीर दछोडने के समय लीन भ्र्थात्‌ श्रादि-खरनन्त समाधि 
को प्राप्त हो जाता है। चारो भेदोंकेनामये ह :- 


१ पृथक्त्व-वितकं सप्रविचार, २ एकंत्व-वितकं अभ्रविचार, ३ सूक्ष्मक्रिया 
अ्प्रतिपाती , ४ उच्चछिन्न-क्रियानुवृत्ति । इन ध्येयो में निरावलम्ब श्रयात्‌ किसी 
का सहारा नहीं, केवल श्रपनी आत्पामे जो गुण पर्याय ह, उन्हीं का विचार 
श्रौर रमणदहै, न कि दूसरों का) 
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२८८] धनसे चिपटा रहनेवाला श्रदानशील व्यक्ति समाजका शत्र है । 


"~ 


प्रथम भेद का वर्णन 

पृथक्त्व जुदाई भ्र्थात्‌ अ्रजीव को च्योडकर केवल श्रात्मरूप मे, अ्रथवा 
विभावको छोडकर स्वभाव को अंगीकार करने के विषय मे, विचार करे । 
“सः' अर्थात्‌ अपनी श्रात्मा के अन्य कोई नहीं हं । दूसरा विचार, जिसमें एेसा 
स्व भ्र्थात्‌ श्रात्म द्रव्य, पर्याय भ्रौर गुण इन तीनों का समावेण अर्थात 
संक्रमण करे, गुण मे पययि का संक्रमण करे, पययि मेगुण का संक्रमण क 
यागुणकाद्रव्य में करे, इस रीतिसे निज धर्में वह्‌ रमर करे कि जिसमें 
घमन्तिर के भेदो से पृथक्त्वभिन्न, वितर्क --शतज्ञानका का उपयोग हो। 
सप्रविचार, विकल्प सहित उपयोग का नामं ह| क्योकि एक्‌ का चिन्तन क 
के वाद, दूसरे का चिन्तन करना, उसी का नाम विचार 3 । इसलिए निर्मल 
विकल्प सहित श्रपनी आत्मा की सत्तामें जो गृण है उन्हीं 1 स्मरण, रमण 
भाषण, मनन करे । इसका नाम पृथकूत्व-वितकं सति ध्येय है । (अ. 

द्वितीय मेद क! निदज्ञन 

अपनी प्रात्माके जो गुण पयय हँ उनकी एकता करे । जसा कि जीवं वै 
गुण पयय ्रौर जीव एक है, मेरी ्रात्मा श्रौर सिद्ध का स्वरूप एकं है, ४ 
स्वरूप एक हु, मेरा स्वरूप एक है, मेरी वीयेरूपी शक्ति से ज्ञान 0 
नही, मे एक स्वरूप हुं। ये सव मेरे गुण-पयय पृथक्‌ नहीं, मेरा इनक 
समवायसम्बन्ध हे, मँ पिण्डरूप एक हं, श्रपने ध्येय को न वते कियादहैः । 
{९८ को वितकं कहते हैँ । गरप्रविचार--विकल्प करक रहित, दर्शन, ज्ञान 
चात्र रूप रत्त-व्रयका एक समय मेँ कारण-कायंपन से दित करना ऊस) 
का नाम एकेत्व-वितकं प्रप्रविचार ध्येय है । 

मव यहां इन दोनो विचारों में ज्ञेय, हिय, उपादेय श्रपवाद श्रौर उत्सगं 
दिखाते हैँ । युञजान-योगी के अपवाद श्रोर युक्त-योर्ग पी के उत्सं 
इस तरह सेटै कि सविकल्प श्रौर ल्प » ४ म 

ल्म अ्र।र्‌ निविकल्प यह्‌ दोनं ध्येयतो ज्ञेय है, 


सविकल्प हेय है ग्रौर नििकल्प उपा है। सि 
उपादेय है । सविकल्प-रि ह 
ओौर निविकल्प उत्सं मार्ग है । वचार श्रपवाद मागे 
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हम सुपथसे कुपथ की ्रौर न जायं । [२८९ 





सविकल्प-निविकल्प का रष्टान्त 

कोड पुरुष गौ का विचार करे किगौके चार पांव ह ओर एक-एक पांव 
मे दो-दो खुर ह, सींग, पच, गल-कम्बल, (गलेका लटकता हुअ। चमड़ा) है, यह्‌ 
सविकल्प व्येयहै । इसी रीति से गौ के अवयवोंकोन विचार करके केवल गौ 
है एेसा जो विचार है उसका नाम निविकल्प है । वेसे ही ्रात्मा कै श्रवयवों 
का विचारना सविकल्प है ओर एकत्व का जो विचार है सो निविकल्प हं । 
इसका विशेष विवरण तो, “शुद्धदेव भ्रनुभव विचार'' नामक म्रन्थ मे जहां 
५७ बोलवाले देव के स्वरूपो मे एक-एक बोल मे ज्ञेय, हेय, उपादेथ, उत्सर्ग, 
प्रपवाद, यह्‌ पांच-पांच बोल उतार कर दिखाये हे, भिन्न-भिन्न रूप से समाये 
हं, अनुभव कर वताए हं, स्याद्वाद शैली यथावत्‌ लाये हँ, वहां से देखो । इस 
रीति से किचित्‌ ध्येय का स्वरूप दिखाया। इसध्येयकी धारणा करे ओर 
उस धारणा का ध्यान भ्र्थात्‌ तन्मयता करे। सो पहलेध्येय काष्यान तो 
आवे गुणस्थान से लेकर ग्यारहवे गुणस्थान तक होता ह मौर दूसरे ध्येय की 
धारणा का ध्यान वारहवें गुणस्थानमे होता है ओौर उस.ध्यान मे लय होने 
से सादि-्रनन्त समाधि को प्राप्त कर तेरह्वें गृखस्थान में युक्त योगी होकर 
विचरता हे । इस रोति से किचित्‌ ध्यान समाधि का वणेन किया । 





प्रहन--आपने मोक्ष हेतु के चार भेद बताए । जिनमेदोका वणन किया 
जओौरदोकान किया, इसका कारण क्या? 

उत्तर--हे देवानुप्रिय । दो भेदन कहने का कारण यह्‌ है कि पहले दो 
ध्येयो की धारणा होने से ध्यान ्रौर समाधि का प्रयोजन न रहा, क्योकि 
हमारा उदेश्य ध्यान समाधि तक था, सो कह्‌ दिया । 

प्रदन-- प्रापने श्रपनी प्रतिज्ञा क भ्रनुसार फरमाया, सो तो ठीक है, परन्तु 
पाठकगण को दो भेदों की आकांक्षा बनी रहेगी । इसलिए प्रसंग से दोनों भेदों 
के स्वरूप काभी वरंन करना चाहिए । आगे श्रापकी इच्छा । 

उत्तर--हे देवानुभ्रिय ¦ प्रसंगवश तुम्हारे कथनानुसार कहता हु कि शास्व्रा- 
नुसार युक्तयोगी शरीर छोडने के समय इन दोनों भेदो की ध्येय रूप धारणा 
के ध्यान से सादि-अनन्त स्थिति से सिद्ध क्षेत्र में पहुंचता है ओौर बीचमे जो दोः 
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२९०] ॑ देषसे दुर रहिए निभंय बनाइये 
 ---------------------~ ~~ 
मेदोंकोकरतादहै, वेये हं: 
तीसरे सुक्ष्म क्या श्रप्रतिपाती मेद का वरन 
सुषम मन? वचन, काय रूप जो योगी की वृत्ति श्रात्मा मे थी, उसको 
रोक कर (शेशीकरण' करके श्रयोगी होकर ““ग्रप्रतिपाती'" जिसको प 
नदहोएेसाजो निमंल' वीयं, श्रचलता रूप परिणाम, उसको सूक्ष्म क्रि 
अप्रतिपाती कहते हैँ । इस जगह कर्मो की प्रकृतियां सत्ता में ८५ थीं उनमें । 
७२ निकालने से तेरह बाकी रह्‌ जाती है । | 


चतुथं उच्छिन्न-क्रिया निवृत्ति भेद का वणान 

जव योगी योग-निरोध करने कै पीट जो तेरह मरक्रतियां थीं उनको 
इर करके अकर्मा हो जाता है, तव सव क्रियाश्रों से रहित हृ ल उसको 
उच्छिन्न-क्रिया निवृत्ति कहते हैँ । उस समय योगी धारणा ६. 
समाधि से शेष दल विखरण खूप क्रिया उच्छेद्‌ श्रौर णरीर 
से तीसरा माग घटाकर शरीर छोडकर चौदह राजलोकं कै ल 
अन्त में स्थित सिद्धक्षेत्र में विराजमान होता है । प 

अव इस जगह यह्‌ शंका होती दै किं चौदहवे गृणस्थान मे अरि 
गया तो फिरःसात राज ऊंचा कैसे जाता = ५ 
करता है? 

समाधान-ः-सिद्ध तो श्रक्रिय है, परन्तु जल 
चक्र-भ्रमर रूप न्यायसे पुवंक्रियाके वत से वह्‌ ऊंचा जाता 8, = ~ 
हष्टान्त दिखाते हैँ जसे तवी मदी, कपडा का ^ 


लेप से श्रवा कोई भारी 
व १, ५० से न || गज 
नीचे या उपर होने से पानी में इव जाती 1 ४४ १ चीज 
अथवा जो भारी चीज का ऊपर-नीनचे संयोग था, सो दूर्‌ हो तो पि (श 
¢ | फर्‌ तुम्बी 


शनी मे नीचे नहीं रहती, ऊपर को चली आती है। वैसे ही जीव क 

रेप का वजन देशो के उपर होने से वह संसार रूपी ः नं ४. स 
जिस पस वह्‌ कमरूपी टेप अर्थात्‌ भारीपन दूर हने से =ल ५ शः ५ 
ऊपर को अपने अप चला जाता है। यहां जसे तुम्बी जल ८; ९ त 4८५. 
ओर क्रिया करती है, वंसे ही जीव भी कछ क्रिया ने कर ९ ५ ४ न 








पुम्विका न्याय श्रथघा दण्ड- ' 
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पदयुता के विचारों से पञुत्व प्राप्त होता है । २६१. 











मान होता है) 
प्रव दूसरा दृष्टांत सुनो कि जंसे कुम्भकार दण्डसे चक्र को घुमाता दै 
ओर घूमाकर दण्डको निकाल लेता है, परन्तु चक्र फिरता ही रहता है, वैसे 
टी जव कमं रूपी दण्ड से जीवं रूपी चाक फिरता था, श्रव क्मं-रूपी दण्ड अलग 
होने पर भी चक्र की तरह्‌ फिर कर सिद्धक्षेत्र में शांत हो जाता दै। 
ग्रव इस जगह्‌ कोई यह्‌ प्रश्न करे कि जीव को हलका होने से या चक्र-न्याय 
से ऊपर जाने को गतिदटहै तो वह्‌ सिद्धक्नेत्रमे ही क्यो ठह्रता है, भ्रागे क्यों 
जाता दै? 
देवानुप्रिय । हलका होने से जीवमें ऊंचे जाने का गृण नहीं है, क्योकि 
जसे तूम्नी जल के उपर रहकर फिर ऊंची नहीं जा सकती श्रौर चक्र भी थोडी 
सी देर चलकर ठहर जाता है, वसे ही जीव को जानो, विवेक विना बुद्धिका 
विकल्प मत करो, हष्टांत का एक अंश मानो, सव भ्रण लेकर फगड़ा मत 
करो, वचन को सुनकर विवेक सहित बुद्धि से विचार कर भ्रपने चित्त में विश्वास 
लास्नो 1 
दूसरा समाधान है कि चौदह्‌ राज के बाहर अलोकाकाश मे घरा-स्तिकाय 
नहीं है, जिसरे जीव आगे को जा सके। इसलिए चौदहं राजलोकं के भरन्त 
मे रह्‌ जाता टै, क्योकि इन चौदह राज में धर्मास्तिकाय है, इस धर्मास्तिकाय 
के होने से ही चौदह राजमें जीव व पुद्गरू फिरते हे । धर्मास्तिकाय के साहाय 
(मदद ) के विना कोई फिर नहीं सकता । जैसे जल मे चलने वाली मछली जल 
मे जिधर उच्छा करे उधर चली जाती हं, उस मछली कौ जल की सहायता हं, 
परन्तु जल उसको प्रेरणा नहीं करता, केवल चलने मे साहाय देता ह भनौर 
ह मचली जल के विना स्थल मे इच्छापूर्वक कदापि भ्रमण नहीं कर सकती 
यद्यपि स्थल उस म्ली को पकडे भी नहीं रखता है । वैसे ही जीव श्रौर पुद्गल 
को भी जानो 1 
घ्रदन--श्रापने योगाभ्यास का वर्णेन तो किया, परन्तु एक बात का निणय 
न द्श्रा। हम सुनते दहै कि, योगी श्राठ बातों को अपने योग सं एक 
समय में करता है, उसको अष्टावधान भी कहते हैँ । वे योगी शतरंज का खेलना, 
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२९२ | हम पापाचारसे दूर रहकर पूणं निर्भय भावमें विचरण करें । 





कविता का करना, प्रए्न का उत्तर देना, पीठ पर लिखि का ख्याल करना, इत्यादि 
श्राठ काम कर सकता हं । 

उत्तर-हे देवानुश्रिय ! तुम्हारे प्रश्न को सुनकर मुभको ्राश्च्यं हो गया हैः 

तुम्हारी लिखी जाठ वातो का एक समय मे करना वुद्धि मेन समाया, मेरे मनमें 
असम्भव आया, क्योकि सवंज्ञदेव ने समय को बहुत सूक्ष्म कहा है, एक पलक 
के लगानेमे ही म्रसंख्य समय हो जाते हैँ, फिर आठ वाते करना एक समयमे 
किस प्रकार सिद्ध होगा? देखो पांच ह्‌,स्व भ्रक्षर भ्र्थात्‌ अ, इ, उ, ऋ, ल 
इनके उच्चारण मे ही अनेक समय र्गते, भ्र्थात्‌ अ, इ, के श्रागे-पीछठ 
होने में श्रन्तर पड़ जाता है, क्योकि अकार का उच्चारण करने के पीछे “इ' का 
उच्चारण होता दहै तो आठ वात एक समयमे क्यों कर बनेगी ? बल्कि "क 
दूस श्रक्षरमें ही सृष्ष्म बुद्धि से विचार करे तो श्रादि ग्रौर भन्तं तक उच्चारणं 
करने में ही श्रनेक समय बीत जाते रहै, क्योकि “क की आदि के पीठे अन्त भाग 
का उच्चारण होगा । बुद्धि-पुवंक हमारे वचन को विवेक सहित विचार करो । 
जो एेसा कहते हैँ कि हम श्राठ बाते एक समयमे करते है, क्योकि हमने योगा- 
म्यास से श्रष्टावधान सिद्ध कर रखादहै। वे लोग योगशास्त्र से अनभिज्ञ । 
इस विषय मे व्याकरणादि मे एेसा कहा हं, सो सारस्वत चन्द्रकीति दीका का 
लेख दिखाते है । 

““मात्रा काल विशेषः स्यात्‌, अक्षिस्पन्दग्रमाणः कालो मावा ।* श्रौर्‌ 
जेन मत में तो समय वहत सूक्ष्म कहा है । उसका तो अध्यात्मी, योगाभ्यासी, 
युजान अवस्था में युक्त योगी के वचन में भ्रनुसार भ्रनुभव करते हँ, अपने चित्त 
मे यथावत्‌ धरते हँ । उस समय का विचारतो एक ओर रहा, परन्तु व्याकरण 
की रीतिसेजो समयदहै, उस समयमे भी भ्राठ बातें एक साथ कदापिन । 
ननेगी । क्योकि एक वस्व श्रक्षर का उच्चारण करने मे एक समय बीतता है 
ओर दीघं उच्चारणमे दो समय लगते हैँ, तो जहां दस पांच अक्षर उत्तर देने 
मे लगे, वहां एक ही समय केसे रहेगा, किन्तु अनेक समय हो जायेगे, तो आढ 

वातो का एक समयमे कटुना यह्‌ क्यों. कर सिद्ध होगा ? 
इसलिए ह पाठकगण । [इनं बातों के कह्ने वाले को योगी मत जानो, 
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संसारम मुमसे कोर्द्ेषन करेश्रौरनरम ही करू । | २९३. 





विवेक-सहित अपनी बुद्धि मे विचारो जिससे श्रनुभव की प्राप्ति हो । क्योकि 
इन लोगो ने घर छोड़ा, सिर मंडाया, योगी नाम धराया, अपने को पूजाया, 
फिर भीपूराभेदन पाया, सुनी कुछ ओौरकरीन गौर (ध्यान), लोगोंको 
कु श्रोर समाया, गर्म से इन भ्राठ बातों का पुरा पतान पाया, अपात्र 
जान कर गृरुने न बतलाया । क्योकि युजान योगी तो योजना करने मे भ्राठ 
वातो को स्थूल समयमे एकं साथ करता है, उसका अनुभव अपने चित्त में 
धरता है, उनका अनुभव वचन हारा नहीं निकलता है, उन आठ बातोंके 
भ्रनुभव से भ्रात्मा को भरता है, उसमे चिदानन्द रूप आनन्द ज्ञरता है, कुमति 
के संग को परिहुरताटं, शुद्ध चेतना को वरता ह, सुमति के संग हो जगत्‌ को 
विसरता हे श्रौर युक्त योगी सदा श्राठ बातों मे लीन रहता हं, इसलिए ्राठ 
वातो के नाम पाठकगण को दिखाते है । 

१ ध्येय, २ ध्यान, ३ ध्याता, ४ वायु, ५ मन, ६ श्रुत, ७ ध्वनि (शब्द) 
= श्रात्मवृत्ति । । 

उन श्राठवातोंकाजो एककरना उसीका नाम ्रष्टावधान है। इसं 
अष्टावधान को युंजान-योगी साध कर समाधि मे लीन हो जावे, कुछ देर कै 
वाद युक्त-योगी पद पावे, जेन मत मे तेरहंवां गुणस्थान कहावे, वैष्णव मत 
वाले योगियो मे ब्रह्मवेत्ता कहलावे, कोई उसको विदेही भी बताये, एेसा हो 
तो फिर जन्म-मरण न करावे, शरीर छोड़ने के बाद फिर संसार.मेन रवि, 
स्वजनों के ज्ञान मे इसीलिए १५ भेदे सिद्ध भावे, इस रीति से चिदानन्द समाधि 
का गृण गावे । 


६१- पिछली टिप्पणी मे हम ओम्‌ की रचना का परिचय दे चक्रे है। 
वह्‌ पंचपरमेष्टि के प्रथम अक्षरोंके मेल से बना है जिसका दूसरा नाम नवकार 
मंत्र भी है । पंचपरमेष्टि के नाम १ श्री श्ररिहंतदेव(सशरीरी ईश्वर )२ श्री सिद्ध 
भगवान (निराकार अशरीरी ईश्वर) ३ श्री आचाय महाराज (चतुविध संघ का 
नेता मुनिराज), ४ श्वी उपाध्याय जी महाराज (साधु सध्वियों को शास्त्राभ्यासं 
कराने वाले मुनिराज) ५ साधु मुनिराज (पंचमहात्रतधारी, रात्रि भोजन 
परिहारी निर््रथ यति) । इस प्रकार पंच परमेष्ठ्यों मे पहले दो पदो में ईश्वर 
परमात्मा तथा भ्रन्त के तीन पदों में सदगुरु का समावेश होता है । दूसरे प्रकार 
से ओम्‌ की रचना मे तीनों लोकों का समावेश होने से विश्व के स्वरूप वणन 
का समावेश है । इस लिये श्रोम्‌ मे देव, गुरु जर धमं का समावेश होने से परम्‌ 
पूज्य है, परम आराधना का मूल मंत्र हे। 
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२६४] श्रेष्ठ जन विना मांगे सहयोग देते हं । 





पररि्िष्ट न 2 


ध्यान श्रौर समाधि 
१--ध्यान करने का क्रम 
ध्यान करने वाले मनुष्य की क्या योग्यता होनी चाहिये ? जिसका ध्यान 
करना हो वह्‌ व्येय कंसा होना चाहिये ? तथा ध्यान करने से क्या फल होता 
दे ये तीनों ध्याता, व्येय ओौर फल का स्वरूप भ्रवश्य जानना चाहिये । क्योकि 
सम्पुणं सामग्री जाने ओर पाये विना कभी भी कायं सिद्ध नहीं होता । 
२- ध्यान करने बाले का लक्षरण 
(१) प्राण संकटमेश्रापड़तो भी चरित्र को दोषन लगाने वाला 
(२) दुसरे प्रारियों को म्रपने समान देखने वाला, (३) समित्ि-गुप्तिरूप श्रपने 
स्वरूप से पीछे न हटने वाला, (४) सर्दी-गरमी, धूप, वर्षा, वायु-ञांधी श्रादि 
से खेद न पाने वाला, (५) श्रराधन करने वले योग रूपी अमृत रसायन को 
पीने की चाह्‌ वाला, (६) रागं षादि से पीडित न होने वाला, (७) क्रोध, 
मान, माया, लोभादि से दूषित न होने वाला, (८) सवं कार्यो में निर्लेप श्रौर 
आत्मभाव में रमण करने वाला, (€) काम-भोगों से विरक्त, (१०) अपने 
शरीर पर भो निस्पृह्‌, (११) संवेग में मग्न, (१२) णत्रू-मित्र, स्वरण-पत्थर, 
निन्दास्तुति श्रादि सवमे समभाव रखने वाला, (१३) चाह राजा हो चाहे 
रक, चाहे भ्रमीर हो श्रथवा गरीव सवके लिये तुल्य कल्याण का इच्छक 
(१४) स्वं जीवों पर अनुकपा करने वाला, (१५) हृदय से निर्भीक, (१६) चन्द्र 
के समान शीतल श्रानन्ददायक, (१७) वायु के समान निसंग, (अग्रतिवध 9) 
एसी स्थिति वाला विचक्षण॒ ध्याता ध्यान करने के योग्य है । 
२३-मन की स्थिति के मेद 
योग का सवं श्राधार मन पर है। मन की अवस्थाश्रों को जाने विना ओर 
इसे उच्च स्थिति में लाये विना योग में प्रवेण नहीं हो सकता । इसलिये यहां 
मन कौ स्थिति कै भेद बतलाते हैँ। मन के भेद-१--विक्षिप्त, २--याता- 
यात, २--श्लिष्ट, ४--सुलीन । 
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श्र फिचन मुनि श्रौर तो क्या, अपनी देह पर भी ममत्व नहीं रखते । | २७५६ 





- -मन के लक्षण 

१-- विक्षिप्त मन को चपलता इष्ट है, २--यातायात मन थोड़ा आनंद 
वाका है, प्रथम श्रभ्यासमे यह्‌ दोनों प्रकारका ही मन होता दहै ओर इनका 
विषय विकल्प को ग्रहण करने वाला होता है । 

प्रथम श्रम्यासी जब श्रम्यास करता है, तव मन में श्रनेक प्रकार के विक्षेप 
जते रहते है । मन स्थित होता नहीं, चपलता ग्रहण किया करता है । इस 
पर से श्रभ्यासी को हताश श्रथवा निराश नहीं होना चाहिये । 

एक मृग जव जाल के पाण में फस जाता है तब वह्‌ उससे ्टृटने के लिये 
छटपटाता है, दौड--घूप करने मे भी किसी प्रकारकी कमी नहीं रखता । 
यदि यह्‌ देखकर शिकारी उसे छोड देतो वह्‌ भ्रवश्य छूट जायेगा,फिर कभी हाथ 
मे नहीं श्रायेगा । यदि शिकारी उसे ददता से बांधकर दौड-धाम करनेदेतो 
अन्त में वह थक कर हार जाएगा ओर दौड-धाम छोड कर स्थिर हो जायगा । 
इसी प्रकार प्रथम अभ्यासी मन की एेसी चपलता ओर विक्षेपता देखकर यदि 
निराण हो जाए ओर श्रपना भ्रम्यास छोड दे तो मन ट जाएगा । फिर कभी 
काव्रुमे न श्रावेगा । यदि हिम्मत रखकर योगाभ्यासी श्रपना अभ्यास आगे 
वटाता चला जावेगातो वहत चपल ओौर्‌ विक्षिप्तं मन भी शांत होकर 
स्थिरता प्राप्त करेगा । पहली विक्षिप्तं दशा लांघनेके बाद- 


२--दूसरी यातायात दणा मन की है । यातायात का मतलब है जाना भ्रौर 
आना! थोड़ी देर मन स्थिर रह फिर भाग निकले अर्थात्‌ विकल्प श्रा जाय । 
सममा बुश्ाकर मन स्थिर किया पर दूसरे क्षण चला जाय । यहं मन कीं 
यातायात अवस्था है । पहली विक्षिप्त दशा से दूसरी यातायात श्रेष्ठ है ओर 
इसमें कु भ्रानन्द काकेण रहा हुश्रा है; क्योकि जितनी वार मन स्थिर हो 
उतनी बार तो भ्रानन्द का भ्रनुभव होगा ही । 

२-- तीसरी अवस्था हिलष्ट मन की है । यह्‌ अवस्था स्थिरता श्रौर 
अनन्द वारी हैँ । जितनी मन की स्थिरता उतना आनन्द । मन कमो इस 
तीतरी अवश्थामें दूरी अप्या से विशेष स्थिरता होने से आनन्द भी विशेष 
होता है । 
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२६६] मेरा हृदय सदा सन्ताप रहित रहे । 
-------------~-- ~ 
४--युनिल मन की चौधी अवस्था है । यह निष्चल श्रौर परमानन्द वाली 
जवस्था है । जसा नाम है वैसे ही इसके गण भी हँ । तीसरी श्रवस्था के मनं 
से 4 चौथी ्रवस्था में मन को श्रधिक निष्चलता तथा स्थिरता होती है । 
इसलिये इसमे श्रानन्द भी श्रलौकिक होता है । इस मन का विषयं श्रानन्द शौर 
परमानन्द है । 


ईस प्रकार मन को उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिये क्रमसे श्रभ्यास की 
प्रबलता से निरालम्बन ध्यान करे । इससे समरस भाव (परमात्मा कै साथ 
श्रभिन्नता से लय पाकर ) प्राप्त करके परमानन्द का ग्रनुभव करे । 


४--परसानन्द प्राप्ति का कम 
भ्रात्म चख का अभिलाषी योगी अन्तरात्मा द्वारा वाह्यात्म-भाव को दूर 
कर तन्मय होने के लिये निरन्तर परमात्म-भाव का चिन्तन करे । 


५--वहिरात्म-भावादि का स्वरूप 
शरीर जादि को भ्रात्मबुद्धि से ग्रहृण करने वाले को यहां बहिरात्मा कट्‌ 
है। शरीर र हं“ एेसा मानने वाला, धन › स्वजन, कदम्ब, सत्री त ग्रादि तो 
श्रना मानन वाला, यहं बहिरात्म-भाव कहलाता है । 
६--श्रन्तरात्मा 
शरीर आदि का प्रधिष्ठाता वहू अन्तरात्मा कहलाता है । श्रथति शरीर 
कामेँ श्रधिष्ठाता हुं, शरीर में मँ रहने वाला ह, शरीर मेरे रहने का । धर है 
१ शरीरका्म दष्टा हुं । इसी प्रकार धन, स्वजन + कुटुम्ब, स्त्री, पुत्रादि 
संयोगिक है तथा पर है । शुभाणुम क्म विपाक जन्य थे संयोग वियोग में दृष 
शोक न करक द्रष्टा मात्र रहँ पहं अन्तरात्मा कहलाती है । ४ 
७--परमात्मस्वरूप 
लान स्वरूप, श्रानन्दमय, समग्र उपाधि रहित, 


सुद्ध, इन्द्रिय भ्रगोचर, तथा 
सनन्त गुणवान । यह्‌ परमात्मा क। स्वरूप है । | 


< योगी स्वलना नहीं पातत 


आत्मा न ठ 
त्मा से शरीर को जुदा जानना तथां शरीर से भ्रात्मा को जुदा जानना; 
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ग्रसत्य बहुत बड़ा पाप है । सत्य, प्रिय वाणी ही एेश्वयं देने है । : {२६७ 








इस प्रकार श्रात्मा रौर देह के भेद को जानने वाला योगी आत्म निश्चय करने 
मे--आत्मस्वरूप प्रगट करने में कभी स्खलना नहीं पाता । 

जिनको श्रात्मज्योति कर्मो से दव गई है- तिरोहित हो गई है; एेसे मूढ 
जीव जव श्रात्मा के भान को भुलाकर पुद्गल में संतोष पाते है । तव वहिभवि 
मे सुख की रति कौ निवृति पाये हुए योगी भ्रात्मा के स्वरूप के चिन्तनमेंही 
संतोष पाते हं । 

जो साधक श्रात्मज्ञान को ही चाहता हो । दूसरे किसी भी भावना-पदाथे के 
सम्बन्ध में प्रवृत्ति भ्रथवा विचार न करता हो तो आचाय निश्चय करके कहते 
हँ कि ज्ञानी पुरुषों को बाह्य प्रयत्न के विना मोक्ष पद प्राप्त हौ सकता ह । 

जैसे सिद्धरस के स्प से लोहा सोना बन जातादौ वसे ही आत्मध्यान 
से श्रात्मा परमात्मपदकोपालेताहै। 

जसे निद्राम से जाग्रत मनुष्यको सोने से पहले के जने हुए कायं किसी 
के कहे ्रथवा बतलाये विनाही यादशना जाते हैँ वेसे ही जन्मान्तर के संस्कारों 
वाठेयोगीको किसी के उपदेश के बिना ही निश्चय तत्त्वज्ञान प्रकाशित 
होत्रा दै। | 

रवं जन्ममें भी प्रथम ज्ञानदाता तो गुरुही होता है ओर दूसरे भवों मे 
भी तत्त्वज्ञान बताने बाला गुरु दै । इस लिये तत्त्वज्ञान के लिये गुरुक ही 
निरन्तर सेवा करनी चाहिये । जसे निविड अंधकार मे पडे हए पदार्थो का 
प्रकाणक सूयं है वैसे ही प्रज्ञान ख्य भरन्धकार में पड़े हए जीवों को इस भव से 
तत्त्वोपदेण द्वारा ज्ञानमागं दिलाने वाला गुरु दै । अत्तः सव प्रपंचो को छोड 
कर योगी को गुर की सेवा करनी चाहिये । 

योगी मन-वचन-काया की च॑ंचलता के वहृत प्रयत्न पूवेक रोके ओर रस 
के भरे ए बरतन के समान आत्मा को शांत, निश्चल, स्थिर तथा निमेल 
ग्रधिके समय तकर रवे । | 

९- श्रात्मा को स्थिर रखने काक्म | 

रस केपात्रमे रहे हृए रस के समान आत्मा को स्थिर रवे। रसकं 

स्थिर रखने के लिये उत रस के आधारभूत पात्र को भी निश्चल स्खना € 
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२९८ जा हो चुका है वहं निर्चित है। जो होगा वहं श्रनिप्चित है । 





चाहिये । क्योकि पात्र रस का श्राधा।र हे उस में जितनी अस्थिरता रहेगी उस 
स्थिरता का प्रभाव आधेय (रस ) पर्‌ अवश्य पड़ेगा । इसलिये मन-वचन- 
काया ब्रात्माके आधारसूप हैँ ओर आत्मा ग्राधेय रूप है । आधार की 
विकलता श्रथवा श्रस्थिरता का प्रभाव आपेय पर अवेष्य होता है । यहं 
प्रस्थिरता एकाग्रता करने कै सिवाय वन्द नहीं हो सकती । एकाग्रता करने के 


लिये 


भी क्रमवार अभ्यास करने वी प्रावश्यकता है । एकाग्रता होने पर ही 


लय न 

प्रौर ४ कौ स्थिति प्राप्तकी जा सक्ती है । अतः आत्मा को 

1 ठ 1 कं लिवे मन-वचन-काया को क्षोभ न हो इसकी पुरी-पुरी साव- 
र्लन। चाहिये । इसके लिये पूरी सावधानी से एकाग्रता रखनी चाहिये । 


१ १०-- एकाग्रता 
न्‌ र्‌ ४ 
क। बार्‌-वार परावतं प्राप्त करने वाली स्थिति को णात करना श्रौर 


मन को किसी एक ही आकृति 
कति अथवा विचार ्रथता गुणा प ल 
 स्खना, इसे एकाग्रता कहते हैँ । 4.446.441 


१ १३ती है उतनी मेहनत किसी 
एकाग्रता रखने की क्रिया 


प्रम्यासियों मे | 
याको प्रारम्भ में एकाग्रता करने के लिये जितनी मेहनत करनी 


भीप्रकारकी क्रिया. मँ नहीं करनी पड़ती । 
वहत परिश्चमप्रद तया कष्टसाध्य लगती दहै । 


परन्तु आत्म-विशुद्धि के लिये प्त 
रके एकाग्रता प्राप्तं किये 
श ४ कये को 
नहीं दै । इसके विना आगे वह भ विना दूसरा कोईउपाय ही 


एकाग्रता सिद्ध करनी चाहिये 


~ 
टं । एेसा करने से विचारोंक्ी परत्युत्तर देने 
एकाग्रता मे पुणं शाम्य श्रवस्था की जरूरत ह 
(न ईेसके लिये स्थिर शान्ति रखनी चाहिये । य 


चाहिये कि बाह्य किसी मी निमित्त से चाल्‌ विषये 


< 1 अ्रसम्मव ह । इसलिये प्रबल प्रयत्न कृरकेभी 


1: 4 0 करने की रीति श्रोर उपयोगी सुचना 

हनं वाल विकल्पों का कोई उत्तर न देने से जम्यास हृद्‌ होता 
को वृत्तियां शांत हो ज।तीदटहें । 
भर्थात्‌ विकल्प उत्पन्न न होने 
ह्‌ शान्ति इतनी प्रवल होनी 
के सिवाय मन का परिणा- 


मातर कदापि न हौ । तथा प्रमुक विकल्प को रोकना > ए 
1 


९ 


परिणमन नहीं होना च।हिये । प्रायः देखा जातां है कि एकाग्रतामे मन की 
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तपस्वी पवित्र होता है । २९९ 





प्रवत्ति णांत नहीं होती । पर श्रपनी समग्र शक्ति इसकी प्राप्तिमे लगा देनी 
चाहिये । एकाग्रता मे ध्येय की एक अकति पर ही अथवा एक विचार पर 
ही हृद्‌ रहने से मन स्थिर होता हे । 
१२- एकाग्रता प्राप्त मन रो शक्ति 

जैसे नदी की भ्रनेक धाराएं जुदा-जुदा हो जाने पर नदी के पूणं प्रवाह के 
मूलवल को विभाजित कर देती हैँ श्रौर बकरके विभाजितहो जाने परजलके 
प्रवाह मे भी मंदताआ जाती है। जसे नदी के एक प्रवाह ङ्प बहुने से जितनी 
प्रवता भ्रौर वेग से कायं हो सकता था वह्‌ जुदा-जुदा प्रवाह मे बह्ने सेनहीं 
हो सकता । वैसे ही एकाग्रता के एक ही प्रवाह्‌ में वहन करने वाला श्रौर उसके 
हारा मजबूत हुआ प्रबल मन“जो श्रल्प समय मे काये कर सकता है वह्‌ भ्रस्त- 
व्यस्त श्रवस्थामें कभी भी नहीं कर सकता । ग्रतः एकाग्रता की महयन उप- 
योगिता के लिये महापुरुषों ने विशेष आग्रह किया हे । 

१३--श्रात्सा लय कौ भ्रवस्था 

दस प्रकार किसी एक पदार्थं पर एकाग्रता प्राप्त करने से मन पूणं विजयः 
प्राप्त करता है । भ्र्थात्‌ महतं (४८ मिनट) तक पूणं एकाग्रता में मन रह्‌ जाने 
पर पश्चात उस पदार्थं के विचार को छोड देना चाहिये ओर कोई भी पदाथेके 
चितन कौं तर पमन को प्रेरित किये विना स्थिर करना चाहिये । इस श्रवस्था में 
मन किसी की अकार में परिणत नहीं होता । मन तरंग विना सरोवर के समान 
णांत अवस्था मे रहता हं । यह्‌ अवस्था स्वल्प काल से अ्रधिक समय नहीं रहती । 
जव इस श्रवस्था मे मन शान्त होता है तव मन रूप में परिणत श्रात्मा मन से 
जुदा होकर स्वस्वरूप में रमण करता है । 

इस स्वल्प समय की उत्तम अवस्था को लय अवस्था कहते हैँ । यह्‌ लय 
ग्रवस्थां श्रधिकं समय तक रहने से आत्मज्ञान प्राप्त होता हं । 

इस प्रकार एकाग्रता का भ्रन्तिमि फल बतला कर एकाग्रता कंसे करनी 
चाहिये इस विषय पर कुं विवेचन करते हं । इसके लिये पहठे आत्मश्नडा 


होनी चाहिये । 
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२३०० | जो आता है वह्‌ जाताभीदहै। 


~ --~-- ~ ^ -- 
१४ श्रात्मश्रद्धा--श्रपने पर विहवास 
प्रात्मा अमर है। उसकेज्ञान ओर शान्ति की सीमा नहीं है । सारे 
विशव को जानने का ज्ञान आत्मा में है। विश्व पर सत्ता ला सके इतना 
वल भ्रात्मायेहै ( वहं आत्मा मे स्वयमेव हुं । मु ्रपने श्रात्मबल पर पूरणा 
विश्वास हं । उसमें कोई विध्न नहीं डाल सकता है । विष्नों को हटाने का 
बल मुभे है । महान्‌ विपदाभ्रों के समय भी मेरी श्रात्मश्चद्धा अटल रहेगी । 
प्रवल भय के समय भी ओँ श्रपने बात्म-विकास कार्यं किये ही जाऊंगा । मेरा 
ज्ञान बातोमें दही नहीं रहेगा, परन्तु मे सत्याचरणकोअभीसेकरना प्रारम्भ 
करता हं । मने अज्ञान दशा मेँ स्वयं ही अपने को बन्धन डा दै दूसरा कोई 
मुके बन्धन नहीं डाल सकता । इस लिए इन वन्धनों को दूर्‌ करने के लिए 
स्वयं ही पुरुषाथं करने की आवश्यकता टै । इन बन्धनो को तोडने मे दूसरा 
मुं कोई सहायता देगा, इस भावना को र्म अभी से दछोडता हु । श्रव मै पर- 
मुखपिक्नी न रहुंगा, सुख-दुःख विरासत मेँ मिली हई चीज नहीं ।ये तोमेरे 
उन्मागं सेवन से क्रि हुए कृत्यो का ही परिणाम है । अव सीघे रास्ते चेष्टा 
करके उन्हं इर करूगा । ये बादल वखेरे जा सकते है । मे विष्नों को विष्न- 
रूप नहीं मानता । परन्तु इनके अस्तित्व से ही मुज्ञ पुरुषार्थं करने मे विशेष 
प्रोत्साहन मिलता है । दुःख श्रथवा विष्नों की मौजूदगी से मेरा सामर्थ्यं 
विशेष प्रकट होता है, मै इस समय दुगने वेग से पुरुषार्थं कर सकता 8; 
ज्यो ज्यों भ्रागे वृत्ता जाऊंगा त्यो-त्यों मेरे संयोग भी अवश्यमेव बदलत ही 
जाएंगे । परिस्थितियों के श्रधीन होने में नहीं परन्तु उन्हं अधीन करनेमें 
हीं सच्ची वीरता है । ग्रनुक्रूल परिस्थिति में रहने की इच्छा करनातो मेरी 
एक निर्बलता है उससे मेरी शक्ति दवी रहती दे। मुभ पुरुषार्थं करने का 
श्रवकाश नहीं मिलता, इसलिए मँ प्रतिकूल संयोगो को मित्र समान मानकर 
उनका स्वागत करता ह । मेरे प्रतिक्कूल मित्रो । जाओ ! तुम्हारे आने से 
मुं विशेष जागृति रखने श्रौर परिश्वम करने का अवसर प्राप्त होता है। 
म स्वा्थ--लालचका दास कंदापि न वनगा, क्योकि इनमे, मेरी प्रवृत्ति रुक 
जातीटहै। मेँ अपने भाग्यकी कलव्पुतली न वनूगा, परन्तु मैं रस बदल 
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ज सदा सुखी एवं शान्त मन से रहं । [३०१ 





डालुगा। मुम जनन्त शक्ति है, इस भावनासे मूके कायं करनेकाजो 
उत्साह मिक्ता है वह ओ्रौर किसी भी तरह से नहीं मिलता। इस भ्रात्म- 
अद्धा कै प्रमाण श्रनुसारदही म कायं कर सकता हूं । में श्रपनी शक्तिके 
विषय मे किचित मात्र भी संदेह नहींकरूगा, मुञ्चे तो इस विषय मे थोड़ा 
सा भी संदेह्‌ नहीं है । यदि मेँ अत्मशक्तिमे दही शका करूगातो कोई भीं 
महत्व का कायं मुकफसेन दहो सकेगा । मेरी आ्आत्मश्रद्धा कोने जो कुच 
निश्चय किया है उस कायं को पूरा कर डालनेकामुकमे सामथ्यं हैमेरे इस 
विश्वास को जो डिगाने का प्रयत्न करता है उसे मँ अ्रपना शत्रु समता हू, 
मुके सवसे वड़ी हानि पहुंचाने वाला वही है । इस विश्व में वही लोग चम- 
त्कार ङ्प माने जानेवाले महान्‌ कार्योको कर सक्ते हैँजो कि महान्‌ 
ग्राठ्म-श्रद्धावाले ओौर स्वयंहाथमे लिए हए कार्योको पूराकरनेमें ढ- 
श्रद्धा संकल्प युक्त होते हैँ । महान्‌ कायेसिद्ध करने मे मेरी महान्‌ आशा, 
महान्‌ आत्मश्रद्धा, तथा ्राग्रह्‌ पूवकं उद्यम मेरे सहायक एवं वास्तविकं मिते 
टै । 

मुक पूर्णं विष्वास है कि, मनुष्य मे महान्‌ शक्ति, विशाल बुद्धि ओौर ऊंची 
विद्या होते हृए भी यह्‌ उतना ही काये कर सकता है जितनी उसमे आत्म- 
श्रद्धा होती है । किसी के कटने से अथवा विघ्न वाधाभ्रों केघ्राजनेसेै 
आत्म-श्रद्धा में न्यूनता नहीं आने दगा । कदाच मेरी सम्पत्ति नष्ट हो जाए, 
स्वास्थ्य बिगड़ जाए, कौति कलंक्रित हो जाए तथा लोगों कीश्रद्धाभी चा 
उठ जाए तो भी जब तकत मुज्े श्रपने पर हट विश्वास है वहां तक अपने उद्य 
की मूभभ्राशादहै। यदि मेरी आत्म-्द्धा अचल होगी तथा उसके बल से 
आगे वदता ही जाऊंगातो कभी नकभी इक्र जगतको मेरे किए माभ 
करना ही पड़गा। 


मै श्रपने आपको क्षुद्र समकर कभी भी निर्बल नहीं बनाऊगा । यहं सुभैः 
दढ विश्वास है कि यदि मेँ श्रपने श्राप को दूसरों के समान श्रेष्ठ जोर सबल 
न मान करक्षद्र प्रौर निर्बल प्राणी मानूगा तो मेरा जीवन निबेल ओौर्‌ 
शव्ितियां मन्द पड़े विना न रमी । मनुष्य स्वयं ्रपनी कीमत जितनौ करतताः 
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स्थान पर निर्भयता, निश्चलता तथा नीरता 
महान्‌ काय कर सकूगा । मन्द विचारोंका ष 
के श्रनुतार ही कायं में भी सिद्धि हेती है 
दै जसे भ्रत्यन्त गरमी लोह कोभी गदा देती ठं विजली की प्रबल शक्ति 
कटठिनतम हीरे को भी पिवला देती है । उसी नकार्‌ हट्‌ निश्चय श्रौर अजेय 
आशासे मँ श्रपने काम में सफलता लाभ कलूगा । यदि मेरा निश्चय ढीला 


३०२ सदाचारी विद्वानों से देष करने वालों का संग मत करो । 


$ 


दै, उससे अधिक दूसरे छोग कभी भी नहीं कर सकते । यदि हम स्वरयंही 
र ४ क ४ भ १ 
1 कं ८ अथवा क्षुद्र जीवजन्तु कै समान जीवन व्यतीत करेगे तो 
मह्‌ पान प्रचण्ड पराक्रमी श्रथवा गै 
टम महात।र्‌ के समान प्रचण्ड पराक्रमी ्रथवा मह न्‌ हने कौ जञाशा कदापि 
न रखनी चाहिए । कारीगर वसी ही मति तयार कर सकता है जसा करि 
उसके सामने नमूना होता है । 


॥ यदि भँ स्वयं ही अपनी शक्ति को उपयोग करना नहीं जानता तो मुभ 
मं प्रबल शक्ति होते हृए भी मुभे श्रपना जीवन साधारा कायं करनेमेंही 
व्यतीत करना पड़ेगा । जिन लोगों को श्रपनी शक्ति की वहत यो खवर 
होती है । वे अनन्त वलवानं होते हृए भी निर्माल्य जीवन दी करर ते हे । 
यदि ५५ जपने भ्रापको इनके समान शद्रे प्राणी समभगा तो अवश्य ही वीरो 
के पर मेरे सीने पर होगे श्रौर उनके परो तले कुचला जाज्गा । यदि 
चत्म्रद्धा, हद्‌ निश्चय, ओर सफलता की श्राणा भरी भावना से कार्यं 
त्रारम्भ करूगा तो मेरी आत्म-णक्ति विकसित होगी ओर खोग श्रपने अ 
ही मेरी तरफ खिचे चके आयेगे । | # 

काम चाहे < ही व्यो न हों यदिर्मै उन्हँं अच्छी तरह से करूगा तो 
उनसे मुभे उच दजं के काम करने की योग्यता जायेगी । श्रद्धा श्रद्धाको 
पदाकरतीहै। कराम को काम सिखाता है । उत्साह से उत्साह बढता है । 
एसी दोटी-छोटी सफलताश्रो से मेरी श्रात्म-श्रद्धा ओौर शक्ति दती है यह्‌ 
मेरी दद मान्यता है कि इस प्रात्म श्रद्धा में से उतपन्न = रं 
मं रहे ६४ १ तक को बाहर खींच लायेगी । 

१ धका ज।र अश्वदा मै श्रपने हृदय मेसे निकाल देता हं मौर उनके 


इ मेरी हिम्मत सत्ता 


को विठाता हुं । इन्हीं सेमं 
ल भी मन्द होता है । विचार 
। श्रद्धा के अनुसार ही लाभ होता 
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मूके मित्र कीश्रांख से देखिए । [३०३ 


षि 





श 


होगातो मेरे प्रयत्नभी ढीने ही होगे । मै जपने भाग्य की अपेक्षा महान्‌ हं 
भाग्य को मेने ही बनायाहै। वाहर की किसी मी शक्ति की श्रवेक्षा नेरी 
आत्मा म अ्रनेक गुणौ अधिक शक्ति है । इस बात को यदि न समञ्लगातो 
मेरे द्वारा कोई भी महत्व का कारयन होगा । 4 

यद्यपि यह आत्म-धरद्धा कोई मेरा अहंकार नही हे, परन्तु ज्ञान है 
तथापि, वह ब्रहंकार के रूप मे परिवतंन न हो जाए, इसकी सावधानी रवते 
दए म निमंल श्रद्धा वढ़ाता जाता हं । प्रतीतिमेसे श्रद्धा का जन्म होता 
दै । मेरी सव प्रकार कौ उन्नति का श्राधार मेरी श्रात्म-श्रद्धा पर ही अव- 
रम्बित है । एक कहता है कि--““संम्भवतः मै यह्‌ कायं कर सक्‌गा ग्रथवा 
करने का प्रयत्न करूगा 1" दुसरा कहता है कि--““यह्‌ कायं मँ अवश्य ही 
करू गाश्रौरकर्गाही। इन दोनों की आात्मश्नद्धा मे महान्‌ अन्तर है पहिले 
के विचार निवल श्रौर श्रद्धाहीन हैँ तथा दूसरे के विचारों में प्रबलता रौर 
शक्ति कौ हता है । इन दरुसरे विचारों वाला वीर पुरुष ही प्रारम्भ करिए 
हए कार्यो को पुरा कर सकता हे । 

मे कायं को सिद्ध करने के लिए प्रचण्ड बल के साथ कायं | 
करू गा ओौर बीच में जो विध्न बाधाएं श्रावंगी उन्हें नष्ट करने की शक्ति 
पराप्त केरता जाऊ्गा। कोई मी विघ्न पूरा बल लगाये ओर सतत प्रयत्न 
किये बिना नहीं हट सकता । उगू-पचू, शंकाशील, ओर ्रस्थिर मन से प्रबल 
कायंहो ही नहीं सकते । चाह सारा जगत भी एक वक्त मेरे कायं से चिक्दध 
क्योंनदहयेज।ए तोभी मँ अपने प्रारम्भ किये हुए काये कौ श्रपनी जात्म 
भरद्धा से जरूर पुरा कर डाल्ंगा। क्योकि मायावी जगत ओर आत्मबल 
इन दोनों मे महान्‌ प्रन्तर दै। यदि यह्‌ मान लूं कि अमुक कायं करना 
मेरी शक्तिसे बाह्रदैतो जगतमे ेसी कोई भी शक्ति नहीं है जो इस ` 
कार्यको सिद्ध करने मं मुं सहायक हौ सके । श्रात्म-विष्वास शओरौर महान्‌ 
पुरुषाथं किये विना एक भी कायं पुरा नहीं होता । आत्मा मे एक एेसी शक्ति 
देक्रिजो तीत्र-इच्छाश्रौरप्रवल-पुरुषाथं करने से सवं कायं सिद्ध कर सकती 
दै । यहं शक्ति सव वस्तुओं को अपनी तरफ आक्षित कर लेती है । वास्तव 
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३०४ | अन्धकार को दुर करो तेज (प्रकाण) का प्रसार => 1 रो । 


मंतोमेरी वस्तु ही मुञ्चे मिलती है मेरा भाग्य मुभ॑से जुदा नहीं है! श्रपने 
को पामर सममने वाले हतभाग्य जीव यह नहीं सम सकते कि, वे स्वयं 
क्या हँ श्रौर उनमें कितना सामथ्यं है तथा श्रात्मा के अन्दर पी हई शक्ति 
को जागृत करने ओौर प्रमाणिक प्रयत्न करने से असाध्य को भी साध्य कैसे 
वनाया जाता है । 

इस प्रकार श्रपने पर विश्वास रखने वाला कोई भी मनुष्य चाहे वह्‌ 
कितने भी निवल मन वाला क्योंनं हो उपरोक्त विचारोंका वार-वार मनन 
करने से श्रपनी निर्वलता को इर केर सकता है । आत्मा में ्रनन्तं शक्तियां 
भरी डी हँ परन्तु उनको प्रबल विचारोंके दारा जागृत करने की भ्राव- 
श्यकता ठं । जव बुभती हृं आग भी प्ते की पवन से जाज्वल्यमान हः 
सकती ठ तव अनन्त शक्तियों से भरपुर आत्मा प्रवल विचार बल के 
मरत्साहन द्वारा प्रदीप्त हो जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्याहै? विचार बल 
मदा दिलों को भी जिन्दा कर देता दे । जसे जमीन पर पड़ी हुई गल्ली की 
अणी ६ ञ्डेसे आघात कर उत्ते उच उदछाला जाता : ओर एक बार 
उचछालने के पश्चात्‌ उसे जोर से धक्का मारना इतना सुगम हो जाता दहै कि 
सरे टल्ले से वह्‌ वहत दूर चली जाती टं वैसे ही सनुष्योंकोएक वार 
विचार बल की सहायता देकर ॐ 1. 
पर वेश्रपनेश्राप ही श्रागे बट्‌ जा 
हा जाएगे। 

जो [विचार वल द्वारा अपनी निबंलता कमं 
इसका मनन करें । | 


वे उठाना चाहिए । थोड़ा-सा ऊंचे उठने 
ग अधवा थोड़े से सहारेसे ही वे उन्नत 


करना चाहते वे भ्रए्वमेवं 





पस्थ ध्यान-मानसी पुजा 
॑ नीचे लिखे स्वल्प वाले शरीर धारी ती थकर प्रभृका ध्यान 
॥,.2. माक सक्षमी पराप्त करने कौ तैयारी है, जिन्होंने समग्र कर्मो का नाण किया 
| हं, देशना (धर्मोपदेश) देते समय देवताओं द्वारा नि मित तीन विम्बों से चार 
मुख सहित हं, तीन भुवन क सवं प्राणियों को अभयदानं दे रहे है, मर्थाति किसी 
। भी प्राणौ कौ हिसा न करने का उपदेण देने वाले, चन्द्र मंडल सटहष्य उज्ज्वल 
५ ४ 


-रूपस्थध्यान 
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प्मत्तको सव भ्रोर भय रहता है । अप्रमत्तको कहीं भी भय नहीं । [३०७ 





वसे ही मृञ्चे भी मिथ्यात्वं ्पदुगेन्धको दूर कर श्रपने सत्य स्वरूप की 
सुन्दरता श्रोर उत्तम म्राचरण को सुगन्ध के कारण परमात्म-स्वल्प में 
रहने का वल प्राप्त हो । 

४--चौथी-्रुप पूजा में सुगन्धित धूप परमात्मा के सामने चेते हुए यह 
भावना करनी चाहिए कि धूप जंसे जलते हृए भी वातावरण को शुद्ध वना 
कर सुगन्ध ही सुगन्ध फला देता है वैसे हो-हे प्रभो ! मुभे भी ठेसा वल 
मिले किमे पूवं कर्मोकेयोगसे विविध तापमे जलतेहृएमभी म्रात्म-जागृत्ति 
की शक्ति द्रारा आस-पास के लोगों मेतथा विरोधी जीवों के हृदयो मे शांति 
का वातावरण फला सक्‌ एवं शील कौ सुगन्धि से सवके चित्त प्रसन्नं कर 
सक्‌ । 

५--धांचवीं-दीप पुजा में दीपकं प्रयटा (जला) कर मन मे भावना करनी 
चाहिए कि, हे प्रभो ! श्राप सदा केवलज्ञान से प्रकाशित हैँ । मेरे हृदय में 
भी श्राप के प्रताप से--अन्ञानान्धकार दूर हो, मलिन वासनाए नष्ट हों 
तथा सदाके लिए मेरे अ्रन्तःकरणमें ज्ञान को ज्योति जगमगाती रहे । 

६-छटी श्रक्षत प्रजा में मन से चावल का साथिया (स्वस्तिक) बनाना 
चाहिए । उस समय एसी भावना करनी चाहिए कि इन चार टेढुी पंखड़यों 
की तरह चार गतियां भी टेदीर्है, उन्हेहे प्रभो तु दुर कर। मैने उनमें 
बहत परिभ्रमण किया है । अव मँ इनसे षवराताहं! इस शरीर रूपी 
चिलक्ते को दूर कर चावल कौ तरह अखंड श्रौर उज्ज्वल आत्म-स्वरूप प्रकट 
करने का मुभे बलदे। 

७- सातवी-नवेद्य प्रूजा में विविध प्रकार का नवे (मिठाई) प्रभ्‌ के 
सामने रखकर टे भावना करना कि--हे प्रभो! इन पदार्थो कोने 
न वार खायाटै,तोभी तृप्ति नहीं हुई । मैं निरन्तर श्रात्मा क ्रानन्द 
मे ही तप्त रहं इसलिए मूके प्रनाहारी पद प्राप्त करने का बलं दे। 

८--आठवी-फल पूजा में विविध प्रकार के फल प्रभ के सामने रखकर 
इस प्रकार भावना करनी चाहिये किटठेप्रभो! मै इन पो को प्राप्त करके 
अपनी आत्मा को भ्रुल गया हूं । श्रव मुभे एेषा फल प्राप्त हो कि जिस 
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३०८ 
+ मत डरो, मत व्यथितहो। 


1 ----~------- द्वारा मून्चे परमात्मा के = ९ भअ 
1. "वरूप करा अखंड भान सवथा वना रहे । दूसरे फल 
इच्छाहीन दहो! 
इस तरह मानसिक पूजा (मन न 
हए पूजा) पुजा (मन के द्वारा प्रत्येक वस्तु की कल्पना-करते 
६९ इजा करके पट्टे प्रभ के दाहिने प ~ = 
करनी चाहिए, वार-वार ` पर के अगठे को देखने की कल्पना 
ध चर-वार उस कल्पना को खड़ी करना चाहिए । जव वह्‌ 
-- 9 > 
अंगा भट से उतत पर धारणा पक्की हो जाएु कि कल्पना करते ही वह्‌ 
द 4 कौ तरह मालूम होने लगे, तव दूसरी अंगुलियां देखना | 
श्रौर मुख ग्र (9 1 वा 0 सी तरह पाक्थी, कमर, हदय 
।॥ मख * द # १९६ 
चाहिए । जव ५ ५ ` नात्‌ संणं शरीर पर धारणा करनी 
१ # भाग वराबर न दिखाई देने लगे तव तक दुसरे भागं 
ध ५. खनी चाहिए । दूसरा भाग दिखाई देने लगे तव पहला श्रौर 
मी पठते के ५ रने लगना । इस प्रकार मागे के मागो के साथ 
हए भागों को मिला- ~ 

सम्पुणं शरीर जव भली-भांरि 91 भलामिलाकर देसते जाना चा हिए । 
प्रभुकेरूपमें {भात दिलाई देने लगे तव इस मृक्षि को सजीव 
चादिषए कि प्र + 7 हि शगुति देसी कल्पना करके ध्यान करना 
क = 4 ४। 

6 ‰काशरीर हलन-चलन कर्‌ रडा है, बोल 3 
1 फर्‌ उच्छानुसार प्रभ को तं = स =. ठ्‌ 4 ६। # रहा च आदि 1 
1 ०, लड़, भ्रधवा सोने की कल्पना कर उसकी 


वारणाको हट करन 
„` । इत एकाग्रता के साथ परमात्मा के नाम का मन 


ॐ अहं नमः" का जं ठ ~ 
न पहना चाहिए । यदि गिनती न र तो कोई 

नहीं हे । भृकुटी ओर ताचुपुर मी जापकरना 1 
4 न जीवित शरीर को सन्मुख हदय ४; 1 
(1 ५ ट ड स्तद्‌ 
6 । यदि हो के तो घण्टों के घण्टों द्य ध्यान में व्यतीत करते 

त 6 ह्‌ ए 4.4 करने से मन एकाग्र होने के साथ-साथ पवित्र होता ह 
क ८९६ ह र । मन जितना निर्मलः होता जाएगा उतना र स्थ | 
टता जार्यगा । मन को स्थिर करने कौ वारणा हृदय में श्रौर 
करनी चाहिए । जैसे-जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे ही 
1 मागं 
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जो महान्‌ होता है, उसका त्रत ( = ) भी महान्‌ होता है। [३०६ . 








थ मेग्राता जाएगा । इस प्रकार प्रारम्भमेध्यान का अ्रभ्यासकरनेसे 
आगे बढ सकगे, अर्थात्‌ महान्‌ ध्यानी वना जा सकेगा । 
ङ्पास्थ ध्यान का फल 

रूपस्थ ध्यान का अभ्यास करने से तन्मयता प्राप्त होती है ओौर भ्रन्त में 
सर्व्ञता प्राप्त होतो है । जो सवंज्ञ प्रम्‌ है वह्‌ मेँ स्वयं ही निश्चय हृष्टि से ह । 
इस प्रकार साधक उस सवज्ञ के साथ तन्मयता को प्राप्त करता है । इस प्रकार 
योगी सर्वज्ञ बन सकता दह । 

राग रहित का ध्यान करने से स्वयं राग रहित होकर कर्मो से मक्त होता 
है । तथा रागियों का आलम्बन लेने वाला काम, क्रोध, हष, शोक, राग, द्वेषादि 
विक्षेप को करने वाली सरागता को प्राप्त करता है । 

जिस-जिस भावना से जिस जिस जगह आत्मा को योजित किया जायेगा, 
उन-उन निमित्तो को पाकर वह उस उस स्थान पर तन्मयता प्राप्त करता है । 
जैसे स्फटिकमणि के पास छाल, पीला, नीला, काला भ्रादि जिस रंग की वस्तु 
रखी जावेगी, उस वस्तुकी निकटतासे स्फटिकमणिभी वेसेवेसेरंगकी 
दिवा्देगी। उसी प्रकार श्रात्माको भी जेसी भावना द्वारा प्रेरित किया 
जाएगा वेसा ही वह्‌ बनेगा । 

इसलिये बिना चाह (इच्छा) के भी केवर कौतुक समकर भी असद्ध्यानों 
कां श्रालम्बन नहीं लेना चाहिये । क्योकि इस ब्रसद्ध्यान का सेवन करना ग्रपने 
विनाश श्रौर पतनकेल्िही होता है। 


व्यवहार में वृत्ति स्वरूप का श्रवलोकन 
हमारे मन के अन्दर जो भिन्न-मिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न होते है 
उनका जव कुचं श्रधिक स्थुल रूप हौ जाता है तब उसे'वृत्ति कहा जाता 
रै । वृत्तियां मन में उत्पन्न होती है । ये बीज स्वल्प हँ । जसे एक-बीज मं 
से अनेक बीज पदा कयि जा सकते हैँ । वेसे ही वृत्ति के साथ जब भ्रपनी राग 
अथवा द्वेष वाली भावना मिलती है तब उसे प्रनेक वृत्तियां उत्पन्न हो 
जाती दँ । हमारा रात-दिन का व्यवहार इन वृत्तियों को पोषण करने वाला 
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३१० | सच्चे साधक जीवन की श्राणा ओर मृत्युकेभयसे सर्वथा युक्त होते दै) 


५ 





है । नवीन कर्मों के बन्धन ओर उनके कारण भावीमे प्राप्त होने वाले जन्म 
का आधार, मन मे उत्पन्न होने वाली ये वृत्तियां ही हैँ । यदि मन कैग्रन्दर 
सात्विक भाव वाली वृत्तियां उत्पन्न कौ जाएं, श्रथवा निरन्तर आत्म जागृति 
रख, प्रबल पुरुषाथं द्वारा परमार्थी भ्राचरण बना, सात्विक भाव वाली 
वृत्तियो को ही उत्साहित करे तथा व्यवहार कै हरेक प्रसंग पर उन्हीं को 
टिका रखे तो हम अपना भावी जन्म तथा वतमान जीवन बहुत ऊंचा बना 
सकेगे । 
यदि हमारा भ्राचरण मात्र व्यवहार के लिए, तथा परमार्थं भी व्यवहार 
की अनुक्रुलता के लिए ही होगे तो इससे हमारी राजस प्रकृति पोषण पायेगी 
जिससे हमारा जीवन मध्यम दजं का बन जायेगा । यदि हमारा श्राचरण 
केवल स्वाथमय, वासनाभ्रों को ही पोषण करने वाला, इन्द (स्वार्थं ओर 
वासनां को) प्राप्त करने के लिये विविध प्रकार की रौद्र प्रवृत्तियों वाला 
एवं अनेक जीवों को संहार करनेवाला होगा तो हमारी वृत्तियां तामस भाव 
दारा पोषण पाकर हमारे भावी जन्म को बिगाड़ देगी, अर्थात इसके परि- 
णाम स्वल्प हमें भावी जन्म बहत ही खराब प्राप्त होगा । । 
संक्षेप मं के तो हमारी मनोवृत्तियों का सात्विक, राजसिक ओर ताम- 
सिक इन तीन प्रकार की वृत्तियों मे समावेश हो जाता है । यह्‌ प्रत्येक वृत्ति 
विवेक भ्रौर विचार बल से वदी जा सकती है | चाहे कंसे भी विषम प्रसंग 
क्यो न हों उन्ह भी हम विचार वल श्रौर विवेक की सहायता से बदल सकते 
है तामसिक श्रोर राजसिक प्रकृति को सात्विक रूप से बदल कर श्रात्माको 
पतन की ग्रोर जाते रोक उन्नत वना सकने का सामर्थ्यं हमारे हाथमे) 
जव कभी एसा प्रसंग श्रपने हाथ मे श्रावे तब उसे जाने नहीं देना चाहिए, 
अन्यथा चिरकाल से परिपुष्ट बनी हई नीच प्रवृत्तियां अपना दुःखमय प्रभाव 
दिखलाये विना नहीं रहेगी । 
दुनिया मे वड़े कटे जाने वाले मनुष्यों की वृत्तियों का पोषण भी बड़ा 
ही होता है, परन्तु यदि वेश्रात्म भाव की तरफ जागृत होगे तथा वृत्तियों 
के पोषण से उत्पन्न होने वाले युख-दुःखका उन्हैँ ज्ञान होगा तो वे अधम 
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# 


न दूर रहने वाला पीडित करे श्रौर न पास रहने वाला। | ३११ 


प्रवृत्तियों का पोषण नहीं करेगे । यदि जीवन हल्का-नीच होगा तो उससे 
नोच वृत्तियोंका ही पोषण होगा । यदि जीवन उच्च होगा तो उसकी 
वृत्तियां भी उच्च प्रकार का पोषण पायेगी । श्रच्छेया बुरे निमित्त से वृत्तियौं 
में परिवतेन हए विना नहीं रहता । 

राजा यदि सात्विक वृत्ति का होगा तो उसमे हिसा, सत्य, प्रमाणिकता, 
क्षमा, नग्नता, उदारता, परोपकार, प्रेम, सत्कार, न्याय, शील, वीरता, 
धर्म, वात्सल्यता, ज्ञान, भक्ति, परमाथ, सेवा, रक्षण, दान, गुरुभक्ति, भ्रतिथि 
सत्कार, विनय आदि उच्च वृत्तियां ही पोषण प्राप्त करेगी; यदि राजसी 
प्रकृति वाला वैभवशाली जीवनवाला, विलासी स्वभाव वालादहोगा तो उस 
मे विषयेच्छा, स्वाथेपरता, महत्वता, स्वाथे साधक परोपकार, दया-दान, 
कीति ओौर कर्तव्य पालन आदि मध्यम वृत्तियां ही पोष पायेगी, तथा 
स्वाथमय भावनाएुं श्रथवा इच्छाएः पुष्ट होते हुए प्रसंगोपात अनेक प्रकार 
की हल्को-नौीच वृत्तियां अन्तःकरण में बढती जायेगी । 

ओर यदि राजा तामसी प्रकृति वाला होगा तो श्रपने भोजन के लिये, 
मोज-शौक के लिये, ओर अधिकार के ल्यि उसके मन में क्रोध, श्रभिमान, 
कपट, लोभ, राग-द्रं ष, तिरस्कार, भ्रन्याय, असत्य, भ्रप्रमारिकता, व्यभि- 
चार, कुव्यसन, कायरता, श्रधमे, अनीति, निदयता, दंभ, महत्ता, ईर्ष्या, 
टे प श्रौर मोह इत्यादि वृत्तियों का पोष होगा । तथा उन पोषण पाई 
हई वृत्तियों को भोगने के लिये जहां अनुक्रुलता होगी वही उसे फिर जन्म 
लेना पड़ेगा । | 

धर्म-गुरु यदि सात्विक प्रकृति वाला होगा तो उसके हृदय मे सात्विक 
वृत्तियां होंगी; परन्तु यदि वह्‌ हटीका, [जिह | धर्मास्धि, अथवा अज्ञानी 
होगा तो तामसी प्रकृति वाले राजा के समान ही वृत्तियां प्रायः उसके हृदय में 
भी हयंगी । क्योकि वह्‌ धर्मगुरु भी एक वड़ा श्रादमी है, तथा अधिकार की 
गरमी भी कुछ भिन्न प्रकार से प्रायः वैसी ही उसमें भी हती है 

मनुष्य यदि उद्यमी होगा तो पुरुषार्थं, स्वाधीनता, उत्साह, स्वतन्त्रता, 
वीरता आदि की वृत्तियां उसमे होंगी । इन वृत्तियों से उसके जीवन के 
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३१२] मेरा वचन दूध जैसा मधुर, सारयुक्त एवं सवके किए उपादेय हो । 


संयोगो तथा निमित्तो मे | 
¢ ० 7 के माणा म द्रुसरी वृत्तियां भी परिपृष्ट होंगी । 
4 नु भ्रालसी, कजंदार या भिखारी होगा तो दुःख, कायरता, 
तः निर्त्साह, नस्ता, अज्ञान, ससंतोप, लोभ, क्तेण , केवल द्‌:ःख- 
र ५ ५ प्रादि कौ वृत्तियां मुख्यता उसे होगी तथा उसे 
तवाकेप्रमाणमं दूसरी भीक्रोधादि की गेती 
५ दुसरी भी क्रोधादि की वृत्तियां पृष्ट होती 
फौजदार अथवा मे निदं 
रज नेलर के हृदय मे निर्दयता , निष्टुरता, चं चलता, सत्तावल 
आदि वृत्तियां स्वाभाविकं ही हो जाती है। ५ | | 
नौकरों के चित्त मेँ उनके 
स्नभावानुसार प्रमारिकता अ 
| केता अथ रि 
कता कौ वृत्तियां हुआ करती है| + 
शिकारियों । के- ज) 
1 श्रोर कसाइयो के- जो खुराक के लिये पञ्युओं को पालते 
(= त्र (1 
€“! म दता, क्रूरता, लोभ प्रादि की वृत्तियां होती है । 
ग्रनाज आदिक ं 6.1 
व दि वे व्यापारियों के हृदय में श्रनाज आदि तेते समय शांति 
था वचतत समय अशांति की वत्ति होती है। 
सामान्यतया हकेग्यं प 
० ६ रहं के व्यापारी शान्ति अथवा श्रणन्ति के समय 
^ माल क्कियानव्कितोभी उ १ 
तो भी उसी प्रकारके प्रसं थ ् 
१ 4 (१ सग तथा कालके 
1 ५ या न वृत्तियों को पोषण दिये चिना नहीं रहते । 
ता क। भावनाये मी वोत समयं ग्रौर वेचते समयं माय दा 
4 + : जुदा-जंदा 
हरा करती हँ । उन भावनाश्रों के अनुसार ही उनक्तै > दयो में 1 
प्रणान्ति, सुख या दुःख, मोह-लोम श्रादि की वरि (प 
- 1 1 
दष्ट वस्तु या प्रियजन के वियोग मेँ प्राय नौ 1 
0 ` ह, शक श्रन्ञान, दःखं श्रा 
०. 4 < खे भ्रादि 
< ` 1 चृल्यतया भ्रा करती है । अनिष्ट वर तु अप्रिय मनए 
अथवा रोग मय ह (र 
रागादि के समय हसा, तिरस्कार, अभाव, दुःख कौ वत्तियां र 
€ ८ 


[1 


र । 


>^ 
{ इतनी वातं तो केवल एसी ही वृत्तियों ऊ विषय में कही गरईङ् कि 
जनका प्रत्यक्ष म अनुभव होता है, परन्तु एक वृत्ति कै श ध 

^~ * जा च ¢ ५ क 
वृत्यां प्रसगानुसार हो जाती हँ । इस सारे विवेचन का सार यहं है कि 
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सूयं का उदय होना, एक प्रकार से मेरे भाग्य का उदय होनाहै। [३१३ 





जसा बीज होगा वेसा ही फल भी उत्पन्न होगा। इस दष्टांत के अनुसार 
हमारी वृत्तियां जेसी होगी वेसेही हमे फल भी भोगने पड़गे । इसलिए 
प्रत्येक व्यवहार या परमां के समय मनुष्य को अपनी वृत्तियों की जांच 
करते रहना चाहिये । वृत्ति क समूल कारण तथा इसके भावी फल या संस्कारों 
के पड्ने कीओर भी लक्ष्य रखना चाद्िए । तथा एक वृत्ति में से ्ननेक 
वृत्तियां क्रिस ॒भ्रकार विस्तार पाती हं इन्ह भी ध्यान मे रखना चाहिये । 
इस प्रकार निरीक्षण करते रहने से मन की कौन सी वृत्तियों को उत्पन्न 
होने देना चाहिये ओर कौन सी को नही, इस बात को समभने ओर समः 
कर वृत्तियों को स्व-इच्छानुसार वदलने कौ कुञ्जी हमारे हाथों मे आ- 
जाएगी । साथ ही इनके भावी जिन्दगी जेसी बनाना चाहेगे वेसी बनाने का 
वलभी हमे प्राप्त हो जाएगा। 

प्रपनी वृक्तियों कौ तरहं दुसरे की वृत्तियो का भी निरीक्षण करते रहना 
चाहिये प्रौर निरीक्षा करते हए भ्रपने मन मेएेसा विचार करना चाहिये 
कि यदि मै एेटी परिस्थितिमें श्राऊं तो उस समय मुके किस प्रकार की 
वृत्ति रखनी हौगी अथवा कंसा व्यवहार करना होगा । एेसा करने से भविष्य 
मं एेसे प्रसंग उपस्थित होने पर विशेष जागृति रखने का तथा नवीन वीज- 
वाली वृत्तियों को रोक सकने का बल प्राप्त हो सकेगा । 

योगकेमागं मेश्रागे बढ़ने की इच्छा रखने वाले हूर एक मनुष्य को 
व्यवहार के प्रत्येक ्रवरसर पर अपनी वृत्तियों का निरीक्षण करते रहना 
चाहिये । वृत्तियो का निरीक्षण करने की दिशा सूचन करने के लिये ही यह्‌ 
संक्षिप्त विवरण दिया ह । यह्‌ विवेचन शांतिके मार्गं का बीजदहै। जो 
बीज वोता है वही फल प्राप्तकरता है। 

घमं का वास्तविकं स्वरूप इस प्रकार वृत्तियो का निरीक्षण कर उन 
वृत्तियों को उच्च वनानेमे ही है अर्त्‌ तमोगुण में से रजोगुण तथा रजो- 
गुणमेसे सत्वगुणमे श्राने का श्रम्यास करना चाहिए । जब तके एेसा 
अभ्यास नहीं किया जाता तब तकर हृदय निर्म नही होता तथा अनेकं जन्म 
तक धमं कैरते हुए भी उसका उत्तम फल प्राप्त नहीं होता । 


१ 
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३१४] सम्यग्दर्शन से हीन वन्दनीय नहीं हो सकता । 
------------------ ~ 
म्रात्मा का विकास लक्ष्य तथा जागति 

व्यान के विना पूर्णं रूपसे आत्मा का विकास नहीं होता । भूतकाल में 
जितने भी महान्‌ पुरुष हृए ट वेसवध्यान हीके वल श्रागे वे है । तथा 
प्रव भी इसध्यान बलद्रारा ही श्रागे वट्‌ सक्ते हँ । ध्यान मानं मे प्रवेश 
4 वाले मनुष्य को पहले अपना ध्येय निष्ित करना चाहिये । उसको 
0 निष्चय करना षा दिए कि, इस मागं मेँ चलने के 
यता है। फिर ध्यान की विधि जानकर उसका 
भरम्यास करना चाहिये । 
हमे जो स्थिति प्राप्त करना दै उसका दृश्य मानसिक स्थिति के सामने 
वारवार विचार वल से खड़ा करना चाहिए तथा उस एक ही विचार को 
ध्यान के किसी भी समय में भुलना नहीं चाहिये । 
अपना ध्येय श्रात्मा के शुद्ध स्वरूप कौ प्राप्त करना हीदहै। भ्रात्मा के 
रपर श्राकरण रूप जो गाठ कर्म है, उनके नाश होने से आत्मा के आठ 
महान्‌ ग॒ प्रकट होते हँ । आत्मा ही श्रनन्त है क्योकि इसका भ्रन्त अर्थात 
नाण नहीं होता है उस ग्रनन्त का जान , दशन, आनन्द, क्ति सुख जीवन 
स्वरूप श्रौर भ्रनुभव, यही प्राप्त करने योग्य ध्येय टे । इससे यह्‌ नि भ्रा 
कि ्रनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन › श्रनन्द ्रानन्द, अनन्त वीर्य, अव्यावाध सुख 
सादि-प्रनन्त जीवन, अरूपी दशा भौर प्रगुरलघ॒ [व्यापक स्थिति |- | स 
प्रात्माका पुणं विकास है उसी के लिये हीम प्रयत करताहु। मेरी 
प्रवृत्तियां मेरे इस भ्रात्म-विकास के लिएहीहै। ५ 
९ 
मूगं 
“ लक्ष्य जागृत करने कै वाद भगभं उत्पन्न करना चाहिये । एके ही चिच 
क कारवार मनन करने से मन के उपर उसका मजबूत प्रसर ) 
मन धीरे-धीरे उसी विचारक परनुल्प हो जाता है ग्रन्त में श्रपने ४ 
भी वसा ही वातावरण उत्पन्न करता दे । उस वातावरय। में ध | 
भ्रु भी उससे अच्छी तरह मुवासित होते है । सजातीय परमासु भी ५५ 
तरफ खिचकर भ्राते हेँ। विरोधी परमायुुजों को इर करता है। इस बधे 
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पद्म १ 


प्रमादसे द्रव्य का, निनयिकसे सेनाका नाश होतादहै। | ३१५ 


हए मानसिक भ्राकार को तथा वातावरण को भूगभं कहते हैँ । श्रपने साध्य 
रूप॒लक्ष्यविन्दु जव कि भूगभं बध जाता है तव वह्‌ निश्चित वीजपन के 
र्पकौ धारणं करता है । अपनी, म्रपने ध्येय से सम्बन्ध रखने वाली, 
प्रत्येक क्रिया या प्रवृत्ति इस भुगभं की तरह प्रवाह्‌रूप से आकर बीज को 
पोप कर उसमें से आत्मा का पूणं विकास रूप फल पदा करती है । श्रपने 
विचार बीज रूप होकर उग निकलते हँ इसलिये विचार ओर इच्छाए बहत 
सावधानी से करनी चाहिये । अब से अधम वृत्ति वाले नये बीज वोना छोड 
देना चाह । 

यदि श्रपना लक्ष्य आत्म विकासकाही हो तो अपनौ सब प्रवृत्तियों का 
फल भी वही पैदा होगा । परन्तु यदि भ्रपना लक्ष्य इन व्यवहार कीया योग 
की चमत्कारी शक्तियां पैदा करने के लिये होगा तो अपनी उत्तमक्रियाए 
भी उसी का पोषण रूप परिणमन होकर उसी प्रकार का फल उत्पन्न 
करेगी । तथा इनमें से नवीन कमं प्रगट करेगी । इसलिये अपना लक्षबिन्द्‌ 
ञात्मा की पूर्णता प्रगट करने के सिवाय दूसरा नहीं होना चाहिये । इस 
वात की वहूत संभाल रखनी चाहिये । 

ध्यान मागं के विरुद्ध विचार रूपी कांटों कोन उगने देना चाहिये। 
यदि उग जाये तो विचार बल एवं वृत्ति निरीक्षणद्वारा उन्हे उखाड़ डालना 
चाहिये । यदि एेसा नहीं किया जायेगा तो ये कटि भी उग निकलेगे ओर 
मूल लक्ष्य को पुष्ट करने के लिये जो खुराक मिलती हे उसे खुद खाकर 
हमारे साध्य को निःसत्व वना देगे । 

ध्यान करने का स्थान 
हृदय के वाये भाग की तरफ उपयोग रखकर ॒वहां “शान्ति, शान्त, 


गान्ति" का जाप करना चाहिए । जाप के समय हृदय में यदि कोड क्षुद्र 


वृत्ति उठ श्रावे तो जाप बन्द कर, उस वृत्ति कौ विरोधी उन्नतिवाली वृत्ति 
उत्पन्न कर, विवेक ज्ञान द्वारा कषद वृत्ति की श्रसारता समम उस वृक्तिको 
तोड़ डालना चाहिए । तथा फिर जाप प्रारम्भ कर देना चाहिये । इसी प्रकार 


जाप करते समय कोई भी विकल्प उठे उसी समय उस वृत्ति को पकड़ जाप 
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३१ े | गभ से विवेक रे 
| ६। दवचन से मत्री का, छोभ से विवेक का नाण होता दै। 


बन्द कर, वृत्ति को सद्विचार द्वारा विर्‌ डालना चा हिये । तत्पश्चात फिर 

जाप शुरू कर देना चाहिए । 
यदि वृत्तियां उठती ही जायेगी श्रौर उन्हें तोड़े चिना जापचाल ही रखा 
1 त उन विकल्पो की उपेक्षा कर जाप कौ चालू रखा जायेगा तो वै 
५ 8 हीइ कर पड़ी रहेगी स्‌ थोड़ा सा कारणा भिलते दही 
0 क १५ १ कर डा्लेगी। इसलिये विचार बल सै 
0 4 (44 4 चाहिये । जाप चाह कम टो इसकी चिन्ता 
न 144 8 के त ^ खास मावद्यकता नहीं है। जापका 
करो र ब 6 भी नहींहै ॥ मूल्यतो हैकषद्र वृत्तियों को कम 

-युभवृ को उन्नत वनाने का । 
वृत्तियों का निरीक्षण 
श ध क जाप + केरके हृदय के मध्य सेदो ग्रगुल वाड 
मन भ उठत) ५ १ चाहिए । अ खोंकोतो वन्द ही रखना चाहिये । 
चे षी प्रर 4 वक वृत्तियों को रोकना नहीं चाहिए । वृत्तियां 
नहा करनी चाहिए । स्वयं तो द्रष्टा वन कर देखते 
$ (0 सहज उपयोग में रह्‌ देए वी च-वीच मे उपयोग 
1 ५ जाना सम्भव है। उस समय काोडन कोई वृत्ति अवए्यमेव 
अवलोकन कर है । उस वृत्ति को विचारोंद्वारा तं ड कर फिर शान्त होकर 
त रहना चाहिए । 


ह <स भ्रम्यास से सत्ता में रही हुई अनेक प्रकार की वृत्तियां बाहर आत्ती 


१. 4 ५५ उत्यन्न हो इस प्रकार विवेक ज्ञान के विचार 
श < ५ जाती ठं । उसके साथ ही नई इच्छाएः न करने के कारण 
निजं न बीजोंकाप्रवेश मी चक जाता है । इस श्रभ्यास से सवर श्रीर्‌ 
४ ५ ५ होते हैँ । संचय होने के लिये श्राने वाते कर्मो को रोकना 
` € तथा संचित कर्मोको नष्ट करना निर्जरा दै। इस श्रभ्यास्सेये 
उना होते है । 

“ष्टा == [रक्षक] की तरह दैवते रहने से, यदि वृत्तियां न उतो 
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स्थिरता श्रथवा एकाग्रता वढती जाती है, तथा वृत्तियां उस्तीदहँतो विवेक 
ज्ञान दारा तोडने काकाम चाद होता है । वृत्तियोंको उठने न देकर दवाय 
रखने से वे सत्तामे दवी हई पड़ी रहती हँ तथा बलवान निमित्त मिलने पर 
वे विशेष जोर के साथ बाहर आतीर्हँ। हद्यमे शान्ति की छाया नीचे 
अवलोकन करते रहने से सत्ता में रहे हुए कमं घीमे-धीमे बाहर आते है । 
यहु कमं तोडने का पुरुषां है । 

वृत्ति के अ्रवलोकन रूप ध्यान द्वारा जव कमं बाहर आते हैँ तभी हमे 
ज्ञात होता है किं श्रभी इस प्रकारके कमं मेरे अन्दर विशेष या कम प्रमा 
मे रहे हए है तथा अमुक प्रकार कौ वृत्तियां न उव्ने कै कारण से उस 
प्रकार कै कमं कम हुए हं। जो कमं श्रपने भ्रन्दर विशेष प्रबल होगे उनसे 
विचार बार-वार आयेगे तोभी हमे जाप ओर अ्रवलोकन शुरू ही रखना 
चाहिए । जाप “ॐ कार का, ^“सोह्‌ं' का ओौर “शान्ति का तीनों तरह 
का प्रसंगानुसार करना चाहिए । 

जाप रूप हल द्वारा जमीन कौ तरह कमं खुदते हैँ । तथा शान्ति जाप 
की छाया नीचे वृत्ति श्रवलोकन रूप फावड़ा हारा खुरच कर वे कमं बाहर्‌ 
निकाल दिये जाते दहं । 

ध्यान के सिवाय दूसरे समय में वृत्तियो को तोडने का ज्ञान प्राप्त करने 
के छ्िि, आत्मा के शुद्ध स्वभाव को वत्तलाने वाले, कर्मो के भ्रचल नियमों को 
समाने वाले तथा मन कौ वृत्तियोंके स्वरूप को वताने वाले ्रन्थोंको 
पटना बहुत उपयोगी है । 

दिन में हेर समय वृत्तियों क। भ्रवलोकन करते रहना चाहिये मन सें 
उठते हए विकल्पों को वृत्तियां कहते हँ । एकर मे से भ्रनेक वृत्तियां उडत 
है । यदि हमारी जागृति न हो तो उनका इतना विस्तार वढ़जाता है कि 
घण्टों तक उनका ्रन्त नहीं हो भ्राता । 


यह्‌ विकल्पों बाला मन आत्माके रागे आवरण रूप खडा रहकर | 
प्रावरणो में वृद्धि करता रहता है। विविध इच्छाग्रो या वासनाओं वाद्धे 
विकल्प सक्ता में रहेहृए कर्मो मसे बाहर ्राते हैँ तथा वाहर के पदार्थ 
के निमित्त भी वहु विविध प्रकार कौ इच्छाएः करते हैँ । इन इच्छाओं के 
निभित्त से राग-दंष, हषं-णोक पदा कर नये कसं बीजों का संचय कर्ते 
है । अपनी निवल इच्छाओंमेसे ही इनका जन्म होता है। 

जापकः फल्‌ वृत्तियों को मन से जुदा कर, इन्हें नाश करनेका है। मन 
से वृत्तियां जुदा हुई तव समभना चाहिये कि जब इनका भ्रसर मन पर होना 
सर्वधा मिट जाए । खोजने से भी वृत्तिन मिले श्रौर आकृति बने बिना ही 
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३१८| क्रोध से समता का, अभिमान से सद्गुणं का नाश होता दै । 








उपयोग की जागृति से विखर जाये यदि वृत्ति जुदा न हई हो तो उसका 


श्रसर मन पर होता है, किसी विषम प्रसंग का हृदय पर भ्राघात लगता टै । 
मन वसी वातो का वार्-वार पुनरावरतंन करता है। चित्त स्थिर नहीं होता, 
विक्षेप हृश्रा करते है, विह्वलता आ जाती है। ये सव वत्तिके मनसे नष्टः 
न होने के लक्षण हैँ । जव तक वृत्ति नष्ट नहो जाय तव तके समभना 
चाहिये कि जाप परिपक्व नहीं हृश्रा है, तथा जाप का फल नहीं मिला है अतः 
जाप जारी रखना चाद्ये । वृत्ति ट जाए तो उसे निलेप वृत्ति कहते ह । 
वृत्ति निर्लेपता वाला जापदहो तो शान्ति बढती है, सारे शरीरमें शान्ति 
फली रहती है । वृत्तियों का स्वेथा नाण होना यह तो वहत ऊंची हद है । 
फिर से उत्पन्न हीन हों। एेसी वृत्ति नाणतो चौदह गुणस्थान में होत्ती 
है। तो मी निकष जाप करने से पवन के समान वृत्ति ऊपर ही रहती दै 
परन्तु हृदय मे उसका प्रवेण नहीं होता । यह्‌ जाप भी बन्द होकर शान्त 
स्थिरता रहती टै । 
जाप करते समय यदि वृत्तियों का वल विशेष मालूम हो, विकल्प वहत 
उठे तो “शान्ति'" शब्द का जाप करना चाहिए । इसके साथ ही वत्तिको 
देखते रहना श्रौर भावना करना चाहिए कि इन वृत्तियों का नाण हो । 
इससे वृत्तियां कम होगी । यदि वहत वृत्तियां उठे तो प्रथं के साथ “सोह, 
सोहं" शब्द का जाप करना चाहिये । 
व्यवहार की क्रियाग्रों को निर्लेपं वनाने के लिए व्यवहार के समय भी 
जाप चालू रखना चाहिये रौर वृत्तियों का वल जांचते रहना चादिए । 
उनके कारणों श्रौर परिणामोंका भी विचार करते रहना चाहिए 1 इच्छा 
करते ही वृत्तियों को वदल देने का बल प्राप्त करना चाहिए । ठेला समभना 
चाहिए कि पुनर्भव उत्पन्न करने वाठे बीजों वाली वृत्तियां न।ण होने सेहं 
ग्रात्मा को सच्चा सुख प्राप्त अथवा उन्नत भाव प्रगट होगा । चाहे मनुष्यों 
को चमत्कृत करने वाली शक्ति पदान हो परन्तु जो मन को मलिन श्रौर्‌ 
मोह को पोषा करने वाली वृत्तियां वीज रूप से सत्ता में नई प्रवेश कर - 
अनेक वीज उत्पन्न करने वाली होती ह उन्हं नाश करने कावल प्राप्त 
करना कोई साधारण लाभ नहीं है । आत्मा का पुण विकास इन वृत्तियों क 
नाशसे ही होता है। उपशम पड़ी हुई वृत्तियां फिर निमित्त पाते ही पूणं 
वेग से बाहर आती हैँ । उस समय कौ कराई मेहनत धूल मं मिल जाती है । 
चमत्कारिक शक्तियां चली जाती हैँ ओर फिर धोई हई मूली के समान वसे 
के वैमेहीहोजाति हैँ । इसलिए वृक्तियों को रोकने या दबाने की अपेक्षा 
विचार बले से इनका नाण करना ही आत्मोन्नति का सरल राजमागंहै। 
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ए से ध्म का, श्रनाभ्यास से विद्याका नाश होता है। ३१६. 





रूपातीत -व्यान 
आक्रति रहित, ज्ञानानन्द स्वरूप, निरंजन-सवंथा कमं रहति सिद्ध परमात्मा 
का व्यान यह्‌ ख्पातीत ध्यान कह्लाता हि । 
इस निरजन सिद्ध स्वरूप क! जअवलस्बन लेकर निरंतर इसका ध्यान करने 
वाला साधक म्राह्य-ग्राहक, लेने जौर लेनेवाठे श्रादि भाव रहति तन्मयता प्राप्त 
करता है । 


` तब उसके लिये कोई आलम्बन रहा हुग्रान होने से वह्‌ साधक उस सिद्धात्मा में 
इस प्रकार लय पातादहै कि ध्यान करनेवाला श्रौर्‌ ध्यान इन दोनों के रभाव 
से ध्येय जो सिद्ध उसके साथ एक रू्पहो जाता है। 


#, योगी के मन की परमात्माकेस।(थ जो एकाकारता है वह्‌ समरसी भाव 
है। श्रौरयउ्सीका ही एकीकरण होकर आत्मा अभिन्न रूपसे परमात्मामे लीन 
हो जाता है-लय पा जाता हे । 


निरालम्बन ध्यान का क्रम । 

` पहले विडस्थ-रूपस्थ श्रादि लक्ष्य वाठ ध्यान के क्रम से, अलक्ष जो निरा- 

लम्बन ध्यान हैँ उसमें स्राना । पटे स्थूल ध्येय केकर अनुक्रम से अनाहद कला 

आदि सूक्ष्म ध्येयो का चितन करे, तथा रूपस्थ आदि सालम्बन व्येयों से निरा- 

म्बन सिद्ध श्रर्पिव्येयमे श्राना। इस क्रम से यदि अभ्यास किया जावे तो 

1 प तत्त्वों का जानकार योगी अथवा साधक थोडे समयमे ही तत्त्व कोपा सकता ल | 

| इस प्रकार पिडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ ओर रूपातीत इस चार प्रकारके ध्यान 

| मे मग्न होने वाले मूनि-योगी श्रथवा साधक का मन जगत के तत्त्वों का साक्षात 
कर श्रात्मा की विशुद्धिकरताहै। 


¦ 

| 

| 

। योगी--साधकं जब ग्राह्य-ग्राहुक भाव विना को तन्मयता प्राप्त करता है 
| 

| 
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| कध से समता का, अभिमान से सद्गण कात 
"वा न= 
। उपयाग की जागति रे 
॑ प्रसर क रः 1 1. (16 जौ 
; मन्नंरसंवीं गता. 2 + { खरः. 7 ज के उपाध्याय श्री चरिः, 7 
=. ~ उरमगीता्थं थे । जिनकं गुर निवि उपाध्याय के दो शिष्य चिदानन्दजी 
4५ (कषुरचन्द जी) श्रौर्‌ ज्ञानानन्द जी वड़े उच्चकोटि के कवि ओरं श्राध्यात्मिक 
रष हए है । श्री चिदानन्दजी महाराज का स्व रोदय ग्रथ उनकौ योगसाधना 
उ तेषयक ज्ञान का श्रच्छा परिचायक दहै, आपने स्वरोदय ज्ञान नामक 
ग्रंथ मं जगह-जगह पर जोर दिया है करि योगाभ्यास सम्यग्ष्टि योगी गृदकी 
सेवा में रहकर करना परमावश्यकं है । श्रापने यह भी लिखा है कि जिस सभ्य 
दृष्टि योगी युर सेञप ने योगाभ्यास किया धा वे उच्चकोटि कै विद्वान 
योगी थे परन्तु आश्चयं होता ह कि आपने उन गुर का नाम श्रथका परिचय 
+ तक भी नहीं दिया श्रापकौ पुदगल-गीता, बावनी, बहृत्त री-पद श्नौर स्तवनादि 
7 उच्तं कोटि की काव्य कला ग्रौर अनुभव ज्ञान से ग्रोतप्रोत ईहै। कवि~ 
ताश्रों का सजन, सोष्टव, फवते उदाहरणा ओर हृदयग्राही भाव श्रत्यन्त 
श्लाघनीय है । श्राप गुजरात भावनगर आदिमे काफी विचरे थे। मध्य 
। ऋ ष मे मी घूमे थे । भावनगर की जैनधमं प्रसारक सभा हारा" चिदानन्दी 
| ॥ सवसं दो भागो में आपकी समस्त कृतियां प्रकाशित हैँ । गद्य मे भी 
| रनक जेन सेदधान्तिक तथा योग सम्बन्धी ग्रन्थों का निर्माति भी 
 अपपर्न [कयः ॥.; 2 
. श्री न्दजी के गुरु श्राता श्री ज्ञानानन्द जी भी उच्चकोटि फे 
गी थे । श्रापक्रे शताधिक पदों का संग्रह्‌ ज्ञानविलास श्रौर संयम 
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रंग रूप मेँ साट वषं पुर्वं वीरचन्द पानाचन्द ने प्रकाशित किथाथा। श्री 


कोट रीनेंध्यान क्रिया करते धे प्रौर पीछे गिरनारजी, पालीतताना बर राज- 
गा हि सम्मेतशिखरजी मे मी रहे । सम्मेतशिखरजी मे, गिरनार जीसे तथा 






` अ्न्यवे भी आपकी ध्यान-गुफाएः प्रसिद्ध है । भावतगर कर पास छीपा 
~ विरि 1 र ला 
जाति को प्र्िवोध देकर जेन वनाया धा । तीस व॑ पूर्वं जवं भद्मुनि जी 
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नन्दजी महाराज पहने पावापुरी में गांव मन्दिर के पृष्ठ भागकी 
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प्रकाशन कं लिये तयार ग्रन्थ 
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